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बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्नु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 
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बाबः ]27 नमाजे जोहर में किराअत का बयान 2 
बाबः 28 आखरी दो रकअतों को हल्का रखने : 


का बयान 
बाबः 29 नमाजे जोहर ओर अस्र में क्रिराअत 
की मिक़्दार (मात्रा) 

बाबः 30 मगरिब में किराअत की मिक़्दार 


(मात्रा) 


बाबः 37 उन हज़रात को दलील जो मगरिब में 


तख़फ़ीफ के काइल हैं 

बाबः 32 दो रकअतों में एक ही सूरत का तकरार 20 
बाबः 33 फ़ज् में किराअत का बयान 2 
बाबः ]34 जो कोई अपनी नमाज़ में सूरह 5 
फातिहा की क़्िराअत छोड़ दे | 
बाब: 35 उन हज़रात के दलाइल जो सिरी 5 

_ नमाज़ों में किराअत के काइल हैं 

बाबः ]36 ३ 
बाबः 37 अनपढ़ और अज्मी आदमी को किस 5 


कद्र किराअत काफी हो सकती है? 


बाबः 38 नमाज़ में तकबीरात कहने का बयान 36 
बाबः 39 (सज्दों के लिये झुकते हूए) घुटनों को 


हाथों से पहले क्यों कर रखे? 


बाबः 40 ताक रकअत (पहली ओर तीसरी) से 


उठने का तरीका 


बाबः 47 दो सज्दों के दरम्यान इक़॒आ करना 


(ऐड़ियों पर बैठना) 


बाबः 42 रूकू से सर उठाये, तो क्या कहे? 43 
बाबः 43 दो सज्दों के दरम्यान की दुआ .46 


फ़िहरिस्त-मुजामीन 


बाबः 744 औरतें जब इमाम के साथ जमाअत से 

पढें उठायें 47 
नमाज़ पढ़ें, तो सज्दे से कब सर उठायें? 
बाबः 45 रूकू के बाद के क़याम और सज्दों के 
दरम्यान के बैठने को लम्बा करने का बयान 
बाबः 46 उस आदमी की नमाज़ जो रूकू और 
सज्दे में अपनी कमर बराबर न करे? | 
बाबः 47 नबी (€) का फरमान : हर वह 
(फर्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने पूरा न किया हो, उसे 58 
उसके नवाफिल से पूरा किया जायेगा 
बाबः 48 रूकू व सुजूद के अहकाम और हाथों 
का घुटनों पर रखना 
बाबः 49 रूकू ओर सज्दे में आदमी क्या पढ़े? 6! 
बाब: 50 रूकू और सज्दे में दुआ करने का बयान 65 
बाबः 57 नमाज़ में दुआ करना 68 
बाब: ]52 रूकू और सज्दे को मिक़्दार 72 
बाबः 53 आदमी जब इमाम को सज्दे में पाये 
तो कैसे करे? 
बाबः 54 सज्दे के आज़ा (हिस्सो) का बयान 76 
बाबः 55 सज्दे में नाक और पेशानी को जमीन 
पर रखना HN: 
बाबः 56 सज्दा कैसे किया जाये? 78 
बाबः 57 जरूरत के लिये इसमें रूख़्सत का बयान 80 
बाब: 58 पहलूओं पर हाथ रखना और इक्रआ करना 8! 
बाबः 59 नमाज़ में रोना 8 
बाबः 760 नमाज़ के दौरान में वस्वसे और 
ख़्यालात की कराहत 


`. बाबः 6 इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना 83 


बाबः 762 इमाम को लुक़्मा देने की मुमानिअत 


85 
का मसला | 
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जुजनअबु दाऊद (जित्द 2८060 वला म 
बाबः 63 नमाज़ में इधर उधर देखना 85 
बाबः 64 नाक पर सज्दा करना 86 


बाबः 65 नमाज में नजर उठाने का मसला 87 
बाबः 66 नमाज में इधर उधर देखने की रूख्सत 89 


बाबः 67 नमाज़ में अमल (हरकात वगैरह जो 
मुबाहहे ` 


768 नमाज के दौरान में सलाम का जवाब देना 93 


90 


बाबः 
बाबः 69 नमाज़ में छींक का जवाब देना... 98 
बाबः 70 इमाम के पीछे आमीन कहना I0I 
बाबः 77 नमाज में ताली बजाना I05 
बाबः 72 नमाज में इशारा करना I08 
बाबः 73 नमाज़ में कंकरियाँ छूना या दुरूस्त करना 09 
बाबः ]74 पहलूओं पर हाथ रख कर नमाज़ पढ़ना 7]0 
बाबः 75 नमाज में लाठी का सहारा लेना II 
बाबः 76 नमाज़ में गुफ्तगू मना है 72 
बाबः 77 जो शख्स बैठ कर नमाज़ पढ़े 73 
बाबः 78 तशहहुद में बेठने को कैफियत ,_ 76 
बाबः 79 चौथी रकअत में तवरूक का बयान न 
` (यानी सुरीन पर बैठना) 


बाबः 80 तशहहुद का बयान 


` बाबः 787 तशहहुद के बाद नबी (&)- के लिये 


सलात (दरूद) का बयान 


बाबः ]82 तशहहुद के बाद क्या पढ़े? I36 
बाबः 83 तशहहुद ख़ामोशी से पढ़ना I37 
बाबः 84 तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा करना 38 


बाबः।85 नमाज में हाथ का सहारा लेने की कराहत ॥4॥ 


बाबः 86 दरम्यानी तशहहुद को मु्तसर रखना 42 


बाबः 787 (इख़ितितामे नमाज़ पर) सलाम फेरने 


I43 
के अहकाम व मसाइल 
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बाब: 88 इमाम को सलाम का जवाब देना 


47 
बाबः 89 ... नमाज के बाद (बा'आवाज़े का 
बलन्द) तकबीर कहना 


बाबः 90 सलाम को लम्बा किये बगैर, कहना ॥48 
बाबः 9 जब नमाज़ के दौरान में बेवुजू हो जाये 

तो नमाज़ दोहराये 

बाबः 92 जिस जगह आदमी ने फर्ज पढ़े हों 
वहीं नफ़ल अदा करना कैसा है? 

बाबः 93 सज्द-ए-सहव के अहकाम व मसाइल 52 
बाबः 94 जब पाँच रकअतें पढ़ जाये? _ I59 
बाबः 95 जब दो या तीन रकआत में शक हो तो 

शक को छोड़ दे | 

बाबः 96 उन हज़रात की दलाइल जो कहते हैं 5 
कि जन्ने गालिब पर बिना करे . 


बाब: ]97 उन हजरात की दलील जो कहते हैं दर 


I50 


कि सलाम के बाद सज्दे करे 


बाब: 98 जो शख्स दो रकअतों के बाद खड़ा हि 


होजायेऔरतशहहुदनपढेीीी 


बाब : 99 जो शख्स बेठे हूए तशहहुद पढ़ना 7 
भूल जाये? 

बाब: 200 सुजूदे सहव में तशहहूद और सलाम कप 
का बयान 

बाब: 207 नमाज़ के बाद औरतें मर्दों से पहले 


वापस हों कक 
बाब : 202 नमाज़ के बाद किस तरफ अपना 5 
रूर फेरे? | 
बाब : 203 घर में नफल पढ़ने का बयान 74 


और तरफ़ नमाज़ पढ़ ले और उसे बाद में इलम हो 


बाब : 205 जुमे के दिन और उसकी रात की फ़्जीलत 77 
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किस वक्त है? ME 
बाब: 207 जुमे को फज़ीलत का बयान I8I 
बाब : 208 जुमा छोड़ देने की बईद | 83 
बाब: 209 जुमा छोड़ने का कफ्फारा 84 
बाब : 270 जुमा किस पर वाजिब है? 85 
बाब: 2 बारिश वाले दिन जुमा I86 
बाब : 242 सर्दी या बारिश की रात में जमाअत बे 


से पीछे रहना? 


बाब: 23 गुलाम और औरत के लिये जुमा__9 
बाब: 24 बस्तियों में जुमा क्राइम करना 92 
बाब: 275 ईद और जुमा इकड्रे आ जायें तो? 94 
बाब: 276 जुमा के रोज़ फज्र की नमाज़ में क़रिराअत? 96 
बाब: 27 जुमा के लिये ख़ास लिबास का एहतिमाम 97 
बाब : 278 जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले हल्का. गा 
बना के बैठना मना है 
बाब: 29 (ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर इस्तेमाल करना 200 
बाब : 220 मिम्बरे नबवी की जगह 202 
बाब: 22 ॥जुमा के रोज़ ज़वाल से पहले नमाज़ 202 
बाब: 222 जुमा पढ़ने का वक़्त 203 
बाब: 223 जुमा के रोज अज़ान 204 


बाबः224 इमाम खुत्बे के दौरान में किसी से बात करे 207 


208 
208 


बाब: 225 मिम्बर पर आने के बाद बेठ जाना 
बाब: 226 खड़े होकर खुत्वा देना 


बाब :227 ख़तीब का खुत्बे में कमान से सहारा लेना 20 


बाब : 228 (दोराने खुत्वा) मिम्बर पर हाथ उठाना 25 
बाब: 229 खुत्वा मु्तसर होना चाहिए 2I6 


बाब: 230 वाज़ व ख़ुत्बा में इमाम के क़रीब होना 277 
बाब: 23 इमाम किसी ज़रूरत के बाइस ख़ुत्बे 28 


CED :... CC 
का तसलसुल तोड़ दे, तो जायज़ है 
बाब: 232खुत्वे के दौरान में इहतिबा (मना है) 29 
बाब : 233 खुत्बे के दोरान में बातचीत 220 
बाब : 234 जिस का वुजू टूट जाये वह इमाम को 
किस तरह ख़बर देकर जाये 
बाब : 235 जब कोई आये और इमाम खुत्बा दे 
रहा हो तो 
बाब : 236 जुमा के रोज़ (ख़ुत्बा के बीच में) 5 
लोगों की गर्दनें फलाँगना मना है 
बाब: 237 खुत्बे के दौरान में किसी कोऊँघ , र 
आने लगे तो 
बाब: 238 मिम्बर से उतरने के बाद इमाम किसी 
से कोई बात करे 


बाब: 239 जिस शख्स को जुमे की एक रकअत 


मिल जाये 

बाब : 240 नमाज़े जुमा में क़िराअत 227 
बाब: 24 इमाम और मुक़तदी के दरम्यान 

दीवार हाइल हो तो इक्तेदा का हुक्म? FN 
बाब: 242 जुमे के बाद नमाज़ का बयान 229 
बाब : 243 नमाज़े ईदैन के अहकाम व मसाइल 233 
बाब: 244 ईद के लिये जाने का वक़्त 234 
बाब: 245 ओरतों का ईद के लिये जाना 234 
बाब : 246 ईद के रोज़ खुत्वा 237 
बाब: 247 खुत्बे में कमान का सहारा लेना 240 
बाब : 248 ईद में अज़ान नहीं 240 
बाब : 249 नमाज़े ईदेन में तकबीरात का बयान 242 
बाब : 250 ईदैन में क्रिराअत 244 
बाब : 257 खुत्वा सुनने के लिये बैठना 245 
बाब: 252 ईदगाह के लिए एक रास्ते से जाना _ 5 
और दूसरे से वापस आना 
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PASS सिलि 


बाब: 253 अगर ईद के रोज़ ईद न पढ़ी जा सके 
तो इमाम अगले दिन पढ़ाए 
बाब : 254 नमाज़े ईद के बाद नमाज़ पढ़ना? 


6 


247 


बाब: 255 बारिश की वजह से मस्जिद में ईद पढ़ना 248 


बाबः 7 नमाजे इस्तिस्क़ा और इसके जिम्नी मसाइल 250 
बाबः 2 इस्तिस्का में किस वकत अपनी चादर 
पलटी जाये 

बाब: 3 इस्तिस्क़ा में हाथ उठा कर दुआ माँगना 


254 


बाबः 7 नमाज़े कुसूफ़ का बयान 26] 
बाबः 2 नमाज़े कुसूफ में चार रूकू करने का बयान 263 
बाबः 3 नमाज़े कुसूफ में किराअत का बयान 270 
बाबः 4 नमाजे कुसूफ के लिए ऐलान 27I 
बाबः 5 सूरज ग्रहण के मोक़े पर सदका कना 272 
बाब: 6 इस मोके पर गुलाम आज़ादकरना 272 
बाबः 7 उन हज़रात की दलील जो कहतेहैंकि 


(कुसूफ में मारूफ नमाज़ की तरह) दो रकअतें पढ़े 

बाबः 8 तारीकी छा जाने या इस तरह के दीगर 

_ हवादिस के मौके पर नमाज़ पढ़ना 

बाबः 9 जब कोई बड़ा वाकिया या हादसा पेश 

आये तो सज्दा करना चाहिए | 


275 


276 


बाबः 7 मुसाफिर की नमाज़ का बयान 278 
बाब: 2 मुसाफिर कब कस्न करे? 280 
_ बाबः 3 सफर में नमाज़ के लिये अज़ान कहना 28 
बाबः 4 मुसाफिर को नमाज़ के वक़्त में शक हो 5 
और वह (इमाम के साथ) नमाज़ पढ़ ले तो? 

बाबः 5 दो नमाज़ों को जमा करने का बयान 283 


253 . 


बाबः 6 सफर में नमाज़ की किराअत मुृतसर करना 292 
बाबः 7 सफर में नवाफिल पढ़ना 292 
बाबः 8 सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ना 294 
बाबः 9 उत्र की वजह से सवारी पर फर्ज़ पढ़ना 295 
बाबः 70 मुसाफिर कितने दिन तक क़स् करे? 296. 
बाबः 7 दुश्मन के इलाके में ठहरे,तो क़स्र करे 299 
बाबः 2 नमाजे खोफ के अहकाम व मसाइल 300 
बाबः 3 (नमाज़े ख़ोफ़ की एक और केफियत) एक र 


बाबः 4 (एक और कैफियत) इमाम (दोनों 
गिरोहों को एक) एक रक॑अत पढ़ाये 

बाबः ]5 (एक और कैफियत) सब इकड्रे तकबीरे 
(तहरीमा) कहें 

बाबः ]6 (एक और कैफियत) इमाम हर गिरोह को 

एक एक रकअत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और हर सफ़ 30 
(गिरोह) के लोग अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें 

बाबः 7 (एक और कैफियत) इमाम हर गिरोह को . 
एक रकञ्जत पढ़ाये फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग 
उसके पीछे हों वह खड़े होकर अपनी (दूसरी) रकअत 3 
पढ़ लें, फिर दूसरे लोग उनको जगह पर आ जायें और 
अपनी एक रकअत पढ़ लें 

बाबः 8 (एक और कैफ़ियत) इमाम हर गिरोह 


304 


को एक रक्त पढ़ाये और वह (बाद में ख़ूद) कोई 33 


अदायगी न करें 

बाबः 9 (एक और कैफियत) इमाम हर गिरोह 

को दो दो रकअतें पढ़ाये 

बाबः 20 दुश्मन को ढूँढने निकले तो नमाज़ किस तरह 

पढ़े? (यानी अगर अन्देशा हो कि नमाज़ पढ़ने के लिए 

रूक गये तो दुश्मन झाँसा दे जायेगा या कोई और 
FS आ जायेगी तो इस सूरत में कैसे करे?) 


I6 


३ [8] ४5 


फ़ इमाम के साथ हो और दूसरी दुश्मन के सामने 
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जिल्द -2 


अहकाम व मसाइल 
बाबः 2 फ़ज् को सुन्नतों का बयान 320 
बाबः 3 फज़ को सुन्नतें हल्की पढ़ने का बयान 32] 
बाबः 4 फ़ज् को सुन्नतों के बाद लेट जाना ३24 
बाबः 5 जिसने फ़ज़ की सुन्नतें न पढ़ी हों और॒ .. 
जमाअत हो रही हो? 
बाब: 6 फज्र की सुन्नतें रह जायें तो कब अदा करे? 328 
बाब: 7 ज़ोहर से पहले और बाद चार चार सुन्नतें ३29 

_ बाबः 8 अस से पहले नमाज़ 330 
बाबः 9 अस्र के बाद नमाज़ 3३] 


बाब:0 उन हजरात की दलील जो अस के बाद 


नमाज़ की इजाज़त देते हैं बशर्ते कि सूरज ऊँचा हो FR 
बाब :7 नमाजे मगरिब से पहले नफ़ल 337 
बाब :2 नमाजे चाश्त के अहकाम व मसाइल 340 
बाब :3 दिन के नवाफ़िल (किस तरह पढ़े जाये) 345 
बाब : 44 नमाजे तस्बीह के अहकाम व मसाइल 346 
बाब :5 मगरिब को सुन्नतें कहाँ पढ़ी जाये? 350 

:।6 इशा के बाद नमाज़ 35] 


बाब 


बाब :7 नमाजे तहज्जूद में आसानी का जिक्र 


और 355 
और ये कि उसका वाजिब होना मन्सूख है 
बाब : 8 रात के कयाम का बयान 356 
बाबः ... नमाज में ऊंघ आने लगे तो 359 


बाबः 9 जो शख्स अपने मअमूल के वज़ीफ़े से 


सो जाये 


बाबः 20 बाब: 20 जिसने रात को उठने की नियत की मगर रात को उठने की नियत को मगर 


उठ न सका हो 


कजत 


बाब : नवाफिल और सुन्नतों को बाब :7 नवाफ़िल और सुन्नतों की सकअतोंके | 


बाबः ] रमज़ान में क़यामुल लैल के अहकामो- 


बाब: 2 रात का कोन सा हिस्सा (इबादत के बे 
लिए) अफ़ज़ल है? 

बाबः 22 नबी (#६) रात को किस वक़्त उठते थे? 363 
बाबः 23 तहज्जूद शूरू करते वक़्त पहले दो 
रकअतें पढ़ना 

बाबः 24 रात की नमाज दो दो रकअत करके पढ़ना 368 
बाबः 25 रात की नमाज़ में किराअत जहरी करना 368 
बाबः 26 रात की नमाज़ (तहज्जूद) का बयान 373 
बाब: 27 नमाज़ (और दीगर इबादात) में म्याना 
रवीइख्तिया[कनेकाहुकम 


366 


396 


398 


मसाइल 

बाबः 2 लैलतुल कद्र के अहकाम व मसाइल 403 
बाबः 3 इक्कीसवीं रात के लैलतुल कद्र होने की 
दलील 

बाबः 4 सतरहवीं रात के लेलतुल क़द्र होने की (५. 
रिवायत 

बाबः 5 आखरी सात रातों में लेलतुल कद्र का होना 409 


बाबः 6 सत्ताईसवीं रात के लैलतुल कद्र होने का , 


बयान 


बाबः 7 पूरे रमजान में लैलतुल कद्र होने का बयान 470 


बाबः 8 कुरआन करीम कम से कम कितने दिनों में 
ख़त्म किया जाये? 

बाबः 9 कुर्जान मजीद के पारे और हिस्से करना 4॥4 
बाबः 0 आयतों का शुमार करना 


T] 


42] 
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बाबः 5 सूरह फातिहा की फजीलत 460, 
बाबः 7 सुजूदे तिलावत का बयान और येकि „ बाबः 76 उन लोगों की दलील जो कहते हैँकि 
कुरआन मजीद में कितने सज्देहैं फातिहा लम्बी सूरतों में से है 
बाबः 2 उन हज़रात की दलील जो मुफस्सल 425. जाबः 7 आयतलकुसी की फज़ीलत 463 
(आखरी मंजिल) में सज्दे के क्रायलनहीं | बाबः 8 सूरह इछलास को फज़ीलत 464 
बाबः 3 आखरी मंजिल में सज्द-ए-तिलावत के बाबः 9 मुअव्विज़तैन की फ़ज़ीलत. 464 


क्रायेलीन का सबूत 

बाबः 4 सूरह (इजस्समाउन शक्त) ओर 
(इक्रा) में सज्द-ए-तिलावत का बयान 
बाबः 5 सूरह सॉद में सज्द-ए-तिलावत का बयान 428 


बाबः 20 क़िराअत को तरतील का इस्तेहबाब 466 
427 बाब: 2 कुर्आन याद करके भुला देने की मज़म्मत 470 
बाब: 22 कुर्जान मजीद सात हूरूफ पर उतारा गया है 47! 


Mh TM) tp 42 लीक : 23 (आदाने) दुः 474 
बाबः 6 जब कोई सज्दे को आयत सुने और हि ee 
सवारी पर हो या नमाज़ में न हो तो ...? र 24 (शुमार को गर्ज़ से) कंकरियाप (५५ 
बाबः 7 सज्द-ए-तिलावतकीदुआ . 43 न जन 
_प्“ए््-“एरएर--“- बाब: 25 आदमी सलाम फेरने के बाद कौन 
बाबः 8 जो शख्स सुबह के बाद आयाते सुजूद क 5 489 
की तिलावत करे स जब प आइतआऊ साय 
प बाब: 26 इस्तेगफार का बयान 496 
- बाबः 27 अपने माल ओर औलाद को बद दुआ 
बाब : वित्र के इस्तेहबाब का बयान 434 hand 3 507 
शख्स 2 fi fe oe म कब रत जाक कमला लता कस सअ»३ 
न बाबः 28 नबी (छ) के अलावा दूसरों के लिए सलात 508 
. > PEPER FES or ORES LIARS SOD MES 
जज नमाज छित पिस दद्र यायः 2? ग़ायबाता दुआ की फज़ीलत 509 
° 438 > 
= बाबः 30 इंसान को अगर किसी से कोई खौफ हो , 
बाबः 5 नमाज़े वितर में दुआए कुनूत का बयान 439 तो कौनसी दुआ करे? 
बाब: 6 वित्रों के बाद की दुआ 445 बाब: 37 इस्तिख़ारे के अहकाम व मसाइल 5 
बाबः 7 सोने से पहले वित्र पढ़ना 446 बाबः 32 तअव्वूजात का बयान 5I3 
बाबः 8 नमाजे वित्र का वक़्त 448 
बाबः 9 वित्र तोड़ने का मसला | ' 450 
बाबः 70 आम नमाज़ों में कुनूत पढ़ना 47! बाब:  ज़कात वाजिब होने का बयान 528 
बाबः 77 घर में नफ़ल पढ़ने की फ़ज़ीलत . 454 ब्रा: 2 किन चीज़ों में जकात वाजिब है? 532 
बाब: 2 लम्बे क़याम की फज़ीलत 4०० बाब: 3 क्या सामाने तिजारत में जकात है? 538 
बाब: 3 क़यामुल लेल को तरगीब 450 बाब: 4 कन्जञ की तारीफ और ज़ेवरात की ज़कात 


539 


बाबः 74 कुरआन पढ़ने का सवाब 457 का मसला 
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बाब: 5 जंगल में चरने वाले जानवरों की जकात 542 
बाब: 6 तहसीलदारे जकात को राजी करने का बयान 572 
बाब: 7 आमिल का ज़कात देने वालों को दुआ देना 574 
बाब: 8 ऊँटों के दाँतों (उनकी उमरों) की तफ्सील 575 
बाबः 9 मालों की ज़कात कहाँ वसूल को जाये 577 
बाब: 0 कोई अपनी ज़कात (स़दके में दिया हल 
हूआ माल) क़ौमतन ख़रीदना चाहे? 

 बाबः  गुलामों को ज़कात 

बाब: 2 खेती की जकात 

बाबः 3 शहद को जकात 

बाबः 4 दरख्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा लगाना 
बाबः ]5 दरख़तों पर फलों का अन्दाज़ा लगाना 
बाबः 6 खजूरों का अन्दाजा कब लगाया जाये? 
बाब: 7 सदके और जकात में रद्दी क्रिस्म का 

फल देना नाजायज है 

बाबः 8 जकाते फित्र के अहकाम व मसाइल 589 
बाबः 9 सदक-ए-फित्र कब दिया जाये? 59] 
बाबः 20 फ़ित्राने की मिक़दार 59] 

बाबः 27. उन हज़रात की दलील जो गन्दुम का ee 
आधा साअ बयान करते हैं 

बाबः 22 जकात जल्दी देना 603 


बाबः 23 क्या एक शहर को ज़कात दूसरे शहर में CO 


मुन्तक्रिलकोजासकतीहे ६ढ८ 


बाबः 24 सदका किसे दिया जाये? और गनी 30६ 
होने की हद किया है? 
बाबः 25 उन लोगों का बयान जिन्हें गनी होते हूए 
64 
भी सदक़ा लेना जायज़ है। 
बाबः 26 एक आदमी को जकात से किस कद्र 
66 
दिया जाये? 


579 
580 
583 
585 
586 
587 


588 


एच्च (A धतत 


बाबः 27 किस सूरत में सवाल करना जायज़ नहीं? 677 


बाबः 28 माँगने और सवाल करने को बुराई 62। 
बाबः 29 सवाल से बचने की फजीलत 623 
बाबः 30 बनी हाशिम को सदका लेना देना कैसा है? 628 
बाबः 37 फकीर सदके के माल में से गनी को 
63I 
हदिया दे तो जायज है 
बाबः 32 किसी ने सदका दिया फिर उसका 
| | 632 
वारिस बन गया (तो ले ले, जायज़ है) 
बाबः 33 माल के हुकूक का बयान 632 
बाबः 34 साइल का हक़ 638 
बाबः 35 जिम्मियों को सदका देना 639 
बाबः 36 वह चीजें जिनका रोकना जायज़ नहीं 640 
बाबः 37 मसाजिद में सवाल करना ...? 647 
बाबः 38 'अल्लाह अज्ज व जल्ल' के चेहरे का हे 
वास्ता देकर सवाल करना ना पसंदीदा है 
बाब: 39 जो शख्स अल्लाह अज्ज़ व जलल के 
चाहिए 643 
नाम पर सवाल करे, उसको देना चांहिए 
बाबः 40 अगर कोई अपना सारा ही माल सदका 
644 
करना चाहे? 
बाबः 4] सारा माल सदका कर देने की रूखसत 646 
बाबः 42 पानी पिलाने की फज़ीलत 648 | 


बाबः 43 दूध के लिये जानवर हदिया करने कीं फज़ीलत 649 
बाबः 44 खजांची का सवाब 657 
बाबः 45 बीवी का सवाब, जो अपने शोहर के घर 


से सदका दे 


बाबः 46 रिश्ते नाते वालों के साथ मेल जोल और ट 


हुस्ने सुलूक 
बाबः 47 हिर्स (लालच) व बुख़ल को मज़म्मत 

659. 
(निंदा) 
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नमाज़े जोहर में क्रिरिअत का 
बयान. 


(797) जनाब अता बिन अबी रबाह से 
मरवी है कि हज़रत अबू हुरेरह (:&) ने 
फ़रमायाः 'हर नमाज़ में क्रिराअत की जाती 
है। रसूलुल्लाह (छ) ने जो हमें सुनाया, हम 
तुम्हें सुनवाते हैं ओर आपने जो हमसे मख़फ़ी 
रखा हम तुमसे मख़फ़ी रखते हैं।' 

(797) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 772, व 
सही मुस्लिम: 396. 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () मकसद ये है कि जो किराअत ज़हरी थी हम ज़हरी करते हैं और जो सिरी _ 
थी हम भी सिरी करते हैं। (2) उम्मत का इज्मा है कि फ़ज्र, मगरिब, इशा (पहली दो रकअतें), जुमा, 
ईद ओर इस्तेस्का में किराअत जहरी होती है। और जोहर, अस्र और मगरिब को तीसरी और इशा की 
आखरी दोनों रकअतों में सिरी। (3) सहाबा किराम (#&) उम्मत का वह पहला अज़ीम तब्क़ा है 
जिसने दीन को रसूलुल्लाह (&) से हासिल किया और उनसे बाद के लोगों ने उनसे हासिल किया। 


(798) हज़रत अबू क़तादा (ङ) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) हमें नमाज़ 


पढ़ाते तो ज़ोहर और अस्र की पहली दो. 


रकअतों में फ़ातिहा ओर दो सूरतें पढ़ते। आप 
बाज़ ओक़ात हमें कोई आयत सुनवा भी 
दिया करते थे, आप ज़ोहर की पहली रकअत 
को तवील करते और दूसरी को मुख़तस़र, 
और ऐसे ही फज्र में होता। 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया: शैख मुसददद ने 
फातिहा और सूरत का जिक्र नहीं किया। 
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(798) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 762, व 
सही मुस्लिम: 457. 


(799) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी 
क़तादा ने अपने वालिद से इस ऊपर दी गई 
हदीस का कुछ हिस्सा बयान किया ओर 
इज़ाफ़ा किया कि आख़री दो रकअतों में 
फ़ातिहा पढ़ते। (यज़ीद बिन हारून ने) 
हम्माम से ये मज़ीद बयान किया कि आप 
पहली रकखत इस क्रद्र लम्बी करते कि दूसरी 
इतनी लम्बी न करते और ऐसे ही अस्र और 
फ़ज्र में भी। 


(799) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 776, व सही. 


मुस्लिम. 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : ये हदीस दलील है कि नमाज़ की हर रकअत में फातिहा पढ़ी जाये। (फ़तहुलबारी) 


(800) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी 
क्रतादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) 
(क) से बयान करते हैं कि हमने (नबी (&) 
के मामूल से) ये समझा, आप चाहते थे कि 
लोग पहली रकअत पा लें। 


(800) तख़रीज : मुसन्नफ़ अनब्दुरज्जाक, 


हदीस: 2675, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(804) जनाब अबू मामर से रिवायत हे, वह 
कहते हैं कि हमने हज़रत ख़ब्बाब (:#) से 
पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (&) ज़ोहर ओर 
अस्र में क्रिराअत फरमाया करते थे? उन्होंने 
कहाः हाँ। हमने कहा: आपको कैसे मालूम 
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। सुननुअबु दाऊद (जिल्द -2} 2 3000 
होता था? उन्होंने कहा: आपकी दाढ़ी के 
हिलने से। 

(807) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 746. 


(802) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(#) से रिवायत है कि नबी (€) 
_ ज़ोहर की नमाज़ की पहली रकअत में इतनी 
देर तक खड़े रहते कि क़दमों की आवाज़े न 
सुनते थे। 


(802) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
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अहमदः 4/356, बैहकी: 2/66. 45 
to लक 
फ़वाइद व मसाइल : () जोहर और असर की आख़री रकअतों में सिर्फ सूरह फ़ातिहा पर किफ़ायत 
करना और मज़ीद पढ़ना भी दुरूस्त है जेसे कि आगे आ रहा है। देखिये (हदीस: 804) (2) सिरी 
नमाज़ में इमाम के लिये मुस्तहब है कि अपनी क्रिराअत में से कभी कोई आयत क़द्रे ऊँची आवाज़ से 
पढ़ दिया करे। (3) पहली रकअत को दूसरी की निस्बत कद्रे लम्बा करना मुस्तहब है। (4) इमाम 
अगर इस नियत से क्रिराअत को तूल (लम्बी) दे कि लोग रकअत में मिल जायें तो ये मुबाह है। (5) 
_ सिरी किराअत में ज़रूरी हे कि अल्फ़ाज़ ज़बान से अदा हों, न कि हांट बलन्द करके अल्फाज़ पर 
तफक्कुर करना, क्योंकि नबी (&-) को दाढ़ी मुबारक किराअत के बीच में हरकत करती थी। (6) 
मालूम हूआ कि आपकी दाढ़ी मुबारक इस कद्र लम्बी थी कि क्रिराअत करने से उसमें हरकत होती थी। 


बाब : ]28 


आखरी दो रकअतों को हल्का 
रखने का बयान 


(803) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) का 
बयान हे कि हज़रत उमर (#) ने हज़रत 
सअद बिन अबी वक़ास (#) (अमीरे 


कूफा) से कहा कि लोगों ने आपकी हर बात. 


में शिकायत की हे, यहाँ तक कि नमाज़ के 
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बारे में भी, तो उन्होंने कहा: में तो पहली दो 
रकअतों को लम्बा ओर पिछली दो को 
मुख़्त्सर करता हूँ ओर रसूलुल्लाह(#) 
वाली नमाज़ की पेरवी करने में कोई तक्रसीर 
(कोताही) नहीं करता। हज़रत उमर(+&) ने 
कहा: आपके मुताल्लिक़ यही गुमान हे। 
(803) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 770, व 
सही मुस्लिम: 453. 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम बुखारी (रह.) का इस हदीस से इस्तेदलाल ये है कि नमाज़ की हर 
हर रकञ्जत में क्रिरअत वाजिब है। देखिये: (हदीस: 755) (2) इससे पिछले दो रकअतों में, पहली 
दो रकअतों के मुक़ाबले में, हल्का करना साबित होता है। ._ | 


(804) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) बयान 
करते हैं कि हमने ज़ोहर ओर अस्न की नमाज़ों 
में रसूल (&) के क्याम का अन्दाज़ा लगाया 
तो बह ये था कि आप ज़ोहर की पहली दो 
रकअ्जतों में सूरह, सज्दा की तक़रीबन तीस 
आयात के बराबर क़याम फरमाते। ओर हमने 
आखरी दो रकअ्जतों में आपके क्याम का 
अन्दाज़ा उनके निस्फ़ के बराबर किया। और 
हमने अस्न की पहली दो रकञ्जतों में आपके 
क्याम का अन्दाज़ा लगाया तो ये ज़ोहर की 
पिछली दो रकअतों के बराबर था। ओर अञ्न 
की पिछली दो रकञ्तों में आपके क़याम का 
अन्दाज़ा उनके भी निस्फ़ बराबर का था। 
(804) तख़रीज : सही मुस्लिम: 452 
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` फ़ायदा : मालूम हुआ कि जोहर और अस्र की नमाज़ों में चारों रकआत में क्रिराअत है। यानी सूरह 
फ़ातिहा के साथ कोई सूरत भी पढ़ी जा सकती है। ताहम अफज़ल ये है कि पिछली रकआत हल्की और | 


मु्तसर हों। 
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। सुजुन अबु दाऊद जित्द 20000 
| बाब : 29 | 
नमाज़े ज़ोहर ओर अस्न में 
क्रिराअत को मिक्र्दार (मात्रा) 


(805) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ज़ोहर और 
अन्न में सूरह (वस्समाइ वत्तारिक्र) और 
(वस्समाइ ज़ातिल बुरूज) ओर इनकी 
मिस्ल सूरतें पढ़ा करते थे। 

` (805) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस 
207, नसाई, हदीस: 980, इन्ने हिब्बान, हदीस: 465. 
(806) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (४) जब 


सूरज ढल जाता तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते. 


ओर सूरह (वल्लैलि इज़ा यशा) जैसी सूरतें 
पढ़ते थे। अञ्न और बाक़ी नमाज़ों में भी ऐसे 
ही क्रिराअत होती थी, सिवाए सुबह के। 
इसमें आप लम्बी क्रिराअत किया करते थे। 
(806) तख़रीज : सही मुस्लिम: 459. 


(807) हज़रत इब्ने उमर () से मरवी हे कि 
नबी (&.) ने नमाज़े ज़ोहर में सज्दा (तिलावत) 
किया, फिर खड़े हो गये फिर रूकू किया, तो 
हमें मालूम हूआ कि आपने सूरह सज्दा 
_तिलावत की थी। इब्ने ईसा कहते हें उमेया का 
ज़िक्र सिर्फ़ मोतमिर ही ने किया है। 

(807) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद 
2/83, हाकिम: ]/227 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


ED. 
A 


कि... 


नोट ह.न. (807): हदीस जईफ है। इसलिए ये वाकिया तो सही नहीं। ताहम ये वाजेह है कि अगर 
नमाज में सज्द-ए-तिलावत वाली आयत पढ़ी जाये, तो सज्द-ए-तिलावत करना बेहतर होगा। 


(808) जनाब अब्दुल्लाह बिन उबेदुल्लाह 


कहते हें कि में बनी हाशिम के चंद जवानों . 


की मईयत (साथ) में हज़रत इब्ने अब्बास 
(ऋ) के यहाँ गया। हमने अपने एक साथी से 
कहा कि इब्ने अब्बास (झै) से पूछो कि 
क्या रसूलुल्लाह (&)) ज़ोहर ओर अञ्न में 


क्रिराअत करते थे? उन्होंने फरमायाः नहीं। . 


उन्हें कहा गया। शायद आप अपने दिल में 
पढ़ते थे। कहा: तेरा भला हो! ये सूरत पहली 
से भी बदतर हे। आप (&.) (अल्लाह के) 
मामूर बंदे थे। आप को जिस चीज़ के साथ 
भेजा गया आपने उसे पहुँचा दिया। आपने 
हमें लोगों से अलग किसी चीज़ के साथ 
ख़ास नहीं किया। सिवाए तीन बातों के। ये 
कि वुज़ू कामिल करें। सदक़ा न खायें और 
गधे को घोड़ी से जुफ़्ती न करायें। 

(808) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
707, इब्ने माजा, हदीस: 426, नसाई, हदीस: 4], 
इब्ने अल मुन्जिर अल औसत: 3/09. 

(809) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने कहा: 
मुझे नहीं मालूम कि आया रसूलुल्लाह (&) 
जोहर ओर अस्न में क्रिराअत करते थे या नहीं। 
(809) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः /249, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () जोहर और अस्त में किराअत के मसले में हजरत इब्ने अब्बास (कै) से 
रिवायात मुख्तलिफ हैं। किसी में इंकार है और किसी में तरदुद और जबकि कुछ में इस्बात भी मरवी है। 
शायद उन्हें पहले इल्म न था, फिर बाद में दीगर सहाबा से इल्म हूआ। बहरहाल मही रिवायत में 
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उ उद जल्द 264868. मज के अहकामव मसइल = 5 8) 
साबित है कि नबी (&.) जोहर और अस्र में क्रिराअत फरमाया करते थे। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 
746) (2) अहले बेत को किसी ख़ास हुक्म ओर वसीय़रत से म्सुस नहीं किया गया था। ऊपर दिये 
गये मसाइल महज़ ताकोदे मज़ीद के मानी में हैं। सिर्फ सदक़ा के न खाने में उन्हें इऩ्रादियत है। (3) 
गधे ओर घोड़ी को जुफ्ती हमें ख़ूद कराना ममनूअ है। इनमें ये अमल अज़ खूद हो जाये या कोई 


जाहिल लोग करें तो हमें उनसे पैदा होने वाले ख़च्चर से फायदा उठाना बिल्कुल जायज़ है। 


बाब : ]30 


मगरिब में क्िराअत की 


(80) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से मरवी 


हे कि (उनकी वालिदा) उम्मे अलफ़्ज़ल . 


बिन्ते अलहारिस ने उनको सुना कि वह सूरह 
(वलमुरसलाति उर्फ़) की तिलावत कर रहे 
थे, तो उन्होंने कहा: बेटे! तुमने इस सूरत की 
क्रिराअत से मुझे याद दिलाया है कि ये 


आखरी चीज़ थी जो मेंने रसूलुल्लाह (&!) से _ 


सुनी। आप इसे मगरिब में पढ़ रहे थे। 


(80) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 763, मौताः 


/78, व सही मुस्लिम: 462. 

(8) जनाब मुहम्मद बिन जुबैर बिन 
मुतइम अपने वालिद से रिवायत करते हैं, 
उन्होंने कहा कि मेने रसूलुल्लाह (&) को 
सुना, आप मगरिब (की नमाज़) में सूरह 
'वत्तूर' की क्रिराअत कर रहे थे। 

(87) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 765, मौता, 
हदीसः ]/78, व सही मुस्लिम: 463. 

(82) मरवान बिन हकम से रिवायत हे 
उन्होंने कहा कि हज़रत ज़ैद बिन माबित 
(#) ने मुझसे कहा क्या वजह है कि तुम 
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। सुनुनुअबु दाऊद {जिल्द 220 नमाज के अहकामव मसाइल हे pe ह CTR _१9 
मगरि में क्रिसारे मुफस्सल (आखरी छोटी 5, ele be ili 0 70% 
सूरतें ही) पढ़ते हो हालांकि मेंने रसूल (&.) iE PO MP 
को सुना है कि आप मग़रिब में दो लम्बी ५ ४ cl Red 
लम्बी सूरतों में से लम्बी सूरत पढ़ते थे। (इब्ने ५५८१ ट|) +) ५-24) ) a, > >| 
अबी मुलेका ने) कहा: दो लम्बी सूरतें कोन . ६८ pbs १०४ ll oo oll 
सी हैं? कहा आराफ़ और अनआम। ue दे: i 5 

और में (इन्ने जुरैज) ने इब्ने अबी मुलैका से पूछा ss lr 
तो मुझे उन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मायदा SY SHY SEY ४७ sh) 


~~ ~ ~ 


और आराफ़ 8५ JE I ol 6 Es ४७ 
(82) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 764, | + ह 

मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाक़र, हदीस: 2697. 
फ़वाइद व मसाइल : () इन अहादीस से साबित होता है कि नबी (&) ने मुतलिफ मोक़ो पर 
लम्बी क्रिराअत भी की है। इमाम को अपने मुक़तदियों का ख़याल रखते हुए किराअत इड़ितयार करनी 
चाहिए। (2) सूरह हुजुरात से आख़िर कुर्जंन तक की सूरतों को 'मुफस्सल' से ताबीर किया जाता है, 
इसलिए कि इनमें (निस्मिल्लाह) से फसल का तकरार है। सूरह (लम यकुन) से आखिर तक किसारे 
मुफस्सल, सूरह बुरूज से (लम यकुन) तक औसत मुफस्सल और सूरह हुजुरात से बुरूज तक तिवाले 


० ०. ks 
. BEY 9 ४.४०) es है 


Er 3I 
उन हज़रात को दलील जो 
मगरिब में तख़फ़ीफ़ के क़ाइल हैं 


(83) जनाब हिशाम बिन उर्वा का बयान है ,८5 ७5 .].०५-५ ८ 25 ४6/& 
कि इनके वालिद (उर्वा बिन जुबैर) मारिन .: हर 

में की सूरत SB 5७ oll ७ css Cy BLS Gs 
में इस तरह की सूरतें पढ़ते थे जैसी तुम लोग... , है कफ i जी 
पढ़ते हो यानी, बल आदियात' वगरेरह। ) of bp od १3० (८ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा ये दलील है कि. + ८४७ . ,+- ५% ४» 5५ { ४२2४० 
मगरिब में तवील क़िराअत मन्सूख है। और इमाम | ४; Es a ६ ।& 535 
अबू दाऊद ने कहा कि यही ज़्यादा सही है। 
तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 2/392. 


४46४ ० €l3T} 


Sherkhamn 
4४225 696 737 


सुनन अब दाऊद {जिल्द -2 2 gd 
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CSN NSSF FASS VIED nares dT NLD FN ४८-३३४७: 


अथश नमाज के अहकाम व मसाइल 


pe A ७222 | 


है 8 


फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस इख़ितस़ार क़िरात को राजेह करार दिया है वरना दीगर सही 
रिवायात से इसका नस्ख़ साबित नहीं होता। बल्कि इसमें तवस्सोअ है और ये आख़री रिवायत ताबेई 
का अमल है। (औनूल माबूद) और नबी (छ) की आखरी क़िराअत मगरिब में (वलमुरसलाति उर्फ़ा) 
थी, जैसा कि उम्मे अलफज़ल (#) को रिवायत गुजरी है। (हदीस: 80) 


(874) हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से और वह अपने दादा से रिवायत 
करते हैं कि जुज़्वे 'मुफ़स्सल' की कोई छोटी 


बड़ी सूरत नहीं जो मेंने रसूलुल्लाह (&) से न 


सुनी हो, आप उसे फर्ज़ नमाज़ों को इमामत 
कराते हूए पढ़तेथे। | 

(84) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 
2/388, हदीसः 33 में देखें। 


(85) जनाब अबू उस्मान नहदी से मरवी है 


कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद | 


(#) के पीछे मगरिब पढ़ी तो उन्होंने (कुल 
हुवल्लाहु अहद) तिलावत को। 
तख़रीज : (सनद जईफ़) बेहक़ी: 2/39]. 


बाब : ]32 


दो रकअतों में एक ही सूरत का 
तकरार 


(86) जनाब मुआज़ बिन अब्दुल्लाह 
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जोहनी का बयान है कि बनू जोहनिया के 
एक शख्स ने रसूलुल्लाह (&) को सुना कि 
आप फ़ज्र की नमाज़ में दोनों रकअत में 


| Gus 
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, TD; 
(इज़ा जुल्ज़िलतिल आरजु ...) पढ़ रे थे। ...) ५.७८ ०0 ० ८-5) ६०८. ३ ४४ 
मुझे नहीं मालूम कि आप भूल गये थे या i} | 
जानबुझ कर इसकी क्रिराअत की थी। YN AES कं ५ 
(876) तख़रीज : (सनद हसन) बैहकी: 2/390. 40 ८५०५ 2४ 3 YB ७५:४४ 5S 
Gee 208 5 bes ke Wl lo 


फ़ायदा : किसी सूरत का नमाज़ में तकरार करना बिलाशुन्हा जायज़ है। 


` { यनत दाऊद जिल्द -26 ४४६१ नमाज के अहकाम व मसाइल 


YPN Se? 


हना 
Gs) > 


(877) हज़रत अम्र बिन हुरेस (#) रिवायत 6| ,5॥॥॥ ८८५ 58 22] 5 
करते हैं कि गोया में नबी (&)) की आवाज़ 
सुन रहा हूँ आप फ़ज्र को नमाज़ में (फला 
उक्रिसमु बिलख ....) (सूरह अत्तकवीर) 2५“ ८ £९7 > ५75 ८% ‘0 ०४ 
पढ़ रहे थे। | 
(87) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, . 
हदीसः 87, व सतही मुस्लिम: 456. 


बाब : ]33 


फज्र में क्रिरअत का बयान 
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बाब : ]34 
जो कोई अपनी नमाज़ में सूरह 


फ़ातिहा की क्रिराअत छोड़ दे 


(88) हज़रत अबू सईद (#) बयान करते .:८ ७४ , २.१८ ५) 2 55 
हैं कि हमें हुक्म दिया गया कि हम (नमाज़ > He Fs ss 
मे € (४ ८० 2) ( ‘OS Ge 
) फ़ातिहा और जो मयस्सर हो (यानी "7? 7 ० ० 
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! सुजुन अंबु दाऊद 4 जिल्द -2' जिल्द - 2 “255, 
_क्ुर्अान में से) पढ़ा करें। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः 3/3, 
हदीस: 29 में देखें, (अलएहसान), हदीस: 787. 


(89) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) ने कहा कि 
मुझसे रसूलुल्लाह (७) ने फ़रमायाः 'जाओ 
और मदीने में ऐलान करो कि कुरआन (की 
क्रिराअत) के बगैर नमाज़ नहीं ख़वाह 
फ़ातिहतुल किताब हो और कुछ ज़्यादा। 
एवाह फ़ातिहतुल किताब हो ओर कुछ 
ज्यादा। 

(89) तख़रीज 
अहमदः 2/428. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


(820) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे हुक्म दिया कि 
में ऐलान करूं कि क्रिराअते फ़ातिहा और 
कुछ मज़ीद के बगेर नमाज़ नहीं। 

(820) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 2/428. 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


See CTE Cs { 22 

पर 5९ 

22200 22 3 
bd 


~ 


63 JEN 535 075 5॥। J 


~ 
~ YZ 


e nd 


oC (पी || ५०.७५ 
ral oss ie + पल्‍भ 
HSN ४240 Ge ४ ७.७ 
RUBE DURA SCR CF 
YF Rod ७ 2७ EB hes «०० 
33 3 DENY ८०८५७, ss SIL yl ks 


| 


(55 ०0> EN (55 
hE los we le 


+° ~0 


०2» Cl BS 3५० Lal 5 ८ 
ike ll ० «0 dss spl ०७ 
४८72, Yk YS sds) (५०) 

, 3 ७७3 JEN sb 


फ़ायदा : ऊपर दी गई रिवायात सनदन ज़ईफ़ है। लेकिन इसमें बयान करदा बातें दूसरी सही रिवायात 
से साबित हैं, यानी तन्हा शख्स के लिये सूरंह फ़ातिहा के साथ दूसरी सूरत या कुर्आन से कुछ हिस्सा 
पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ज़हरी नमाज़ों में इमाम के पीछे सूरह फ़ातिहा के अलावा कुछ न पढ़ा जाये। 


` (824) हज़रत अबू हुरैरह (#) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: 'जो शख्स 


कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल कुर्जान 


(सूरह फ़ातिहा) न पढ़े तो ऐसी नमाज़ 
नाक्रिस है, नाक्रिस है, नाक्रिस है, कामिल 


नहीं है।' (अबू साइब ने कहा) मैंने कहा: ऐ 
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सुनन अब दाऊद जिल्द 208% 8 
अबू हुरैरह! में कुछ ओक्रात इमाम के पीछे 
होता हूँ। तो उन्होंने मेरी कलाई दबाई ओर 
कहा: ऐ फ़ारसी! इसे अपने नफ्स में पढ़ा 
करो, बिलाशुब्हा मेंने रसूलुल्लाह(#) से 
सुना है, आप कहते थे: अल्लाह अज़्ज़ व 
जल्ल फ़रमाता हैः मैंने नमाज़ को अपने और 
बंदे के दरम्यान आधे आध तक़्रसीम कर 
दिया है, निम्फ़ मेरे लिये है ओर निमृ्फ़ मेरे 
बंदे के लिये और मेरे बंदे के लिये बह सब 
कुछ है जो उसने माँगा।' रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'पढ़ा करो। बंदा कहता है 
(अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) 
अल्लाह अज्ज़ व जलल फ़रमाता हेः मेरे बंदे 
ने मेरी तारीफ़ की। बंदा कहता है 


(अर्रहमानिर्रहीम) अल्लाह अज्ज व जल्ल. 


फ़रमाता हेः मेरे बंदे ने मेरी सना की। बंदा 
कहता हे (मालिकियोमिहीन) अल्लाह 
अज़्ज़ व जलल फरमाता हे: 'मेरे बंदे ने मेरी 
बुज़ुर्गी बयान की। बंदा कहता है (इय्या 
कनअबुदु व इय्याका नसतईन) अल्लाह 
फ़रमाता हैः मेरे और बंदे के बीच है और मेरे 
बंदे के लिये वह सब कुछ है जो उसने माँगा। 
बंदा कहता है (इहदिनस्सिरातल मुस्तक्रीम 
सिरातल्लज़ीना अन्अम्ता अलेहिम गेरिल 
मगजूबि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) ये सब मेरे 
बंदे के लिये है ओर मेरे बंदे के लिये वह सब 
कुछ है जो उसने माँगा।' 

तख़रीज : मौता: 7/84, व सही मुस्लिम: 395. 
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क्‍ जिल्द 26 060. नमाज के अहकाम वमसाइल ह 20 24 
फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरह फातिहा के बगैर नमाज नाकिस और नातमाम रहती है जिसकी 
ताबीर दूसरी अहादीस में कुछ यूँ है: 'लासलाता लिमल्लम यक्रा बिफातिहतिल किताब' (सही 
बुखारी, हदीस: 756) व (सही मुस्लिम), इस्माईल की रिवायत में जनाब सुफियान से मरवी है। 
'जिस नमाज़ में सूरह फ़ातिहा न पढ़ी जाये वह काफी नहीं होती। (सुनन दारकुतनी, हदीस: 22), 
फतहुल बारी, इन्ने खुजैमा, इन्ने हिब्बान और अहमद में है: 'जिस नमाज़ में उम्मुल कुर्आन (फातिहा) 
न पढ़ी जाये वह कबूल नहीं होती।' इस क्रिस्म के मुखुतलिफ अल्फाज़ साबित क्रते हैं कि सूरह 
फातिहा नमाज़ का रूक्न है। इसका पढ़ना फर्ज़ और वाजिब है मगर ये कि कोई पढ़ने से आजिज़ हो। 
(2) इस हुक्म में तमाम क्रिस्म को नमाज़ें (फर्ज, नफ़ल, जनाजा, ईद और कुसूफ वगैरह) और तमाम 
तरह के नमाज़ी (मुन्फ़रिद, इमाम, मुक्रतदी, हाज़िर और मुसाफ़िर) शामिल हैं। (3) नफ्स में पढ़ना'- 
इस से मुराद आवाज़ निकाले बगैर ज़बान से पढ़ना है। सिर्फ उन अल्फाज़ का ख्याल और तसव्वुर 

सही नहीं इसे किसी तरह किराअत (पढ़ना) नहीं कहा जाता। नीज़ ये मसला हज़रत अबू हुरैरह (ल) 
का मज़हब ओर राय महज़ नहीं, बल्कि उनका इस्तेदलाल सरीह और सही फरमाने नबवी से है। (4) 
सूरह फातिहा को 'नमाज़' से ताबीर करते हूए सिर्फ इसकी तक़सीम की गई है और इस तक़सीम में 
बिस्मिल्लाह को शुमार नहीं किया गया है। ये दलील है कि बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा का हिस्सा नहीं 
है। (5) इमाम के पीछे होने का इश्काल आज का नया इश्काल नहीं है बल्कि ताबेईन के दोर से है, 
मगर हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) ने इसके पढ़ने का फतवा और इसकी दलील पेश फरमा कर तमाम 
औओहाम का इज़ाला फ़रमा दिया है। नीज़ आयते करीमा (इज़ा कुरिअल कुन ....) (आराफ़: 04) 
'जब कुर्जन पढ़ा जाये तो ख़ामोशी से सुनो।' का मफ़हूम भी वाज़ेह कर दिया कि आहिस्ता पढ़ो यानी 
आवाज़ न निकालो। इसमें इन्सात भी है और किराअत पर अमल भी। नीज़ हज़रत उबादा(#) की 
हदीस में है कि रसूलुल्लाह (&) ने रमाया: “इमाम के पीछे सिर्फ सूरह फातिहा की क्रिराअत करो।' 
(6) सूरह फातिहा नमाज़ को सब रकआत में पढ़ी जाये। जैसे कि हजरत ख़ल्लाद बिन राफे (,##) की 
हदीस (मसउस्सलात) में आया कि 'और पूरी नमाज़ में ऐसे ही करो।' (सही बुखारी, हदीस: 793, 
सही मुस्लिम: 397) 

(822) हज़रत उबादा बिन मामित (#) ३७ ८:८० ६5 2००८ ८8 4६5 i 

नबी($#%) की तरफ़ निस्बत कंरते हूए बयान be ut 
करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'जो शख्स सूह £ टेट ४ “४7 9 ० EN 
फ़ातिहा और कुछ मज़ीद न पढ़े उसकी ५ (2 5८2 ८१ 52 ६2 (५7 
नमाज़ नहीं।' जनाब सुफ़ियान ने कहा इससे 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस सही है, मगर कुछ रिवायात में 'फ़्साइदन' का लफ़्ज़ मनकूल 
नहीं है। इस लफ़्ज़ के लगाने का फ़ायदा ये है कि कम अज़ कम सूरह फ़ातिही पढ़े या उससे कुछ ज्यादा 
पढ़े। सूरह फ़ातिहा से कम न पढ़े। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना बहरहाल ज़रूरी है। बाक़ी रहा सुफ़ियान 
(रह.) का ये बयान की ये अकेले के लिये है तो ये उनकी राय है ओर इस मसले में उन लोगों के 
दरम्यान इखितिलाफ़ रहा है। (2) (ला सलाता) में लाये नफ़ी जिन्स है, नफ़ो कमाल नहीं। शाह 
वलीउल्लाह (रह.) ने क्या ख़ूब लिखा है कि 'नबी (&).) के अल्फ़ाज़ उसके रूक्न होने पर दलालत 
करते हैं। (ला सलाता इल्ला बिफ़ातिहतिल किताब) और (ला तज्ज़िउ स़लातु रजुलिन हत्ता युक़ीमा 
जहरहू फ़िरूकइ वस्सुजूद) आदमी की नमाज़ जायज़ नहीं होती जब तक कि रूकू और सज्दे में 
अपनी कमर सीधी न करे।' जिस अमल को शारेअ अलैहि. ने 'सलात' से ताबीर फ़रमाया है इसमें 
तम्बीहे बलीग है कि ये नमाज़ में रूक्न है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा: 4/2) इसका दूसरा मफ़हूम ये 
भी बयान किया जाता है कि ये लाए नही है। इस मानी में कि (ला तुसल्लू इल्ला बिकिराति फ़ातिहतिल 
किताब) 'यानी फ़ातिहा के बगैर नमाज़ मत पढ़ो।' जैसे कि फ़रमाया: (ला सलाता बिहज़रतित्तआम) 
खाना तैयार हो तो नमाज़ नहीं' (सही मुस्लिम) (3) ख़याल रहे कि कुछ लोग कह देते हैं कि हदीस 
'ला सलात' के अल्फाज से सूरह फातिहा का फ़र्ज़ होना लाजिम आता है और ये कुर्आन पर इज़ाफ़ा है 
यानी कुरआन मजीद में है कि जब कुर्आन मजीद की तिलावत हो रही हो तो ख़ामोशी इख़ितयार करो। . 
और हदीस में है कि जो शख्स सूरह फातिहा न पढ़े उसको नमाज़ नहीं। यानी सूरह फ़ातिहा का पढ़ना 
लाज़िम है। जब कि (उनके नज़दीक) सुन्नत से कुर्जान पर इज़ाफ़ा जायज़ नहीं। हालांकि हक़ीक़त ये है 
- कि ये ख़ाना साज उसूल है। इसे कुर्आन पर इज़ाफे से ताबीर करना ही यकसर गलत और हदीस को 
मुस्तरद करने का एक तरीका है। इसी मनगढ़त उसूल को बाबत इमाम शोकानी (रह.) ने ये फरमाया है 
कि इस तरह की बात करना एक फासिद ख़्याल है। जिसका नतीजा बहुत सी पाकोज़ा सुन्नतों के तर्क 
की सूरत में निकलता है। और इस कायदे की कोई वाजेह दलील और हुज्जत नहीं है। कितने ही मक़ाम 
हैं कि शारेअ अलेहि. ने फरमाया है: ला युजूजिउ कज़ा। ला युक़बलु कज़ा। ला यसिहहु कजा ओर कुछ 
लोग इसके मुक्राबले कहते हैं कि: युजूजिउ युक़्बलु और यसिहहु, यही वजह है कि सल्फ़ (सहाबा 
किराम) ने ऐसे अहलुर्राय से बचने को कहा है। देखिये (नेलुल अवतार) (4) (फसाइदन) यानी कुछ . 
मज़ीद' ज़ाहिर अल्फाज़ का तक़ाज़ा है कि सूरह फातिहा के अलावा मज़ीद क्रिराअत भी वाजिब हो। 
लेकिन ऐसा नहीं है। हज़रत अबू हुरैरह (.&) की हदीस है: 'हर नमाज में किराअत की जाती है। 
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रसूलुल्लाह (&) ने जो हमें सुनवाया हम तुम्हें सुनाते हैं और जिसमें वह हमसे ख़ामोश रहे हम भी 
तुमसे ख्रामोश रहते हैं। अगर तुम सूरह फातिहा से मजीद न पढ़ो तो काफी है, अगर मज़ीद पढ़ो तो 
बेहतर है।' (सही बुखारी, हदीस: 772) दरअसल लफ्ज़ (फसाइदन) में इस शुब्हे का इज़ाला है कि 
कहीं ये न समझ लिया जाये कि सिर्फ और सिर्फ सूरह फातिहा पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना, तो 
फरमाया कि सूरह फातिहा के साथ मज़ीद किराअत भी होनी चाहिए। इल्ला ये कि इंसान मुक़्तदी है। 

(823) हज़रत उबादा बिन सामित (#) 


बयान करते हें कि. हम नमाज़े फ़ज़र में 
रसूलुल्लाह (४) के पीछे थे। आपने 
_क्रिराअत शूरू फ़रमाई मगर वह आप पर 
भारी हो गई। (यानी आप उसमें रवां न रह 
सके) जब आप फ़ारिग हुए तो कहा: “शायद 
कि तुम लोग अपने इमाम के पीछे पढ़ते हो?' 
हमने कहाः हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हम 
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जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपने फ़रमायाः 'न 
पढ़ा करो मगर फ़ातिहा, क्योंकि जो इस 
(फ़ातिहा को) न पढ़े उसकी नमाज़ नहीं।' 


(823) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिज़ी, हदीस: ५८, 9 | ५45 9 " 06 . 4 0८; 
3], मुसनद अहमदः 5/322, इब्ने खुजेमह, 


घने MINE FD EES 
हदीसः 587, इन्ने हिन्बान, हदीस: 460. i # ७० YS Y «| HE 


नोट : शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत को 'जईफ लिखा है' जबकि इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 
हसन' कहा है। ओर ख़त्ताबी कहते हैं: यानी हदीस अच्छी है इसमें कोई ऐब नहीं।' (औनूल माबूद) 
अल्लामा इब्ने कय्यिम (रह.) फरमाते हैं कि इस रिवायत में एक इल्लत है कि इसको इब्ने इस्हाक़ ने 
मकहूल से बसैगा अन रिवायत किया है और वह मुदल्लस है और मकहूल से अपने सिमाअ की 
सराहत भी नहीं को है। ऐसी सूरत में हदीस नाक़ाबिले हुज्जत हो जाती है। फरमाते हैं कि इमाम बैहक़ी 
` (रह.) ने इस रिवायत को इत्राहीम बिन सअद से रिवायत किया है और इसमें मकहूल से सिमाअ की 
` सराहत मौजूद है। इस तरह ये हदीस मौसूल और सही हो जाती है। इमाम बुखारी (रह.) ने किताबुल. 
किराअत में इसे बयान किया है और इसे सही लिखा है। इब्ने इस्हाक़् की तौसीक़ की है। और इस 
हदीस से हुज्जत ली है। नीज़ इन्ने इस्हाक़ के अलावा'एक दूसरी सनद से भी बयानं की है और ये सही 
है। (तहज़ीब सुनन अबी दाऊद, लिइब्ने अलक़य्यिम व औनूल माबूद) 
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(824) जनाब नाफे बिन महमूद बिन रबीअ 
अन्सारी ने बयान किया कि (एक बार) 
हज़रत उबादा (#), फ़ज्र की नमाज़ में 
ताख़ीर से आये तो अबू नुऐम मुअज्ज़िन ने 
तकबीर कही ओर नमाज़ पढ़ाना शूरू कर 
दी। उबादा (#) आये और में भी आपके 
साथ था हमने अबू नुऐम के पीछे सफ़ बनाई। 
अबू नुऐम ज़हरी क्रिराअत कर रहे थे ओर 
हज़रत उबादा (:#) ने सूरह फ़ातिहा पढ़नी 
शूरू कर दी। जब वह फ़ारिग हूए, तो मेंने 
उबादा से कहा: मैंने आपको सुना कि आप 
सूरह फ़ातिहा पढ़ रहे थे हालांकि (इमाम) 
अब्‌ नुऐम ज़हरी क्रिराअत कर रहे थे। (हज़रत 
उबादा (#) ने) कहा हाँ। रसूलुल्लाह (४2) 
ने हमें नमाज़ पढ़ाई जिसमें आपने ज़हरी 
क्रिराअत की, मगर आप क्रिराअत में उलझ 
गये। जब आप (छ|) फ़ार हूए तो हमारी 


तरफ़ चेहरा किया और फ़रमायाः 'क्या तुम 


लोग क्रिरांअत करते हो, जब में ऊँची 
आवाज़ से क्रिराअत कर रहा होता हूँ?' हममें 
से कुछ ने कहा: हम ऐसा करते हैं। आपने 
फ़रमायाः 'न किया करो। में कह रहा था मुझे 
क्या हूआ है कि कुर्जन पढ़ने में उलझन हो 
रही है। जब में जहर से पढ़ रहा हूँ तो कुर्न 


से कुछ न पढ़ो, मगर उम्मुल कुर्आान 


(फातिहा) 
(824) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस 


92, दारकुतनी, /320, बेहक़ी: 8/346, हदीस: ` 


42१, इब्ने हज्म: 3/24, 242. 


{ सनन अबु दाऊद 008 ताज के अहकामवमसाइल 
2 o£ ० - (६5१ 5 
(४.७ “33 sl ES 


a 2 6b pl 


~ 


9 Ls ks | Uo EI > 2२ | Ls 


2 
pee / 9 | pee sl lk ais LS ८१-७० 
Z र s 
SN IU I ५०८० ४७ ४४:४0 He 


~ ~ 


FS 2४६६... BES ८25 SiN (५ 
£ 
(६, kD Js | J ~ > ह 9 ५) | ~) | 


bee ls dls all ole dl 


४७ EL ७ ss Ll Sl) 
kl Sol bb sll ००८ cod 
SE GS [७ " 6s ०५६५ Ek 

is £ Gl Eas." Bel 


El 20. 


Sherkhamn 
9825 696 737 


सनु अब दाऊद जिल्द 263.54 नमाजके अहकाम वमसाइल ॐ 5 66002 | 


OR 


नोट : ये रिवायत सुनन नसाई में भी आई है, देखिये (सुनन नसाई, हदीस: 92) और दीगर सही 
रिवायतों की ताईद करने वाली है और इमाम के पीछे फातिहा के अलावा दीगर किराअत खामोशी से 


सुननी चाहिए 
(825) मकहूल ने हज़रत उबादा (%#) से 
रबीअ बिन सुलेमान को (ऊपर दी गई) 
रिवायत की मानिन्द बयान किया। (मकहूल 
के तलामिज़ा (शागिरदाँ) ने) बयान किया 
कि जनाब मकहूल मग़रिब, इशा ओर फ़ज्र 
की नमाज़ों में हर रक्‌अत में सिरी तौर पर सूरह 
फ़ातिहा पढ़ा करते थे। 
मकहूल ने कहाः. जब इमाम ज़ोहरी क्रिराअत 
कर रहा हो ओर सकते करे तो (इस बीच में) 
ख़ामोशी से फ़ातिहा पढ़ लो। अगर सकते न 
करे तो उससे पहले पढ़ लो या उसके साथ 
साथ पढ़ते जाओ या उसके बाद पढ़ लो। 
किसी हाल में छोड़ो नहीं। 
(825) तख़रीज : (सनद सही) बेहको: 
2/65, 7], ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


AH ४.७ iN 0३० ७ 5५5 ES 
NN he gE HN ५४ 


dis be Nl 2४ A MS 


IHG 5५८2५ eal ४२२४ 5 BE 


2 


ES oN I ०४,०5० 6S 
2० 26: (४ (० PEN 252४ pals 
SOY ~ FF ५४ ६. | J JG. 
HB Ne 55 «७४7 25:८४ IF Ii 
(६४१४) 5555 4८5 45 ५, 5 5 


dk 


नोट : मकहूल ने हज़रत उबादा(#) को नहीं पाया इसलिए रिवायत मुनक़तअ है। (मुन्जिरी) और ताबेई 


बाब : 35 


उन हज़रात के दलाइल जो सिरी 
नमाज़ों में क्रिराअत के क़ाइल हैं 


(826) हज़रत अबू हुरैरह (%#) से रिवायत 
हे कि रसूलुल्लाह (४) नमाज़ से फिरे, 


जिसमें आपने ज़हरी क्रिराअत की थी और 
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सुजुन अबु दाऊद #4 जिल्द -2; 2 SE 


साथ क्रिराअत की है?' एक आदमी ने कहा: 
हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़रमायाः 
'में भी कह रहा था मुझे क्या हुआ कि 
क्रिराअते कुरआन में उलझ रहा हूँ।' रावी ने 
कहा: पस लोग रसूल (&) के साथ पढ़ने से 


रूक गये उन नमाज़ों में जिनमें आप जहर कर | 


रहे होते जबकि उन्होंने आपसे ये फ़रमान 
सुना। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इब्ने उकैमा की 
ये रिवायत ममर, यूनुस ओर उसामा बिन ज़ैद ने 
जोहरी से मालिक की रिवायत के हम मानी 
रिवायत की है। 

(826) तख़रीज : (सनद सही) तिरमिजी, 


हदीस: 32, मौताः /86, 87, (वलक़अनबी 
सफा: ।36, ]37) इन्ने हिन्बान, हदीस: 454 


नमाजके अहकामवमसाइल 55 4 60:27 Bf 29 ¥ 
फ़रमायाः 'क्या तुममें से किसी ने अभी मेरे. 
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फ़वाइद व मसाइल : () इमाम जब सिरी क्रिराअत कर रहा हो तो मुकतदी भी क्रिराअत करें, सूरह 
फातिहा और मज़ीद भी पढ़ें। (2) ये इस्तेदलाल कि इमाम ज़हरी किराअत करे और मुक़तदी फ़ातिहा 
भी न पढ़े, हरगिज़ राजेह नहीं है। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने अगली रिवायत से साबित किया है कि 
(फन्तहन्नासु अनिल क्रिराअति) जनाब जोहरी का मकूला है न कि हज़रत अबू हुरैरह (>) का। 
लिहाज़ा मुदरज होने की वजह से नाक़ाबिले हुज्जत ठहरा। 


(827) हज़रत अबू हुरेरह (:) का बयान है 
कि रसूलुल्लाह (#) ने हमें नमाज़ पढ़ाई, 
एयाल है कि ये सुबह की नमाज़ थी ... और 


ऊपर दी गई हदीस के हम मानी (मालिया _ 


उनाज़िउल कुर्आंन) 'मुझे क्या हुआ कि 
क्रिराअते कुर्जन में उलझ रहा हूँ। तक बयान 
किया।. | 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


सुजुन अब दाऊद /4 जिल्द -26 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फरमायाः मुसद्दद ने 
अपनी हदीस में कहा कि मअमर ने बयान किया: 
पस लोग इन नमाज़ों में क्रिराअत से रूक गये 
जिनमें रसूलुल्लाह(#ह) जहरी क्रिराअत करते थे। 
और इन्ने सरह ने अपनी रिवायत में कहा: मअंमर 
ने बवास्ता जोहरी बयान किया कि हजरत अबू 
हुरैरह(#) ने कहा: 'पस लोग रूक गये।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: और इस हदीस को 
अब्दुर्रहमान बिन इस्हाक़ ने जोहरी से रिवायत 


किया है जो कि (मालिया उनाज़िउल कुर्जन) के _ 


अल्फाज़ तक है। और ओज़ाई ने इसे ज़ोहरी से 
रिवायत करते हूए कहा कि जोहरी ने कहा: पस 
मुसलमान इस पर मुतन्नबा हो गये तो जब 
आप (&|) जहरी किराअत करते तो वह आपके 
` साथ किराअत न किया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें कि मैने 
मुहम्मद बिन यहया बिन फारिस से सुना कि 


(फन्तहन्नासु) 'यानी लोग रूक गये।' जोहरी का 


कलाम है। | 
(827) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ोः 
2/57, 58, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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इमाम तिर्मिजी (रह.) भी यही लिखते हैं कि ज़ोहरी के कुछ तलामिज़ां (शागिर्द) 


(फन्तहन्नासु.....) का जुमला जनाब ज़ोहरी का. मकूला बताते हैं ... और ये हदीस क़ायलीने 


क्रिराअते ख़ल्फुल इमाम के ख़िलाफ़ नहीं। क्योंकि ये हदीस (ज़ेरे बहस) हज़रत अबू हरैरह (#) से 
मरवी है और वही ये भी बयान करते हैं कि 'जो कोई नमाज़ पढ़े और उसमें उम्मुल कुर्जन न पढ़े तो : 
ऐसी नमाज नाक़िस़ है, नाकिस है,.कामिल नहीं है।' शागिर्द ने कहा कि मैं कुछ औकात इमाम के पीछे 
होता हूँ, तो उन्होंने फरमाया: अपने जी में पढ़ लिया करो।' और अबू उस्मान नहदी हज़रत अबू 
हुरेरह(,##) से रिवायत करते हैं कि मुझे नबी (&.) ने हुक्म दिया कि ऐलान कर दो कि 'फातिहा पढ़े बगैर 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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` नमाज़ नहीं।' चुनांचे अक्सर अस्हाबुल हदीस की तजींह यही है कि जब इमाम जहर कर रहा हो तो 


(828) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) से 


मरवी हे कि नबी (&) ने जोहर की नमाज़ 


पढ़ाई, एक आदमी आया और उसने आपके 
पीछे: (सन्बिहिस्मा रब्बिकल आला) पढ़ी। 
जब आप फ़ारिग हुए तो फ़रमायाः 'तुममें से 
किसी ने क्रिराअत की हे?' उन्होंने कहा: एक 
आदमी ने क्रिराअत की हे। आपने फ़रमायाः 


'में जान गया था कि तुममें से किसी ने मुझे 


क्रिराअत में उलझाया है। 

इमाम अबू-दाऊद (रह.) नें बयान किया है कि 
अबू अलवलीद ने अपनी रिवायत में शोबा से 
नकल किया कि मैंने कतादा से कहा: क्या सईद 
का ये क़ौल नहीं है कि 'कुर्जान के लिये खामोश 
रहो?’ कहा: ये तब है जब वह जहरन पढ़े। इन्ने 
कसीर ने अपनी रिवायत में कहा: मैंने कतादा से 
. कहा: गोया आपने उसे (यानी पढ़ने को) मकरूह 
जाना। कहा: अगर मकरूह जानते तो रोक देते। 
(828) तख़रीज : सही मुस्लिम: 398. 
(829) हज़रत इमरान बिन हुसेन (ऋ) से 
मरवी हे कि नबी (&.) ने उन्हें ज़ोहर की नमाज़ 
पढ़ाई, जब फ़ारिग हूए तो पूछा: 'तुममें से 
किसी ने (सन्बिहिस्मा र्बिकल आला) की 


किराअत न करे बल्कि सकताते इमाम में पढ़ा करे।' देखिये (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 32) 
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क्रिराअत की है?' एक आदमी ने कहा: मेने, [5 5 " 96 £| ५४७ ५ ८५, ५० 
आपने फ़रमायाः 'में जान गया था कि तुममें i (Nee) 
से कोई मुझे (क्रिराअत में) उलझा रहा है। es | 
(829) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले hh ss cd 
` गुज़र चुकी है। 
फ़वाइद व मसाइल : इमाम तिर्मिजी (रह.) ने इस मसले को तफ्सील से बयान किया है। फरमाते हैं 
कि 'सहाबा किराम (#) में से अक्सर अहले इलम, ताबेईन और इनके बाद वाले क्रिराअत (फ़ातिहा) 
ख़ल्फुल इमाम के क़ाइल हैं। इमाम मालिक, इन्ने मुबारक, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (रह.) इसके 
काइल हैं।' जनाब अब्दुल्लाह बिन मुबारक से मरवी है कि 'में इमाम के पीछे क़िराअत करता हूँ, लोग 
भी क़िराअत करते हैं सिवाए अहले कूफा की एक क़ौम के, और मेरी राय में जो क्रिरअत न करे उसकी 
नमाज़ जायज़ है।' ताहम अहले इलम की एक जमाअत ने तर्के क्रिराअते फ़ातिहा में बहुत ज्यादा शिद्दत 
इखितियार को है कि फातिहा के बगैर नमाज होती ही नहीं, झ़वाह आदमी इमाम के पीछे ही हो। इनका 
इस्तेदलाल हज़रत उबादा बिन सामित (झै) की हदीस से है। और वह नबी (€) के बाद भी इमाम के 
पीछे पढ़ा करते थे और फस्माने नबवी (ला सलाता इल्ला बिक्रिराअतिल किताब) पर अमल पैरा थे। . 
इमाम शाफेई और इस्हाक़' (रह.) वगैरह भी यही कहते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) (ला 
. सलाता लिमल्लम यक़रा धिफातिहतिल किताब) का मानी ये फरमाते हैं कि ये मुन्फ़रिद के लिये है। 
इनका इस्तेदलाल हज़रत जबिर बिन अब्दुल्लाह (#») की हदीस से है कि 'जो कोई एक रकअत पढ़े 
और इसमें उम्मुल कुर्आन की किराअत न करे तो उसने नमाज़ नहीं पढ़ी, मगर ये कि इमाम के पीछे हो। 
(तिर्मिजी, हदीस: 33) इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि ये भी जमाअते सहाबा के एक फर्द हैं, इनके 
नज़दीक (ला सलाता लिमल्लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब) का मफहूम यही है कि ये उस सूरत में है 
जब वह अकेला हो। इन तमाम चीज़ों की वजह से इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) क्रिराअते ख़ल्फुल 
इमाम को तजींह देते हैं कि मुसल्ली (नमाज़ पढ़ने वाला) ख़वाह इमाम के पीछे ही हो, क्रिराअत फातिहा 
. न छोड़े। (जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 32) | 
अलगर्ज़ सिवाए अहले कूफा के तमाम अइम्मा क़िराअते फातिहा ख़ल्फुल इमाम के क्राइल हैं। 
_ और ये अहम तरीन मसाइल में से है क्योंकि इसका ताल्लुक़ सेहते नमाज़ के साथ है। अझम्मा इज़ाम में 
से इमाम बुखारी (रह.) ने 'जुज्उल किराअत' और इमाम बैहक़ी ने 'किताबुल क्रिराअत ख़ल्फुल इमाम' 
के नाम से किताबें तसनीफ फरमाई हैं। हमारे दौरे हाजिर के सिंक़ा उलमा अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक 
पूरी (साहिबे तोहफ़तुल अहवज़ी) ने 'तहकीक अलकलाम फी वुजूबे क्रिराअतिल फातिहा ख़ल्फुल 
इमाम, में और मौलाना इरशादुल हक़ अल असूरी ने 'तौज़ीह अलकलाम फी वुजूबिल फातिहा ख़ल्फुल 
इमाम' में इस मसले के मालहु व माअलयहा का एहाता किया है। जज़ाहमुल्लाह ख़यरन! 
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वभजे RE 33 
बाब : 37 | g37} 
अनपढ़ और अज्मी आदमी को है Rd 
किस कद्र क्रिराअत काफ़ी हो SYNGE 
| S 
सकती है? NON 


(830) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) ६८ 3७ 65] ६६ ७ <9 ४७४७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) हमारी 
मज्लिस में तशरीफ़ लाये जब कि हम कुर्आन 
' पढ़ रहे थे, हममें देहाती भी थे और गैर अरब ५,८; ८६८ ६ ५6 .४॥ ५ ८१ „& 
भी। आपने फ़रमायाः पढ़े जाओ, सब ही £, ,... | 
बेहतर है। अनक़रीब ऐसे लोग आयेंगे जो इसे 7” ८2 PE fer AN at काट 
(क्रिराअते कुरआन को) ऐसे सीधा करेंगे जैसे 0७ Las SEY ७७ Sl 
कि तीर सीधा किया जाता है। उसका अज्र PoE ROE, FO 
(दुनिया में) जल्दी ही लेना चाहेंगे और ^>? ris 3 bi 
(आख़िरत तक) मुअख़्ख़र नहीं करेंगे।' "BEEN 5,४८८ EN 2४६ ५४ 
(830) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 3/397. ः 
फ़वाइद व मसाइल : () कुअने करीम को लहने अरब में पढ़ना मुस्तहब और मतलूब है और 
इसमें अपनी सी मेहनत और कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है, मगर. 
बदवी और अज्मी लोगों के लिये अरबी उस्लूब और क़वाइदे तजवीद पर कमा हक़हू पूरा उतरना 
मुश्किल होता है इसलिए आपने मुख़तलिफ़ तबक़ात के लोगों की क्रिराअत की तौस़ीक़ फ़रमा कर 
उम्मत पर आसानी और एहसान फ़रमाया है। (2) ऐसे लोगों का पैदा हो जाना, जो क्रिराअते कुरआन 
को रिया, शोहरत और मताझ दुनिया (दुनियावी साज़ो सामान) जमा करने का ज़रिया बना लें, आमारे 
कयामत में से है। (3) ज़ाहिर अल्फाज़ की तजवीद में मुबालगा और आवाज़ के उतार चढ़ाव ही को 
क्रिराअत जानना और मफहूम व मानी से सर्फे नज़र कर लेना बहुत ज्यादा मायूब है। (4) तिलावते 
कुंन और इसके दर्स व तदरीस में अल्लाह की रज़ा को पेशे नज़र रखना वाजिब हे। (5) हदीमे 
नबवी 'सब से उम्दा चीज़ जिस पर तुम अज्र (ऐवज़ व उजरत) ले सकते हो, अल्लाह को किताब है। 
(सही बुखारी) और ऊपर दी गई हदीस में तत्बीक़ (हल) ये है कि अज़ीमत, ऐवज़ न लेने में है। ताहम 
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इमाम शाफ़ेई (रह.) से मरवी है कि मुअल्लिम इस सिलसिले में कोई शर्त न करे, वैसे कुछ दिया जाये 
तो क़बूल कर ले। जनाब हसन बसरी (रह.) ने इस सिलिसिले में दस दिरहम अदा किये। (हवाला 
मजकूर) बहरहाल मुदरिस और दाई हजरात मुजाहिद की तरह हैं। अगर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी 
की नियत रखते हों ओर ऐवज लें तो इन्शाअल्लाह मुबाह है, कोई जुर्म नहीं। लेकिन अगर नियत महज़ 
माल कमाना हो तो हराम है और दुनिया व आख़िरत में इससे बढ़ कर और कोई सारे का सौदा नहीं। 


(83) हज़रत सहल बिन सअद साइदी 
(#) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&) हमारी 
मज्लिस में तशरीफ़ लाये जबकि हम कुर्जन 
पढ़ पढ़ा रहे थे। आपने फ़रमायाः 
'अल्हम्दुलिल्लाह! किताबुल्लाह एक है 
ओर तुम (पढ्ने वालों) में सुर्ख, सफ़ेद और 
काले सभी लोग हैं। इसे पढ़े जाओ! क़ब्ल 
इसके कि वह लोग इसकी क्रिराअत शूरू कर 
देँ जो उसे ऐसे सीधा करेंगे जैसे कि तीर सीधा 


किया जाता है और इसका अज्र जल्द ही . 


(दुनिया में) लेना चाहेंगे, इसे (आखिरत 
तक) मुअख़ख़र न करेंगे।' 

(83) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/338, इन्ने हिन्बान, हदीस: 786. 


(832) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(#) बयान करते हें कि एक शस 
नबी(#) की ख़िदमत में आया और कहने 
लगा कि में कुरआन से कुछ याद नहीं कर 
सकता, मुझे कुछ सिखा दीजिये जो मेरे लिये 
(क्रिराअते कुरआन से) किफ़ायत करे। आपने 
फ़रमायाः 'तुम (सुब्हानल्लाहि वलहम्दु- 
लिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु बल्लाहु 
अकबर, वला होला वला क्रूव्वता इल्ला 

बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम) पढ़ा करो।' 
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जिल्द 24568  न्माजकेअहकामवमसइल १5४5 (६273 है के. 
अल्लाह पाक हे, उसकी तारीफ़ है, उसके. 5,2८ ७ 5७ ८९३ ५१% ८५ 4] 
अलावा और कोई माबूद नहीं, और अल्लाह , , . ६ 
सबसे बड़ा है। बुराइयों से बचना और नेकी £४ “०9 40 ७७८८ (5 " ४७ . 4० 
की तौफ़ीक़ मिलना, अल्लाह के सिवा किसी :); ५; १; ^ 40 40 9 | १; 
से मुमकिन नहीं। बह आली हे, हिक्मत वाला 
है।' कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये तो... ४ £| ५५५५ ६५७ . " 4५ Y| ४५ 
अल्लाह के लिये हूआ, मेरे लिये क्या हे? i" 5% 
आपने फ़रमाया कहा करोः (अल्लाहुम्मा! म॥ 9" ४४ 0 ४ Fn 
इह॑म्नी वरज़ुक़नी व आफ़िनी वहदिनी) ऐ . " #3 ८3५3 «5333 C5) 
अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा। मुझे रिज़्क़ दे, 
राहत व आफ़ियत से नवाज़ ओर हिदायत से 
सरफ़राज़ फ़रमा।' चुनाचे जब वह खड़ा ूआ १८ 48 [५ ७ " ॥.., «०० ५७ ० 
तो अपने हाथों से ऐसे इशारा किया। तो | Pr 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः ‘उसने अपने FO 5 मे 
हाथ ख़ेर से भर लिये हैं।' 

(832) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
` 925, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 544, इब्ने हिब्बान, 

हदीस: 473, हाकिमः /247 
फ़ायदा : साबिक़ा सही अहादीस से साबित हूआ है कि कम आज़ कम क़िराअते फ़ातिहा वाजिब है। 
लिहाज़ा जो कोई बहुत ज्यादा आजिज़ हो और किसी भी माकूल सबब से सूरह फातिहा और कुर्जन 
मजीद पढ़ने या याद रखने पर ताकत न रखता हो तो उसे ऊपर दिये गये ज़िक्र से अपनी नमाज़ पूरी करनी 
चाहिए। या इस किस्म के दीगर कलिमाते तय्यबात पढ़ा करे। शरह मसाबीह ने इशारा किया है कि उस 
साइल का सवाल ये था कि मैं फ़ोरी तौर पर कुछ याद नहीं कर सकता जबकि नमाज़ फर्ज़ हो चुकी है, तब 
` नबी (&0) ने उसे ये कलिमात तालीम फ़रमाये। (औनूल माबूद) बहरहाल बूढे खुसट मर्दों, औरतों और 
कमज़ोर अक्ल अफ़राद के लिये रूछ्सत है कि वह इस क्रिस्म के ज़िक्र से अपनी नमाज़ पढ़ सकते हैं। 
(833) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला + ॐ ७90 5 ह 45 # ४-७ 
(ऋ) बयान करते हें कि हम नफ़ल पढ़ा 
करते तो क़याम और कुऊद में दुआ किया 
करते थे और रूकू और सज्दे में तस्बीहात। A HE pi 
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( 833) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


Ev FC ienies «$ :3 7367 Ns 2322 
RE कान OA vA = CTE. ट 
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फ़ायदा : ये ज़ईफ़ होने के साथ मौकूफ भी है, यानी एक सहाबी का अमल। 


(834) जनाब हुमेद ने ऊपर दी गई हदीस 


की मानिन्द रिवायत किया ओर नफ़ल का. 


ज़िक्र नहीं किया। ये भी कहा कि हसन बसरी 
(रह.) ज़ोहर और अस्र में इमाम होते हूए या 
इमाम के पीछे भी सूरह फ़ातिहा पढ़ते और 


सुब्हानल्लाह, अल्लाहु अकबर और ला. 
इलाहा इल्लल्लाह कहते और सूरह क्राफ़. 


ओर अज्ज़ारियात के बक़़द्र कहते। 


bs 05 2००४ ८२० ge ४-०७ 
5७ 0७ EN 57: ४ 406 2४४ br 
आओ अत, री 0 s 
230 Rds PE Fog rb as 


[० ~ 2 ~ 
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(834) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


नोट : पहली हदीस मुनक़तअ है और दूसरी जनाब हसन बसरी का अमल। रसूलुल्लाह (&।) से 
` साबित आमाल ही में खैर और निजात है और इस कद्र ज़रूर साबित है कि नबी (&.) असना-ए- 
क्रिराअत में आयाते रहमत पर दुआ और आयाते अज़ाब पर तअव्बुज और इस्तेगफार किया करते थे। 
ऐसे ही कुनूत में, सज्दों के दरम्यान, रूकू और सज्दों में और तशहहुद के बाद हस्बे हाल दुआएँ वारिद 
हैं और की जा सकती है। 


बाब : 38 ई38 
नमाज़ में तकबीरात कहने का gg 
बयान AS ASSL 
(835) जनाब मुतरिफ़ बयान करते हैं कि 5» ,१८५ ७४ ०% ६ 5५१० ७६४५ 
मैने और इमरान बिन हुसेन ने हज़रत अली eo 6 , 34५ १५ yf S55 


(#) के पीछे नमाज़ पढ़ी। तो वह जब सज्दा 
करते तो अल्लाहु अकबर कहते, रूकू करते 
तो अल्लाहु अकबर कहते दो रकअ्तों से 
उठते तो अल्लाह अकबर कहते। जब हम 
फ़ारिग हूए तो इमरान ने मेरा हाथ पकड़ा और 
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कहाः उन्होंने हमें पहले वाली नमाज़ पढ़ाई या 
कहाः हमें इस तरह नमाज़ पढ़ाई जो हम पहले 
हज़रत मुहम्मद (&|.) के साथ पढ़ा करते थे। 


(835) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 786, व 


सही मुस्लिम: 393 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


Dr. ई 22.3. 
है] Js (६-८० ~ io ie 32) WE 5 
(9 ७ ७ ०» 4४ ०७ isl us 


Weg le ll ko Ms 


मसला : दरअसल लोगों ने तकबीराते इन्तकाल कहनी छोड़ दी थीं, तो हजरत इमरान (,##) ने इसी 


सुन्नत की तरफ़ इशारा फरमाया। 

(836) जनाब अबू बक्र बिन अब्दुरहमान 
और अबू सलमा से मरवी हे कि हज़रत अबू 
हुरैरह(##) हर फ़र्ज़ और गैर फ़र्ज़ नमाज़ में 


तकबीरें कहा करते थे, जब खड़े होते तो | 


तकबीर कहते, फिर जब रूकू करते तो 
तकबीर कहते। फिर (रूकू से उठते तो) 
समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, इसके 
बाद (रब्बना वलकल हम्द) कहते। फिर 


सज्दे को जाते हुए अल्लाहु अकबर कहते _ 


फिर सज्दे से सर उठाते तो तकबीर कहते, 
(दूसरा) सज्दा करते तो तकबीर कहते, फिर 
सर उठाते हूए तकबीर कहते, फिर दो रकअतें 
पढ़ कर बैठ कर उठते तो तकबीर कहते ओर 
हर रकअत में ऐसे ही करते, यहाँ तक कि 


नमाज़ से फारिंग हो जाते। फिर जब नमाज़ से | 


फिरते तो कहते: क्सम उस ज़ात को जिसके 
हाथ में मेरी जान है! नमाज़ के मामले में में 
तुम सब से ज़्यादा रसूलुल्लाह (&.) से 
मुशाबा हूँ। आप अलेहिस्सतलातु वस्सलाम 
की यही नमाज़ थी यहाँ तक कि आप इस 
दुनिया से रहलत फ़रमा गये। | 
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सुनुनु अबु दाऊद / १ जिल्द -2! 2 OR 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मालिक और जुबेदी 
वगैरह ने इन आखरी जुम्लों को बवास्ता जोहरी 
जनाब अली बिन हुसैन बिन अली बिन अबी 
तालिब से रिवायत किया है। जबकि अब्दुल 
आला ने बवास्ता मअमर शुऐब बिन अबी हम्ज़ा 


की मुवाफिक़्त की है। (जैसे कि मुअल्लिफ ने. 


जिक्र किया है।) 
(836) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 803. 


` नमाज के अहकामवमसाइल ४९/6 
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फ़ायदा : हर दो रकअत में ग्यारह और चार रकअतों में बाइस तकबीरें होती हैं। तकबीरे तहरीमा और 
तीसरी रकअत की तकबीर के अलावा हर रकअत में पाँच तकबीरें कही जाती हैं। इमाम अहमद (रह.) 
ने सब ही को वाजिब कहा है जबकि दूसरे हज़रात सिर्फ तकबीरे तहरीमा को वाजिब कहते हैं और 
बाको को सुन्नते मुअक्कदा करार देते हैं और ज़ाहिर है कि नबी (&.) के अमल से किसी मौक़ा पर भी 


इनका तर्क साबित नहीं है। 


(837) जनाब इब्ने अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा 
अपने वालिद से बयान करते हैं कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&) के साथ नमाज़ पढ़ी और 
आप सब तकबारें न कहते थे। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा कि इसके मानी ये हैं कि 
रूकू से सर उठाकर सज्दे को जाते हुए और सज्दों 
से क़याम करते हूए तकबीर नहीं कही। 

(837) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 3/406, 407, अबी दाऊद अत्तयालिसी, 
हदीस: 287, तारीख़ अल कबीरः 2/300, 307. 
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बाब : ]39 
(सज्दों के लिये झुकते हूए) 
घुटनों को हाथों से पहले क्यों 
कर रखे? 


(838) हज़रत वाइल बिन हुज्र (#) बयान 
करते हैं कि मेंने नबी (&.) को देखा कि आप 
जब सज्दा करते तो अपने घुटने अपने हाथों 
से पहले रखते थे ओर जब उठते तो अपने 
हाथ घुटनों से पहले उठाते थे। 

(838) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीसः 882, तिर्मिजी, हदीस: 268, हदीस: 
728 में देखें। 

(839) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने वालिद से हदीसे सलात बयान करते 
हूए फ़रमाते हें कि नबी (&.) ने जब सज्दा 


किया तो उनके घुटने ज़मीन पर हाथों से. 


पहले पहुँचे। 

हम्माम ने कहा कि शक़ीक़ ने आसिम बिन कुलेन 
अन अबीहि अनिन्नबी (छँ) को सनद से इसकी 
मिस्ल बयान किया है। और मुहम्मद बिन जुहादा 
या शक़ीक़ में से किसी एक को रिवायत में है। और 


गालिबन मुहम्मद बिन जुहादा की रिवायत में है 


कि आप जब उठते तो अपने घुटनों पर बैठते और 
अपनी रानों का सहारा लेते थे। | 
(839) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीसः 
736 में देखें। 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


3 4४७ ४७ 


आओ ED 


OT 
°+ 


0 ~~ 
20 2 0723» श्र ~ 40 Gos Zoe | (८4५2 
Cr Cre 6 ~ र > 
4 
| 


५39) ४ "2 ul] (3.७ YG Vd 
et (> ad Ce 6 es 


|) JG > Cr ls Cr: 


ho टुढ-। 


AES EDs ie || ५.3 ०४० «0 


2८६४3 IS A 5 oa ls 255 
० 2 (53 
० 
2 


0 2 ४] हैं आह 2 


(8.७ ४४ ८) se (७४७ 
SM ७.७ is Es ds 
| SS bl cr JN Ns ts Boe 
3.७ FF bes ०७ ll oko ON 5 
जी ES) 655s iw Ub ४७ 70.4! 
४५४४ «6 5 oY 
al bE 6 | bob is ४७ 554 
is hie bes ade 40 ko ८.४ ०८ 
3 Hl sls Sb - ७७.७ Eos 25 
Je 2g | 3; - 893७४ Cr २५०३४ ००७ 


Sherkhamn 
9825 696 737 


£) C9 4 LENS FLAS 0 NOS FAT RD 3 ाय ८४४ 


सुनुन अंबु दाऊद + (जिल्द -2! -2 65808१ नमाज के अहकाम व मसाइल | D...... ETE i 40) 
फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात सनदन ज़ईफ़ हैं। इसलिए सज्दे में जाते वक़्त पहले घुटने नहीं, 
बल्कि हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए, जैसा कि अगली हदीस 840 में है। 

(840) हज़रत अबू हुरैरह (#) ने बयान ;;4| 4९८ ७४५ ‰ +2 १ a ४६५ 
किया कि रसूलुल्लाह (&) ने फरमाया: 'जब 


I 20 


ye all ~ “° FE Leo 6 oD Cr 


तुममें से कोई सज्दा करे तो ऐसे न बैठे जैसे FR a ॐ 

कि ऊँट बैठता है, चाहिए कि अपने हाथ “° (८ ४ He BF अटोटन 
घुटनों से पहले रखे।' all ko all ०५०; ७ ७ SPP | 
(840) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: ४१5 9४ $5५5| 4८ || " ५) 
092, तिर्मिजी, हदीस: 269, हाकिम: /226. A) 5 ws ads a Di GS 


. फ़ायदा : हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) की हदीस की सनद 'जय्यद' (उम्दा) है जैसे कि इमाम नववी और 
जुरकानी ने लिखा है। और हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इस हदीस को हदीसे वाइल की निस्बत क़वी तर 
फरमाया है। देखिये: (तमामुल मिनह, सफा: 93, 94) इसलिए राजेह यही है कि सज्दे में जाते हूए 
जमीन पर पहले हाथ रखे जायें और फिर घुटने। | 

(847) हज़रत अबू हुरेरह (%#) ने कहा कि afc ७४ wid 6 5585 ७४७ 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः ' (क्या) तुममें 
से कोई एक अपनी नमाज़ में इस तरह बेठने { 
का क्रसद करता है जिस तरह ऊँट बैठता है £ SE EY oF HH 
(84) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, bs 44 Wl ko A ८५८८ ४७ 
हदीस: ]097. [ hl SUS ४.5 Sho Sl 
फ़ायदा : सही बुखारी में है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) अपने हाथ घुटनों से पहले रखा 
करते थे। (किताबे अज़ान, बाब: 48) हाफिज़ इन्ने हजर की तर्जीह भी यही है कि सज्दे में जाते हूए 
ऊँट को मुशाबिहत से बचते हूए पहले हाथ ज़मीन पर रखने चाहिए और ये हक़ीक़त है कि हैवान के 
घुटने उसके हाथों में होते हैं और ऊँट जब बैठने के लिये झुकता है तो पहले अपने घुटने ही रखता है। 
. आम मुहद्दिसीन ओर हनाबिला इसके क़ाइल हैं, मगर अहनाफ और शवाफेअ हजरत वाइल (#) 
वाली (ज़ईफ) रिवायत पर आमिल हैं और पहले घुटने रखते हैं। तफ्सील के लिये देखिये: (तोहफतुल 
अहवज़ी, तमामुल मिनह) 
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बाब : ]40 
ताक़ रकअत (पहली ओर. 
तीसरी) से उठने का तरीक़ा _ 


(842) जनाब अबू क्रिलाबा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन 
हुवेरिस (#) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये 
और कहा: क्रसम अल्लाह की! में तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊंगा। हालांकि नमाज़ का इरादा 
नहीं। सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊ कि 
मेने रसूलुल्लाह (&) को किस तरह नमाज़ 
पढ़ते देखा है। (अय्यूब ने कहाः) मेंने अबू 
क्रिलाबा से पूछाः उन्होंने कैसे नमाज़ पढ़ी? 
कहा: हमारे इस शैख़ की मानिन्द ... यानी 
अप्र बिन सलमा (#) की मानिन्द जो वहाँ 
उनके इमाम थे ... ओर बयान किया कि जब 
बह पहली रकअत के दूसरे सज्दे से सर उठाते 
_ तो बैठ जाते थे, फिर (उसके बाद) उठते थे। 


(842) तख़रीज : बुखारी, हदीसः 677 
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फ़ायदा : पहली और तीसरी रकअत में दूसरे सज्दे के बाद क़याम से पहले ज़रा सा बैठने को आम तौर | 
पर जल्सा इस्तेराहत कहते हैं। ये जलसा तअब्बुद है और सुन्नत है। 


(843) जनाब अबू क्रिलाबा बयान करते हैं 
कि हज़रत अबू सुलेमान मालिक बिन 
हुवैरिस्त (#) हमारी मस्जिद में तशरीफ़ लाये 
और कहाः क्सम अल्लाह की! में नमाज़ 
पढ़ाऊंगा और नमाज़ का इरादा नहीं, मगर में 
ये चाहता हूँ कि तुम्हें दिखाऊं कि मैंने 

रसूलुल्लाह (&.) को किस तरह नमाज़ पढ़ते 
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सुनन अबु दाऊद | (जिल्द -2! 2 A क्‍ नमाज़ के अहकाम वमसाइल $ PO ETFS 3: | 42) 


देखा है। (अबू क्रिलाबा ने) कहा: चुनांचे 
वह पहली रकअ्जत में दूसरा सज्दा करने के 
बाद बैठ गये (और फिर उठे) 

(843) तख़रीज : 
अत्तम्हीदः 9/255, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(844) जनाब अबू क़िलाबा हज़रत मालिक 
बिन हुवेरिस (#) से रिवायत करते हें कि 


उन्होंने रसूलुल्लाह (&|) को देखा था जब | 


आप अपनी नमाज़ की ताक़ रकअत में होते 
तो उस वक़्त तक खड़े न होते थे जब तक कि 
दुरूस्त होकर बैठ न जाते। 


(844) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 823 


(सनद मही) अब्दुल बर | 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इन अहादीस से साबित हूआ कि पहली और तीसरी रकअत में जल्सा-ए- 
इस्तेराहत मसनून और मुस्तहन है। (2) सहाबा-ए-किराम (:&) तालीमे नमाज़ के बिलख़ुसूस बहुत ही गौरो 
फ़िक्र करने वाले थे, उन्होंने इसको हर हरकत तक को महफूज रखा और उम्मत तक पहुँचाया। 


बाब : 47 
दो सज्दों के दरम्यान इक्रआ 
करना (ऐड़ियों पर बेठना) 


(845) जनाब तावुस फ़रमाते थे कि हमने 
हज़रत इब्ने अब्बास (#) से दो सज्दों के 
दरम्यान ऐड़ियों पर बेठने के मुताल्लिक़ 
पूछा: तो उन्होंने कहा: ये सुन्नत है। हमने 


कहा: हम तो इसे पाँव पर बोझ या आदमी के. 


लिये बाइसे मशक्त ख्याल करते हैं। हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) ने कहा: ये आपके 
नबी (&) की सुन्नत हे। 


(845) तख़रीज : सही मुस्लिम: 536. 
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फ़ायदा : ऐडियों पर बैठने को 'इक़आ' कहते हैं और सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह बेठना 
जायज़ है, मगर इक़आ की दूसरी कैफियत 'अक़बतुश शयतान' नाजायज़ है। यानी इंसान अपनी 


5४4 नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


पिण्डलियों को खड़ा कर ले ओर सुरीन पर बैठ जाये। 


बाब : 42 


रूकू से सर उठाये, तो क्या 
कहे? 


(846) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 


ओफ़ा(#%) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (४४) जब रूकू से सर उठाते तो 
कहते थे: (समिअल्लाहुलिमन हमिदा, 
अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द ....... ) 
'सुन लिया अल्लाह ने उसको, जिसने उसकी 
तारीफ़ की! ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही 
तारीफ़ है (इस क्रद्र कि) इससे सब आसमान 
भर जायें, ज़मीन भर जाये ओर इनके 
अलावा जो तू चाहे, इसके भरने के बराबर।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सुफ़ियान सोरी और 
शुबा बिन हज्जाज ने उबेद अबुल हसन से बयान 
किया कि इस हदीस में रूकू के बाद' का जिक्र नही 
है। सुफ़ियान कहते हैं कि हमने इसके बाद अश्शेख़ 
` ठ़बेद अबुल हसन से मुलाकात को तो उन्होंने इस 
रिवायत में 'बादे रूकू' का जिक्र नहीं किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जबकि शुअबा ने 
अबू इस्मा से उन्होंने आमश से उन्होंने उबेद से 
रिवायत किया है तो (बादरूकू) का जिक्र किया है। 
(846) तख़रीज : सही मुस्लिम: 476. 


RCC Et 0 


20 2 ०-१? ४2०७ 


०२ 9 (७४३3 ge > ५5 ५४० ८२ 
Hb HY ०८ ४६४ 2८ 
il al Ea Go 
४-० ale «0 bo I ८,०५४ 5७४ ४५६ 
A ss" 0५४ ९52! | 2 4-5 &5 |) 
SS NOC A OEE 
Ci ०७ हि 


| ०% 
|s Fd JG NR £ 


0०-2 0०0०८ 


NE be CES 68 is Go 


~ 9 ~ छे 
CN 4६ 43 Gl Eos Hg pa 


sd SE EN ७.४ ५९४: UF 


Cd 


| ४७ . SN +< 453 0६ ४5 -< 
Cr Ao ८s? | Cr AR 0 999 ) 9 | न 


६5 "JG NS 2० 5८८) 


Sherkhamn 
9B25 696 7 37 


सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द 20 
(847) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#!) जब 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह लेते तो 
कहते: (अल्लाहुम्मा रब्बना लक़ल हम्दु 
मिलउस्समाइ) और मुअम्मल के अल्फ़ाज़ 
(मिल्उस्समावाति व मिल्उल अजि...) 'ऐ 
अल्लाह! ऐ हमारे रब! तेरी ही तारीफ हे 
जिससे कि आसमान भर जायें, ज़मीन भर 
जाये ओर इनके अलावा जो तू चाहे भर 


जाये। ऐ वह ज़ात जो तारीफ़ व बुजुर्गी के 


अहल है! सबसे हक़ बात जो बंदे को कहनी 
लायक़ है ... और हम सब तेरे ही बंदे हैं ... 
यही है कि जो तू इनायत फ़रमा दे उसे कोई 
रोक नहीं सकता ओर महमूद ने ज़्यादा किया 
(व ला मुअतिया लिमा मनअता) और जो तृ 
रोक ले कोई दे नहीं सकता फिर (व ला 
यन्फ़उज़ल जद्दि मिन्कल जहु) ओर तेरे 
मुक्राबले में किसी की बड़ाई और बुजुर्गी 
फ़ायदा नहीं दे सकती ये सबका इत्तेफाक़् हे। 
बिशर ने (अल्लाहुम्मा) के बगैर (रब्बना 
लकल हम्दु) बयान किया है ओर महमूद ने 
(अल्लाहुम्मा) के बगैर (रब्बना वलकल 
हम्दु) (बइज़ाफ़ा) रिवायत किया है। 

वलीद बिन मुस्लिम ने सईद से रिवायत किया तो कहा 
(अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु और वला मुअतिया 
लिमा मनअता) के अल्फाज बयान नहीं किये। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: इनको सिर्फ अबू मुस्हिर ही 
ने बयान किया है। 

(847) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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सुनन वाऊ जिल्द -26 ४६5६१ तमाजके अहकामवमसाइल = 


है... ६2 45 
फ़वाइद व मसाइल : () अहादीस में (रब्बना लकल हम्दु, रब्बना वलकल हम्दु, अल्लाहुम्मा 
` रब्बना लकल हम्दु, और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्दु) सब तरह से आया है और सब जायज़ है। 
(2) इमाम और मुक़तदी दोनों ही ये कलिमात कहें। ॒ 
(848) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत ९८ , ५७ ९, ६६. ८; all 4५ ७४५ 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'जब ; 
व GF ‘Old ie SCS 
इमाम (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहेतो ५ 
तुम लोग कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकल ८ “£ 4 2 १४ 5 ७ 52» 
_ हम्द) क्योंकि जिसके ये कलिमात मलायका ;.: ९.८) || ec LY ०७ |॥ " J 
(फ़रिश्तों) के क़ौल के मुवाफ़िक़ हो गये, |, ,, EE i आ 
उसके साबिक़ा गुनाह बख्श दिये जायेंगे! ४ ci हर Ee 
(848) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 797, मौत: 450546 ७४ 5४ SN 2५ 8५ 
/88, व सही मुस्लिम: 409 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हुआ कि मलाइका (फरिश्ते) भी नमाज़ियों के साथ ये कलिमात 
कहते हैं और उनकी दुआ का वक़्त वही होता है जब इमाम रूकू से सर उठाते हुए तसमीअ से फारिग होता 
है तो वह अपने कलिमात कहते हैं। (2) मुक़तदी को भी इमाम की इकतेदा करनी चाहिए और इसमें 
मलाइका की मुवाफ़िक़त है। 
(849) जनाब आमिर बिन शुरहबील शञ्बी :० , ५८१] ७४५ 3% ७६४५ 
(ताबेई) कहते हैं कि लोगों को इमाम के पीछे... ८.8 ६ 6 , ५७ ६६ , ५८ 
(समिअल्लाहु लिमन हमिदा) नहीं कहना f go 


चाहिए। वह (रब्बना लकल हम्द) कहें। Bs BSS ४5५» BI i Er py 
(849) तख़रीज : (सनद्‌ सही) | i; 


फ़वाइद व मसाइल : () तसमीअ (समिअल्लाहुलिमन हमिदा कहना), तहमीद (रब्बना लकल 
हम्द कहना) और दीगर दुआओं में मुन्फरिद, इमाम और मुक़तदी सब ही शरीक हों, अहादीस के उमूम 
` का यही तक़ाज़ा है। इमाम शाफेई, मालिक, अता, अबू दाऊद, अबू बुरदा, मुहम्मद बिन सीरीन, इस्हाक़ 
और दाऊद (रह.) का मैलान इसी तरफ़ है।, तफ़्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतार) जबकि कुछ 
दूसरी तरफ भी गये हैं जैसे कि इमाम शाबी (रह.) का ये क़ौल बयान हूआ है। पहली सूरत इन्शाअल्लाह 
राजेह है। (2) चाहिए कि नोख़ैज़ बच्चों और विद्यार्थियों को इन दुआओं के पढ़ने का आदी बनाया जाये। 
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| सुबु दाऊद /{ जिल्द -266565 ४ नमाज के अहकाम 


आ : ]43 


दो सज्दों के दरम्यान की दुआ 


(850) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि नबी (&!) दो सज्दों के 
दरम्यान ये दुआ पढ़ा करते थेः 
(अल्लाहुम्माफिरली वरहम्नी वआफिनी 
बहदिनी, वरजुक्रनी) 'ऐ अल्लाह! मुझे 
बख्श दे! मुझ पर रहम फ़रमा मुझे आफियत 
दे ओर हिदायत दे और मुझे रिज़्क़ दे।' 
(850) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 284, इन्ने माजा, हदीस: 898, हदीस: 
/262, व सही मुस्लिम: 2697 | 


CSR FCS Co 


वमसाइल (४2 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस दुआ के सुनन तिर्मिजी में अल्फ़ाज़ ये हैं: (अल्लाहम्मगफिरली, . 
वरहमनी वजबुरनी, वहदिनी वरजुकनी) 'वज्बुनी' का मफहूम है: 'ऐ अल्लाह! टूटी हूई हालत को 
जोड़ दे।' देखिये: (सुनन तिर्मिजी, हदीसः 284) (2) इस दुआ का पढ़ना सुन्नत है, मगर कुछ लोग 
इससे गाफिल हैं, बल्कि ज्यादा ही गाफिल हैं। श्र शौकानी (रह.) इस पर इस अन्दाज़ में अफ़सोस 
का इजहार करते हैं: लोगों ने सही अहादीस से साबित शुदा सुन्नत को छोड़ रखा है, इसमें इनके 
मुहद्दिस, फकीह, मुजतहिद ओर मुक्रल्लिद सभी शरीक हैं, न मालूम ये लोग किस चीज़ पर तकिया 
किये हूए हैं।' (नैलुल अवतार) (3) सुनन अबू दाऊद की हदीस में सिर्फ (रब्बिग फिली, रन्बिग 


फिरली) पढ़ने का जिक्र भी आया है। देखिये: (हदीस 


874) शैख़ इन्ने बाज़ (रह.) और कुछ दीगर 


उलमा और अइम्मा कम अज कम इतना पढ़ने को वाजिब कहते हैं। 
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"सजत अबु दाऊद 4 जिल्द -2 न नमाज के अहकाम वमसाइल_ 


बाब : ]44 
औरतें जब इमाम के साथ 


जमाअत से नमाज़ पढ़ें, तो 
सज्दे से कब सर उठाये? 


(85) सस्यदना अस्मा बिन्ते अबी बक्र ,१ ४५2.4 34 53 45८ Gk 
(#) बयान करती हें कि मैंने 2८ + CE SEN 3१८ ६४.७ 
रसूलुल्लाह (&8) से सुना कि आप ओरतोंसे  , ' 

फ़रमाते थे: 'जो तुम में से अल्लाह और यौमे “४2 ०* ५*7' र ता 
क़यामत पर ईमान रखती है वह अपना सर. <५ £७८। ६८ 7५ | 45] #८) 
(सज्दे से) उस वक़्त तक न उठाये जब तक ,॥॥ । „ 4॥ ५,८; 2१६.८ <6 , ॐ 
कि मर्द न उठा लें।' आप (&.) ने ये हुक्म 5६६, ६७ ८६८ 3% क 
इसलिए दिया कि कहीं इनकी नज़र मर्दों के... 7 2 0 + ह EE 
सतरों पर न पड़ जाये। क्‍ . &# ५६४ BSH PY od १४५ 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः ५ 8 89% . " २३८५४) ५७ ८४ 
/348, मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जाकर, हदीस: 09 ट 

JEN Sl 


फ़वाइद व मसाइल : () कपड़ों को क्रिल्लत और नादारी के बाइस कुछ सहाबा किराम (# 9) एक 
एक चादर में नमाज़ पढ़ते थे और कुछ औकात वह इस कद्र मु्तसर होती थी कि उन्हं गर्दनों पर बाँधे 
होते थे। इसलिए ऊपर दी गई हिदायत दी गई और अब अगरचे हालात बदल गये, मगर इरशादे नबवी 
पर अमल वाजिन है, क़रीना इसका आप का ताकीद से ये फरमाना है कि 'जो तुममें से अल्लाह और 
कयामत पर ईमान रखती है।' नीज़ इसकी दूसरी मिसाल तवाफे कुदूम में रमल करना हे, यानी आहिस्ता 
आहिस्ता दौड़ना, ये भी एक वक्ती ज़रूरत से था, मगर तमाम अइम्म-ए-उम्मत ने इस सुन्नत को उसी 
हालत पर बाकी रखना तस्लीम किया है। (2) सहाबियात भी नमाज बा'जमाअत का एहतिमाम करती 
थीं। (3) दूसरे के सतर को देखना नाजायज़ है और अचानक नज़र पड़ने के अन्देशे से भी बचना 
चाहिए, अलबत्ता ज़ौजेन इससे अलग हैं क्योंकि ये एक दूसरे का लिबास हैं। 
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बाब: 45 
रूकू के बाद के क़याम ओर 


सज्दों के दरम्यान के बेठने को 
लम्बा करने का बयान. 


(852) हज़रत बराअ (झै) से रिवायत हे 
कि रसूलुल्लाह (&) का सज्दा, रूकू ओर दो 
सज्दों के दरम्यान बैठना क़रीब क़रीब बराबर 
हूआ करता था। | 

(852) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 792, व 
सही मुस्लिम: 477 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : (कुऊदुहु, वमा बेनस्सज्दतैन) इस जुम्ले में नुस्खों का इख़ितलाफ़ है। मुन्जिरी में है। (काना 
सुजूदुहु व रूकूउहू व मा बेनस्सज्दतेन) एक दूसरे नुस्खे में (कुऊदुहू) के बाद वाव आतिफा नहीं है। 


(853) हज़रत अनस (.) बयान करते हैं 


कि मैंने किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी. 


जिसको नमाज़ रसूलुल्लाह (8) (की 
नमाज़) से बढ़ कर मुख़्तुसर ओर कामिल हो। 
आप (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कह कर 
खड़े होते (ओर इस क्रद्र लम्बा क़याम करते) 
कि हम समझते शायद आपको वहम हो गया 
है। फिर आप तकबीर कहते और सज्दा करते। 
ओर आप दोनों सज्दों के दरम्यान बैठते (और 
इस क़द्र लम्बा बैठते) कि हम कहते कि 
शायद आपको वहम हो गया है। 

(853) तख़रीज : सही मुस्लिम: 473. 
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सुचुनु अब दाऊद (जिल्द -2 ठह । हा 


(854) हज़रत बराअ बिन आज़िब (झै) 
बयान करते हैं, मेंने रसूलुल्लाह (६) को 
नमाज़ में पढ़ते गौर से देखा, तो मैंने पाया कि 
आपका क्याम आपके रूकू ओर सज्दे के 
बराबर होता था। और आपका रूकू से 
ऐतदाल (कोमा) आपके सज्दे के बराबर 
होता था। और आपका दो सज्दों के दरम्यान 
बैठना और सज्दा जो. सलाम ओर फिरने के 
बीच होता बराबर होते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसद्दद ने 
रिवायत किया कि आपका रूकू, रूकू और सज्दे 
के दरम्यान ऐतदाल (क्याम, क्रोमा), फिर 
आपका सज्दा फिर सलाम ओर फिरने के दरम्यान 
बैठना तक़रीबन बराबर होते थे। 

(854) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 752 
में देखें, व सही मुस्लिम: 477. 


MS SRM PRORT FRSA ASN FS Cute eo {49 5% 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में इस हदीस के आख़िर में ये अल्फाज़ 
भी मिलते हैं: 'और रूकू और सज्दों के बीच ऐतदाल (क़ोमा) फिर सज्दा और सलाम और फिरने के 
बीच बैठना तक़रीबन बराबर होते थे।' (2) हदीस के अल्फ़ाज़ की रिवायत में द्रे इड़ितलाफ़ है। इन 
अल्फाज़ की तौजीह ये है कि (सजत्तुहू बैनत्तस्लीम वल इन्स़रिराफ़) से सज्दा सहव मुराद हो सकता है। 
और (इअतिदालुहू बैनर्रकअतैन) में 'रकअतैन' से आख़री रकअत का सबीलुत्तगलीब रूकू और 
सज्दा मुराद हो। बज्लुल मज्हूद) सजत्तुहू बैनत तस्लीम वल इन्सिराफ) से आख़री रकअत का आख़री 
यानी दूसरा सज्दा भी मुराद हो सकता है। (3) रूकू,क़ोमा, सज्दा, बैनस्सज्दतेन और बादे सलाम 
बैठने में इत्मिनान होना चाहिए और हस्बे तूल क्रिराअत इन अरकान को भी मुनासिब तूल देना मशरूअ 


व मसनून है। बिल्कुल बराबरी मुराद नहीं है। 
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बाब : 46 
उस आदमी को नमाज़ जो रूकू 


ओर सज्दे में अपनी कमर 
.. बराबर न करे? 


(855) हज़रत अबू मसऊद बद्री (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 
'आदमी की नमाज़ किफ़ायत नहीं करती जब 
तक कि वह रूकू ओर सज्दे में अपनी कमर 
को बराबर न कर.ले।' 

(855) तख़रीज : (सनद्‌ सही) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 265, इबने माजा, हदीस: 870. 


(856) हज़रत अबू हुरैरह () का बयान है 
कि रसूलुल्लाह (&>) मस्जिद में तशरीफ़ 
लाये ओर एक आदमी मस्जिद में दाख़िल 
हूआ, उसने नमाज़ पढ़ी, फिर 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में आया और 
सलाम किया। रसूलुल्लाह (४8) ने उसके 
सलाम का जवाब दिया ओर फ़रमायाः 
'जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुमने नमाज़ नहीं पढ़ी।' 
चुनांचे वह गया ओर नमाज़ पढ़ी जैसे कि 
(पहले) पढ़ी थी। फिर नबी (&) की 
ख़िदमत में आया और सलाम किया तो 
रसूल (&।) ने उसे फ़रमायाः 'वञ्जलयकु- 
मुस्सलाम, जाओ, नमाज़ पढ़ो! तुने नमाज़ 
नहीं पढ़ी।' यहाँ तक कि उसने तीन बार ऐसे 


Rn AN TRF TO TVS 
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ही किया। बिलआख़िर उसने कहा: क्सम 
उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ 
मबऊस फरमाया है! में इससे उम्दा नहीं पढ़ 
सकता, मुझे सिखा दीजिए। आपने 


फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो. 


तो अल्लाहु अकबर कहो। फिर तुम्हारे लिये 
जो आसान हो कुरआन से पढ़ो। फिर रूकू 
करो, यहाँ तक कि रूकू में ख़ूब इत्मिनान कर 
लो। फिर सर उठाओ, यहाँ तक कि दुरूस्त 
अन्दाज़ में खड़े हो जाओ। फिर सज्दा करो, 
यहाँ तक सज्दे में ख़ूब इत्मिनान कर लो। 
फिर बैठो, यहाँ तक कि तसल्ली से बैठ 
जाओ ओर फिर ऐसे ही पूरी नमाज़ में किया 
करो। 
कअनबी ने इसे बवास्ता सईद बिन अबी सईद 


मक़बुरी, हज़रत अबू हुरैरह (,#) से रिवायत 


किया है तो उसके आखिर में कहा है: “अगर तुमने 


ऐसे ही किया तो तुम्हारी नमाज़ कामिल होगी और _ 


अगर इसमें कुछ कमी की तो अपनी नमाज़ में 
कमी की।' मज़ीद इस रिवायत में ये भी है कि 
आपने फ़रमाया: ... जब नमाज़ के लिये उठो तो 
वुजूकामिलकरो' | 

(856) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 757; व 
सही मुस्लिम: 397. 


(857) अली बिन यहया बिन ख़ल्लाद 
(यहया के) चचा (रिफ्राआ) से रिवायत 
करते हैं कि एक शख मस्जिद में दाखिल 
हूआ, ओर ऊपर दी गई हदीस की तरह ज़िक्र 


` नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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किया। इसमें हे कि नबी(#) ने फ़रमाया 
'किसी शख़्स की नमाज़ उस वक़्त तक 
कामिल नहीं हो सकती जब तक कि वह वुज़ू 
न कर ले ओर वुज़ू के हिस्सों को ठीक ठीक 
न थो ले। फिर तकबीर कहे ओर अल्लाह 
अज्ज़ व जलल की हम्द व सना करे ओर कुछ 
कुर्न पढ़े जो उसे आसान लगे। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे ओर रूकू करे, यहाँ 
तक कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें 
फिर कहे। समिअल्लाहु लिमन हमिदा और 


इत्मिनान से सीधा खड़ा हो जाये, फिर कहे . 


अल्लाहु अकबर ओर सज्दा करे, यहाँ तक 
कि उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर 
अल्लाहु अकबर कहे और अपना सर उठाये 


और ठीक तरह से बैठ जाये। फिर अल्लाहु 


अकबर कहे और सज्दा करे, यहाँ तक कि 
उसके जोड़ इत्मिनान से टिक जायें। फिर 
अपना सर उठाये ओर तकबीर कहे। जब इस 
तरह करेगा तो उसकी नमाज़ कामिल होगी।' 
(857) तख़रीज : 
अहमदः 4/340, हाकिम: /242. 

(858) जनाब अली बिन यहया बिन 
ख़ल्लाद ने अपने वालिद से उन्होंने अपने 
चचा रिफ़ाआ बिन राफे(,##) से ऊपर दी गई 
हदीस के हम मानी बयान किया ... इसमें हे 
कि तब रसूलुल्लाह(#) ने फरमायाः 'किसी 
की नमाज़ उस वक़्त तक कामिल नहीं हो 
सकती जब तक कि वुज़ू कामिल न करे जैसे 


5 नमाज़ के अहकाम व मसाइल ORES. ; 
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अब अब वव जित्द 200५ 
कि अल्लाह तआला ने उसे हुक्म दिया हे। 
पस अपना चेहरा धोये, कुहनियों तक दोनों 
हाथ धोये, सर का मसह करे ओर टख़नों तक 
दोनों पाँव धोये। फिर अल्लाहु अकबर कहे 
(ओर नमाज़ शूरू करे) ओर अल्लाह अज़्ज़ 
व जलल की हम्द व सना करे। फिर कुर्जन से 
क्रिराअत करे जैसे कि उसे हुक्म दिया गया है 
और जो आसान लगे।' फिर हम्माद की 
हदीस की मानिन्द॒ रिवायत किया। और 


_ कहाः "फिर तकबीर कहे और सज्दा करे और 


अपना चेहरा ज़मीन पर टिका दे।' हम्माम ने 
इस मक्राम पर कुछ ओक़ात (जब्हतहू मिनल 
अर्ज़ि) का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है यानी 
अपनी पेशानी ज़मीन पर टिकाये यहाँ तक 


कि उसके जोड़ इत्मिनान और सुकून से टिक 


जायें। फिर तकबीर कहे ओर दुरूस्त होकर 
सुरीन प्र बैठ जाये ओर कमर को सीधी 
रखे।' अलगज़ी! इसी अन्दाज़ में नमाज़ का 
तरीक़ा बयान फरमाया यहाँ तक कि चारों 
रकआत से फारिग हो जाये।' किसी शख्स 
की नमाज़ कामिल नहीं हो सकती, यहाँ तक 
_ कि ऐसे ही करे। 


(858) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने माजा, हदीस: 


460, नसाई, हदीस: 37, हाकिम: /247, 242. 

(859) जनाब अलौ बिन यहया बिन 
खल्लाद ने हज़रत रिफ़ाआ बिन राफे (:#) 
से ये क्रिस्स़ा बयान किया कहा: 'जब तुम 


(नमाज़ के लिये) खड़े होकर क़िब्ला की. 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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नन अबु वृद जिल्द 2658554  नमाजके अहकामवमसाइल PR लेट (४ 
तरफ़ रूख़ करो, तो अल्लाहु अकबर कहो ८.६६५5 <5 |;| " 
फ़ातिहा) ओर कुरआन a; 253 प 
कर उममुल कुरआन (फातिहा) ओरकुआन (.. ४, ही ॐ ५४5 द ८५ 
से कुछ पढ़ो जो अल्लाह तोफ़ीक़ दे। जब ठ | 
रूकू करो तो अपनी हथेलियों को अपने EST) ps E35) || | 0) all sl, 
घुटनों पर रखो और कमर को लम्बा रखो।' ||" ५6; . " 45 545/55; / ० 
| 
E ओर फ़रमायाः 'जब सज्दा करो तो इत्मिनान ६; . :;- |: 2. HE ६४८5 Bi 
से टिक कर सज्दा करो ओर जब सज्दे से उठो 3 
तो अपनी बायीं रान पर बैठ जाओ।' SS SS ४+ 


(859) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
4/340, इन्ने खुज़ैमह, हदीस: 638, इब्ने हिब्बान 
हदीस: 484 


फ़ायदा : इस रिवायत में क्रिराअते फातिहा की तसरीह है ओर ये 'मा तयस्सरा मिनल कुर्जन' को 


तफ्सीर व तौज़ीह है। 
(860) जनाब अली बिन यहया बिन 


ख़ल्लाद बिन राफे अपने वालिद से वह. 


अपने चचा रिफाआ बिन राफे (५७) से वह 


नबी (७) से ये वाक्रिया बयान करते हें। . 


आपने फ़रमायाः 'जब तुम अपनी नमाज़ के 
लिये खड़े हो तो अल्लाह अज़्ज़ व जलल की 


तकबीर कहो, फिर जो तुम्हें कुर्न से 


आसान लगे वह पढ़ो।' इस रिवायत में मज़ीद 
फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ के दोरान में बैठो 
तो इत्मिनान से बेठो और अपनी बायीं रान 
बिछा लो, फिर तशह्दहुद पढ़ो, फिर जब खड़े 
हो तो पहले की तरह करो, यहाँ तक कि 
अपनी नमाज़ से फ़ारिग्र हो जाओ।' | 

(860) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
2/33, 34, इन्ने खुजेमह, हदीस: 597, 638. 
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? सुज अब दाऊद तिजित्द-20६% १5 नमजकेअहकाम व मसाइल | be a cosa W 55 | 55) 
(86) जनाब यहया बिन अली बिन यहया EN os 5 3७४ ७४७ 


बिन ख़ल्लाद बिन राफे ज़ुरक्की अपने वालिद | क्‍ 
से, वह अपने दादा से, वह हज़रत रिफ़ाआ 7 अं ke] 
बिन राफ़े(%#) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमाया ... और यही 

हदीस बयान की। इसमें कहा ... 'फिर वुज़ू ८९ “५१ ७ '१% ७ '५४ 02 “(555 
करो जैसे कि तुम को अल्लाह ने हुक्म दिया es le al ko a J 
है और (बाद आज़ वुज़ू) कलिम-ए-शहादत 

पढ़ो। फिर इक्रामत कहो। फिर अल्लाह ८5 ८255 " 45 ०७ ट| | 
अकबर कहो (और नमाज़ शूरू करो) अगर 
तुम्हें कुर्जन याद हो तो पढ़ो वरना अल्लाह 
ताला की तहमीद, तकबीर और तहलील 2४४ $; ५; 
करो।' इस रिवायत में मज़ीद फ़रमाया हे _ 
'अगर तुमने इससे कुछ कम किया तो अपनी ” ४ 
नमाज़ से कम किया।' "YS ८.० ६०६8 Eb i ~] 
(86) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 

हदीस: 668, इन्ने खुजैमह, हदीस: 545. 

फ़बाइद व मसाइल : (7) ऊपर दी गई छ: रिवायात 'हदीस मुसिउस्सलात' के नाम से मशहूर व 
मारूफ हैं। (यानी वह आदमी जिसने गलत अन्दाज में नमाज पढ़ी थी) उसका नाम ख़ल्लाद बिन 
राफे(#) है। (2) इल्म न होने के उत्र से इंसान के अफआले इबादत किसी तौर पर भी सही ओर 
जायज़ नहीं हो सकते, इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलामन अपने दीन का ज़रूरी इलम हासिल करने का 
एहतिमाम करे और ये फर्ज़ है। (3) तालीम व तबीयत की गर्ज़ से तलबा में तलबे इलम, ओर इस्लाहे 
अगलात का दाइया उजागर करने के लिये मुरब्बी (तर्बियत देने वाले) को मुझ्तलिफ अन्दाज़ 
इझ्तियार करने चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह (&-) ने उस शख़्स से दो तीन बार नमाज़ पढ़वाई। (4) 
इस हदीस में नमाज़ के बहुत से मसाइल आ गये हैं और कुछ रह भी गये हैं। उनके मुताल्लिक अइम्मा 
हदीस ये कहते हैं कि शायद वह उनसे वाक्रिफ था। (5) वुजू की बा'ततीब तकमील, उसके बाद 
दुआ, मुन्फरिद (अकेले) के लिये इक्रामत, इन्तेदा-ए-नमाज़ के लिये लफ्ज अल्लाहु अकबर को 
` तख्सीस, सना और फातिहा, क्रिराअते कुरआन, तकबीराते इन्तेक़ाल और तस्मीअ, रूकू सुजूद में 
कमर को सीधा रखना, बैठते हुए इक़॒आ की बजाये पाँव बिछा कर बैठना और इत्मिनान व एतिदाले 
अरकान ऐसे मसाइल हैं जो नबी (&:) ने अपनी ज़बाने मुबारक से उसे तालीम फरमाये हैं। फुक्रहा-ए- 
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किराम ने इन मसाइल में फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत और मुस्तहब की इस्तेलाहात इस्तेमाल की हैं, मगर 
हक़ीक़त ये है कि इस तरह उनकी अहमियत कम हो जाती है। हालांकि फ़रमाने रसूल के सामने सिवाए 
तस्लीम व तामील के और किसी बहस का सवाल पैदा नहीं होना चाहिए। (6) इस हदीस के पसे 
मन्जर में सबसे अहम मसला 'ऐतदाल व इत्मिनान' के वुजूब का है। इसके बगेर नमाज़ नहीं होती, 
रवाह मस्जिदे नबवी में क्यों न पढ़ी जाये। अइम्मा अहनाफ में से इमाम तहावी (रह.) ने भी वुजूबे 
इत्मिनान की सराहत की है। (7) कुछ लोगों ने (सुम्मा इक़रा बिमा तयस्सरा मअका मिनलकुर्जनं) 
` से इस्तेदलाल करने की कोशिश की है कि किराअते फातिहा वाजिब नहीं है, मगर ये इस्तेदलाल अज़ 
हद ज़ईफ है। क्योंकि इस हदीस की एक सनद (हदीस: 859) में (सुम्मा .....) की सराहत मौजूद है। 
यानी फ़ातिहा की क्रिराअत करो और जो अल्लाह तौफीक दे। उन लोगों का इस्तेदलाल जईफ होने की 
एक नज़ीर ये है कि कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने हज के मसाइल में फ़रमाया है: “और जो कोई 
उमरह को हज के साथ मिलाने का फ़ायदा उठाये तो उस पर कुर्बानी है जो उसे मयस्सर आये।' 
(अलबक़र: 796) और जाहिर है कि हज्जे तमत्तोअ में कम अज़ कम कुर्बानी एक बकरी है और शर्त 
है कि उसके दाँत टूट कर फिर से निकल चुके हों। जैसे कि सही अहादीस में वाजेह है। 'मयस्सर आने' 
का मफ़हूम किसी सूरत भी खुली छुट नहीं, बल्कि खास सिफत से मझ्सूस है। ऐसे ही (सुम्मा ....) 
की तौजीह सूरते फातिहा है, जैसे कि हदीस: 859 और दीगर सही व सरीह अहादीस में आया है। 
मगर ये कि कोई अज़ हद आंजिज़ हो और कुछ भी न पढ़ सकता हो, तो तस्बीह व तहलील कर सकता 
है। (8) (सुम्मा ....) के अल्फ़ाज़ को रोशनी में ऊपर दिये गये आदाब व तालीमात को हर हर 
रकअत में मल्हूजे ख़ातिर रखना लाज़मी है। और इसमें से इत्मिनान और क्रिराअते फातिहा भी है, ओर 
अल्लाह तौफीक देने वाला है। | 
(862) हज़रत अब्दुरहमान बिन शिब्ल (#) ६८ 0 ७४७५ CRN HN gE 
का बयान हे, रसूलुल्लाह (&) ने मना 5 2 PRPS REN 
फ़रमाया है कि (नमाज़ में) कोए की तरह ठौंगें ५. Re RF 
मारी जायें या दरिन्दे की मानिन्द फैल कर ८ + ८ “४४ ४-७ dS ४४.४५ 
बैठा जाये या कोई शख़्स मस्जिद में (अपने .. 5५ ८ ... ६८ , ५८25) 4 4 
लिये) जगह ख़ास़ कर ले जैसे कि ऊँट ख़ास , 4६ 
कर लेता है। ओर ये लफ़्ज़ कुतेबा के हें। 22 हीं ४ PD HE OF 
(862) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, ५% १% 05 bs १४४ ko १४ 
हदीस: 3, इन्ने खुज़ैमह, हदीस: 662, 3 56 2 ७०% 95 < 55350 
I39, इब्ने हिब्बान, हदीस: 476, हाकिम: (28 lis. ac 22 ५४ ed 
/229, मुसनद अहमदः 5/447. 


Sherkhamn 
४2.25 696 737 


ESCEDCD. 


CTE 
नमाज़ के अहकाम वमसाइल ओ FF a 
Vale NINE NA. NIN ८ है Lasley IS ‘nl VINA 


; (57) rine ५३ a 


NO 


का पर. 
57 % 
द, 5 A 


CASAS 


६5४ 


फ़ायदा : नमाज़ में हैवानात से मुशाबिहत की मुमानिअत आई है, जैसे कि ऊँट की तरह बैठना। और 
इस हदीस में जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ने को कोए की तरह ठोंगें मारने से तश्बीह दी गई है। या सज्दे में 
इंसान अपनी कुहनियाँ ज़मीन पर बिछा ले तो दरिन्दे की तरह फैल कर बैठने से तश्बीह आई है। ऐसे ही 
मस्जिद में नमाज़ के लिये अपने लिये जगह मख़सूस करना भी मना है। नमाज़ के बाद इलमी हल्के के 


लिये जगह ख़ास करने में कोई हर्ज नहीं। 


(863) जनाब सालिम बर्राद बयान करते हें 
कि हम हज़रत अबू मसऊद उ्क़्बा बिन अम्र 
अन्सारी(%#) की ख़िदमत में हाज़िर हूए और 
उनसे कहा कि हमें रसूलुल्लाह (&)) की 
नमाज़ के मुताल्लिक़ बताइये। वह हमारे 
सामने मस्जिद में खड़े हो गये और अल्लाहु 
अकबर कहा (ओर नमाज़ शूरू की) जब रूकू 


किया तो हाथों को अपने घुटनों पर रखा ओर . 


ऊँगलियों को उन (घुटनों) से नीचे किया और 

कुहनियों को (पहलूओं से) दूर रखा, यहाँ तक 
कि हर हर जोड़ अपनी जगह. .पर टिक गया। 
फिर (समिअल्लाहुलिमन हमिदा) कहा और 
खड़े हो गये यहाँ तक कि हर हर अज़्व (पार्ट) 
अपनी अपनी जगह पर टिक गया। फिर 
तकबीर कही ओर सज्दा किया ओर हाथों को 
ज़मीन पर रखा। फिर कुहनियों को पहलूओं से 
दूर किया, यहाँ तक कि हर अज़्व अपनी जगह 
पर टिक गया फिर (सज्दे से अपना सर उठाया 
ओर बेठे, यहाँ तक कि हर हर अज़्व अपनी 
जगह पर टिक गया। फिर (दूसरे सज्दे में) भी 
ऐसे ही किया। फिर इसी तरह चार रकअतें पढ़ीं 
और अपनी नमाज़ पूरी की, फिर फ़रमायाः 
_ हमने रसूलुल्लाह(#) को ऐसे ही नमाज़ पढ़ते 
हूए देखा था। 
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तख़रीज : (सनद्‌ हसन) नसाई, हदीस: ]037, इब्ने खुजेमह, हदीस: 598, हाकिम: /234. 
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बन अब दाऊद 5 जिल्द -2 2 30203, | नमाज के अहकाम व मसाइल bt ERS Ef 58 
फ़वाइद व मसाइल : () नमाज में ऐतदाल व इत्मिनान वाजिब है। इसके बगैर नमाज़ बातिल होती. 
है। (2) रूकू में हाथों को घुटनों पर रखना, हल्का घुटनों को पकड़ना मसनून है। (सुनन नसाई, हदीस 


035, ]036) जब कि तत्बीक मन्सूख है। (3) रूकू और सज्दे में कोहनियों को पहलूओं से दूर 


रखना चाहिए 


बाब : 47 
नबी (&!) का फरमान : हर वह 
(फर्ज़) नमाज़ जिसे नमाज़ी ने 


पूरा न किया हो, उसे उसके 
नवाफिल से पूरा किया जायेगा 


(864) अनस बिन हकीम ज़ब्बी से मरवी 
है, कहा कि वह ज़्याद या इन्ने ज़्याद के 
ख़ोफ़ से मदीना आ गया ओर यहां हज़रत 
अबू हुरैरह (#) से मुलाक़ात हो गई। उन्होंने 
मुझ से मेरा नसब मालूम किया तो मेने उन्हें 
` बता दिया। फिर उन्होंने फ़रमाया: ऐ जवान! 
क्या में तुम्हें एक हदीस़ न सुनाऊं? मैंने कहा: 
क्यों नहीं। अल्लाह आप पर रहम फरमाये! 
(उस्ताद) यूनुस कहते हैं: मेरा ख्याल है कि 
उन्होंने नबी (&) से बयान किया कि आपने 
फ़रमायाः 'क्रयामत के रोज़ लोगों के 
आमाल में से जिस अमल का सबसे पहले 
हिसाब होगा वह उनकी नमाज़ होगी। हमारा 
रब अज़्ज़ व जलल फ़रिशतों से फ़रमायेगा 
हालांकि वह (पहले ही) खूब जानने वाला 
है, मेरे बंदे की नमाज़ देखो! क्या उसने 
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[जिल्द -26 § “८४० 22525 09:22 | न ०० 8 759 | 
20008 न्माजकेअहकाम वमसाइल #5888 RW 59) 


उसको पूरा किया है या इसमें कोई कमी है? : Bs &8 ES ६5७ 55७ 8७ 
` चुनांचे वह अगर कामिल हूई तो पूरी की पूरी हि ४ ७ yl 38 ७३ is हि! 
लिख दी जायेगी और अगर उसमें कोई कमी “ कक ~> > FRR ES 
हुई तो फ़रमायेगा कि देखो! क्या मेरे बंदेके !+५ ५७ ६५% 4 56 ५७ ६५5 ८४ 
कुछ नवाफ़िल भी हैं। अगर नफ़ल हूए तो बह {£ fis bo Bn GN 
फ़रमायेगा कि मेरे बंदे के फ़र्ज़ों को उसके ५ 

नफ़लों से पूरा कर दो। फिर इसी अन्दाज़ से FEY 
दीगर आमाल लिये जायेंगे।' | | 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, हदीस 

2/425, इन्ने माजा, हदीस: 425, हाकिम: ।/262 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक सही है। हदीस 866 
इसकी ताईद करने वाली है। (2) क़यामत के रोज़ आमाल का मुहासबा हक़ है। (3) शहादतेन के बाद 
नमाज़ दीन का अहम तरीन रूक्न है और हुकूकुल्लाह में से इसका सबसे पहले हिसाब होगा। (सुनन 
नसाई, हदीस: 366) जबकि हुकूकुल इबाद में सबसे पहले खूनों का हिसाब लिया जायेगा। (सही 
बुखारी, हदीस: 6533, व सही मुस्लिम: 7678) (4) फ़राइज़ को अदायगी में किसी भी कोताही से 
इंसान को सतर्क रहना चाहिए, नीज़ नवाफिल का भी ख़ूब एहतिमाम करना चाहिए, क्योंकि इन ही से 
फर्ज़ों की कमी पूरी की जायेगी। (5) नवाफिल बिलख़ुसूस सुनने रातिबा (मुअक्रदा) रसूलुल्लाह(#) 
की सुन्नते मुतवातिरा हैं। सफर के अलावा आपने इन्हें कभी तर्क नहीं फरमाया बल्कि कुछ ओक़ात 
ताख़ीर होने पर इनकी कज़ा भी अदा को है। कुछ सालेहीन का कहना है कि सुनन व नवाफिल की 
पाबन्दी फराइज़ पर पाबन्दी के लिये महमीज़ का काम देती है। और जो शख़्स़ सुनन में गफ़लत करता है 
ऐन मुमकिन है फराइज़ में गफलत का मुर्तकिब हो जाये। (6) वह अहादीस जिनमें रसूलुल्लाह(#) ने 
कुछ नवमुस्लिम गाँव के रहने वालों को सिर्फ़ फराइज़ को पाबन्दी के वादे पर उन्हें जन्नत की ख़ूशख़बरी 
दी है, वह अव्बल तो इन्तेदा-ए-इस्लाम की बात है। यही लोग जूं जूं हक़ को समझते गये, नवाफिल में 
बहुत आगे बढ़ते चले गये जैसे कि उनकी जीवनियाँ वाजेह करती हैं। दूसरे, रसूलुल्लाह (छ) की 
सोहबते मुबारका से उन्हें ऐसा तज़किया हासिल हो जाता था कि उनके फराइज़ ही इस आला पाये के हो 
जाते थे कि वह नवाफिल न भी पढ़ते तो उनकी कामयाबी की जमानत और खुशखबरी ज़बाने रिसालत 
से जारी हो गई थी, लिहाज़ा दीगर मुसलमानों का इस मामले में अपने आप को उन पर क्रियास करना 
सही नहीं है और सिर्फ फराइज पर तकिया करना ठीक नहीं है, बल्कि 'योमूल हश्र' को पेशे नज़र रखते 
हुए मज़ीद दर मज़ीद तकर्रूबे इलाही की कोशिश करनी चाहिए। व बिल्लाहि तोफोक. हाँ कुछ औकात 
किसी उज्र की बिना पर सुन्नतें रह जायें तो उनकी क़ज़ा करना वाजिब नहीं है। 
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सुनन अब दाऊद (जिल्द -2! 2 3005: 


(865) बनी सलीत के एक शख्स ने हज़रत 
अबू हुरेरह (#) से इस (ऊपर दी गई हदीस़) 
की मानिन्द रिवायत किया। 
(865) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 


(866) जनाब ज़ुरारा बिन ओफ़ा ने हज़रत 
तमीमदारी (#) से, उन्होंने नबी (४) से 
इसी के हम मानी बयान किया। कहा 'फिर 
ज़कात का मुहासबा होगा। फिर बाक़ी 
आमांल इसी अन्दाज़ से लिये जायेंगे। 

(866) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 426, व हाकिम: /262, 263 
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: नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : यानी तमाम आमाल में पहले फराइज़ को देखा जायेगा, वह कामिल हूए तो बेहतर, वरना 
इसके बाद नवाफ़िल से फज़ाँ की कमी पूरी की जायेगी। जैसे नफली नमाज़ों से, फर्ज़ नमाज़ों की और 


नफ़ली दके से, फर्ज़ जकात की कमी पूरी को जायेगी। 


बाब : 48 
| रूकू व सुजूद के अहकाम ओर 
हाथों का घुटनों पर रखना 


(867) जनाब मुसअब बिन सअद बयान 
करते हैं कि मैंने अपने अब्बा जान (हज़रत 
सञ्जद बिन अबी वक्रा) (#) के पहलू में 
नमाज़ पढ़ी। और मैंने अपने हाथों को (रूकू 
में) अपने घुटनों के दरम्यान रखा तो उन्होंने 


मुझे इससे मना फ़रमाया। मैंने फिर वैसे ही. 


किया तो उन्होंने कहा: ऐसे मत करो। हम 
(सहाबा-ए-रसूल) (&) ये किया करते थे 


५४४ 8४८५ I48} 


0“ **/O ‘* ($ i” ~” 20 2 +” (+ Fe 
tS ad iS (ps ty uals ५४५७ 
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मगर हमें इससे रोक दिया गया था ओर हुक्म && 8 ७:५५ 208 ६० ७५४ 4६६ (६६ 
दिया गया कि हम अपने हाथों को घुटनों पर ; 
रखा करें। SH ke Eo] 
(867) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 790, व 

सही मुस्लिम: 535 

फ़वाइद व मसाइल : () सहाबा-ए-किराम (#8) का ये कहना कि 'हमें हुक्म दिया गया।' 'हमें 
रोक दिया गया।' या 'हम ऐसे ऐसे किया करते थे।' ये सब मरफूअ अहादीस के मानी में आते हैं क्योंकि 
_ रसूलुल्लाह (&) के अलावा और कोई न था जो उन्हें ऐसी हिदायतें देता। (2) रूकू में तत्बीक यानी 
घुटनों के दरम्यान हाथ देकर खड़े होना मन्सूख अमल है। सिर्फ हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (,) 


या चंद एक सहाबा ही इस पर अमल करते रहे थे। जेसे कि अगली हदीस में आ रहा है। 


(868) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) से रिवायत है, उन्होंने कहा: जब तुममें 
से कोई रूकू करे, तो अपने बाज़ूओं को 
अपनी रानों पर बिछा लिया करे और अपनी 
हथेलियों को एक दूसरी में दे लिया करे, 
गोया कि में देख रहा हूँ कि रसूल(#) की 
ऊँगलियाँ एक दूसरी के अंदर हैं। 

(868) तख़रीज : बेहक़ो: 2/83, व सही 
मुस्लिम: 534. 


Ee :]49 


रूकू ओर सज्दे में आदमी 


-_ क्या पढ़े? 


(8.७ (४ ०३ «0 2४८ ८0 3५5८ ES 
AR] G6 «| Es ‘dy | 
०७ all IE ८८ ००५०) ८4८४८ ts 
022४ gle 4८८53 ४५५ SN &: I) 
USN BN SES AS ८४ Fs 


(869) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (क) 


बयान करते हें कि जब (फ़सब्बिह बिस्मि 
. रब्बिकल अज़ीम) नाज़िल हूई तो 
रसूलुल्लाह (88) ने फ़रमायाः 'इसे अपने 
रूकू में करो।' (यानी 'सुब्हान रब्बियल 
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अज़ीम' कहा करो) ओर जब (सब्बिहिस्मा ८; ६६ १८ ५८८ ६ - ०४ 0} 45 
रन्बिकल आला) नाज़िल हुई तो फ़रमायाः | i el i} FU 6 28 
'इसे अपने सज्दों में करो।' (यानी 'सुब्हान 


रब्बिल आला' कहा करो।)' क्‍ (हर 4 ko 4 ०५ (४ 
(869) तख़रीज : (सनद सही) इने माजा, 5 : " #5552 (ॐ ७ " 9 
हदीस: 887, इन्ने ख़ुज़ैमह, हदीस: 600, 60, 670, " ५G [iY ४५; ८८ 6८ ] CE 
इब्ने हिव्बान, हदीस: 506, हाकिम: 2/477. | क्‍ " ४, 2०, (3 i 


नोट : ये तस्बीहात सही सनदों से साबित हैं। इस पर रसूलुल्लाह (&)) का अपना अमल भी है। 
नबी(#) बज़ाते खूद रूकू ओर सुजूद में ये तस्बीहात पढ़ा करते थे। (सही मुस्लिम) ऊपर दी गई दोनों 
रिवायात (869 और 870) शैख़ अल्बानी के नज़दीक सनदन ज़ईफ हैं। लेकिन शवाहिद की बिना पर 
ये इज़ाफ़ा उनके नज़दीक मही है। देखिये: (सुनन अबी दाऊद) 

(870) जनाब अय्यूब बिन मूसा या मूसा _ ६ - ,॥ ७६४७ , 42 2९ 5 635 
बिन अय्यूब ने अपनी क्रम के एक आदमी .; he 
से उन्होंने हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) से.” // ? 52 छ म 
इसके हम मानी रिवायत किया हे। और ८ १४४ 02 5० 0 - ०५ 97 «/> 


2 


इज़ाफ़ा किया है कि (इन आयात के उतरने .),:, 5७३ 06 5; १८३८, , ७ . ६६: 


पर) रसूलुल्लाह (&) जब रूकू करते तो , |; ७; ॥ Rr ह 
कहते: (सुब्हान रव्बियल अज़ीम व 5 i] rks cD 


बिहम्दिही) तीन बार और जब सज्दा करते |! 0% - " १४७७ a ८2 8७४: 
तो कहते (सुब्हान रब्बियल आला व . "५१५.३ 69 ८ 5७८०, " 0७ 4६.८ 
बिहम्दिही) तीन बार।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: कि हमारे ख्याल FMP NDE BRS US Ss FF 
में ये इज़ाफ़ा महफूज़ नहीं है। और अहले मिस्र इन (४ 556 59/5 +| ५७ . 4७ ५% 6.55 3 
दोनों अहादीस को (हदीसे रबीअ और हदीसे अहमद wl 2०० vd 225 2६५0 Ge 
बिन यूनुस को) सनद, बयान करने में तन्हा हैं। ह | 
(870) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ीः 
2/86, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। | 
नोट : हाफिज इब्ने हजर (रह.) बयान करते हैं कि अल्लामा इब्ने अस्सलाह वगैरह ने (व निहम्दिही) 
के इजाफे का इंकार किया है, मगर कई सनदों की बिना पर इसे तकवियत मिल जाती है और ये इंकार 


A) 


O92 fe aS 9 
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अन्न अब दाऊद जित्द-222 6 नमाजकेअहकाम वमसाइल 


काबिले तवज्जोह नहीं रहता। इमाम अहमद से इसके मुताल्लिक़ पूछा गया, तो उन्होंने कहा: में 


{ 63) Sake oe पा ४ 


हे CD ह RS ®) 
CERES 
IAN ot) (32 Ss 42 < AN OE 


AN 


(वबिहम्दिही) के लफ्ज़ नहीं कहता। (तफ्सील के लिये देखिये-नैलुल अवतार) 


(877) जनाब शोबा बयान करते हैं कि मैंने 
सुलेमान बिन मेहरान आमश से पूछा: क्या में 
नमाज़ में तख़वीफ़ की आयात पढ़ते वक़्त 
दुआ कर लिया करूं? तो उन्होंने मुझे बसनद 
सअद बिन उबेदा बयान किया कि हज़रत 
हुज़ैफा (#) ने नबी (&) के साथ नमाज़ 
पढ़ी तो वह रूकू में (सुब्हान रब्बियल 
अज़ीम) ओर सज्दे में (सुब्हान रब्बियल 
आला) पढ़ते थे। ओर क्रिराअत के बीच में 
जिस किसी आयते रहमत से गुज़रते तो वहाँ 
रूकते ओर सवाल करते ओर जिस किसी 


आयते अज़ाब से गुज़रते तो वहाँ रूकते ओर 


पनाह माँगते। 
(877) तख़रीज : सही मुस्लिम: 772 


beg ile all lo 2 


K (६ ५.०% C5 ०3 १, 5%; 
J (3 मर RE Bor SAS ५ so Ge हिना 7 हेल्थ 


02 


८१५० BI LAN ७ sl 5७७४०) <5 


का ४ oe 02 2 + +7 ~ (<3 
Cs) Ss ' dS) ८5? i 3 (& 3 


CF 3५७८० "DR UD). " «८ 


5s Nuk ८५ १५ ०८७5 ७ 


. 39४७ bis 


फ़वाइद व मसाइल : (१) किराअते कुर्जन इन्तेहाई गौर व फिक्र से करनी चाहिए, ख़वाह नमाज़ के. 
दौरान में हो या उसके अलावा। (2) तिलावते कुर्आन का एक अदब ये भी है कि रहमत की आयत पर 
दुआ और अज़ाब पर तअव्वुज किया जाये और ये तभी मुमकिन है जब उसका तर्जुमा व मफहूम आता 
हो। लिहाज़ा दीनी इलम ज़रूर हासिल करना चाहिए। 
(872) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ८५८७ ७४५ 2] 5 2-८ ७४७ 
(#) से मरवी हे कि नबी (&)) अपने सज्दा ,: :. 828 5 0 5 did 
में दु | cd Cr A Cr ‘OO SAS 
और रूकू में ये दुआ पढ़ा करते थे (सुब्बूहुन म ” | 
कुहूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूहू) 'मेरा रर (5 ५५४ 96 १ ५८ «४ ० ८ 
शराकत, साझेदारी और दीगर तमाम नक़ाइस़ 0 ap 
व उयूब से बिल्कुल पाक है। फ़रिश्तों का रब PE 
है ओर रूह का भी।' Co BS 
(872) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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(873) हज़रत औओफ़ा बिन मालिक 


अशजई(.कैः) रिवायत करते हें कि मेने एक 


रात रसूलुल्लाह(#) के. साथ क़याम किया, 

आपने क्याम किया तो सूरह बक़रः की 
_तिलावत फ़रमाई। आप जिस किसी आयते 
रहमत से गुज़रते तो वहाँ रूकते और दुआ 
करते और जिस किसी आयते अज़ाब से 
गुज़रते तो वहाँ रूकते ओर तञ्जव्वुज़ करते। 
फिर आपने रूकू किया, इस क्रद्र लम्बा 
जितना कि आपका क़याम था। आप अपने 
रूकू में ये दुआ पढ़ते थे: (सुब्हान ज़िल 
जब्रूति ....) 'पाक हे वह ज़ात जो गल्बा व 
क्रूव्वत, मिल्कीयत, बड़ाई और अज़मत 
वाली है।' फिर आपने सज्दा किया, इस क़्द्र 
लम्बा जितना कि आपका क़याम था। ओर 
आप अपने सज्दे में भी वही दुआ पढ़ते रहे। 
फिर खड़े हूए और सूरह आले इमरान की 


क्रिराअत फरमाई। फिर एक सूरत पढ़ी 


(उसके बाद एक और) सूरत पढ़ी।' 
(873) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 050, हदीस: 87 में देखें। 


(874) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) से रिवायत हे 
कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) को रात में नमाज़ 
पढ़ते हूए देखा। आप कहते थे अल्लाह 
अकबर तीन बार (ज्ुलमल्कूति वलजढ्रूति 
वल किब्रियाइ वलअज़मति) अल्लाह 
सबसे बड़ा है, कामिल मिल्कियत वाला, 
गल्बे वाला, बड़ाई ओर अज़मत वाला।' 
फिर आपने सना पढ़ी। फिर सूरह बक़रः को 


नमाज़ कें अहकाम व मसाइल 
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लिलव 26656 गज के अहकाम वमसइल 


म॒साइल 


क्रिराअत की। फिर रूकू किया और आप का 
रूकू आपके क्याम जैसा था, आप रूकू में 
ये दुआ पढ़ते थे (सुब्हान रब्बियल अज़ीम) 
फिर रूकू से सर उठाया आपका ये क़याम 
पहले क्याम की मानिन्द (लम्बा) था। आप 
यहाँ पढ़ते थे (लिरन्बियल हम्द) “मेरे रब की 
हम्द है।' फिर सज्दा किया तो आपका सज्दा 
भी आप के क्याम की मानिन्द॒ था। और 
आप सज्दे में कहते थे (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक है मेरा रब जो सबसे बलन्द व 
बाला हे।' फिर आपने सज्दे से सर उठाया, 
और सज्दों के दरम्यान बेठे, उतनी देर जितनी 
कि सज्दे में लगाई ओर इस दौरान में कहते थे 


(रब्बिग फिली, रब्बिग फ़िली) चुनांचे 
आपने चार रकअतें पढ़ी ओर इनमें सूरह 


बक़र:, आले इमरान, निसा ओर मायदा या 
अनआम की तिलावत की। शोबा को शक 


हुआ हे। 
तखरीज : (सनद सही) : नसाई, हदीस: ]070, 


इब्ने माजा, हदीस: 897, तयालिसी, हदीस: 476. 
बाब : ]50 


रूकू ओर सज्दे में दुआ करने 
का बयान 


(875) सय्यदना अबू हुरैरह (कैः) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'सज्दे की हालत में बंदा अपने रब से सबसे 
ज्यादा क़रीब होता हे, लिहाज़ा सज्दे में 
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{र (जिल्द 205 #६5 नमाज़ के अहकामवमसाइल ` CFED. OD. 
बहुत ज़्यादा दुआ किया करो। BP 7 BYR हा 
(875) तख़रीज : सही मुस्लिम: 482. 55 ig 8985 po Ul Es | 5 

el ० 450 0.०५ $ 52% | 
ds Hl SESH" J ks 


9०7. री 


(| [92७ ७ ECS BF gh 


(876) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से Ge dCs 
मनक्रूल है कि नबी (&) ने (अपने मज़ें Fo ५ ol ६६ ८ 
वफ़ात के दिनों में) पर्दा हटाया, जबकि लोग '?* £! £ | शी 97 थी; री + पक 
हज़रत अबू बक्र (:%) के पीछे सफ़ें बनाये ८० ८5 ७ “६ है| 0 “| 0 
हूए थे। आपने फ़रमायाः लोगो! नबूवत की 2,६; ६५८९ ८5 ०३ ule a 
खूश ख़बरियों में से सिर्फ़ अच्छा ख़वाब ही FI IY 
बाक़ी रह गया है जिसे मुसलमान देखता हे 2 ४" Hg i २३० 
या (किसी के लिए) उसे दिखा दिया जाताहै )| ४४४ >> ४८ ६ 52 ४ ॐ] उ) 
और मुझे रूकू या सज्दे की हालत में कुरआन 55 Fah ७८ ey GN 
पढ्ने से मना किया गया है। रूकू में रब हि 

त॒आला की अज़मत और सज्दे में दुआ ख़ूब “० 5४५ DN En 
किया करो। ये इस लायक़ होती है कि कबूल #८ ४ ५३ <7 । ५०७७ ६57 
कर ली जाये। | 53 27 eh ४ ०६ el 5 PVE 
(876) तख़रीज : सही मुस्लिम: 479. ह ॐ 
फ़वाइद व मसाइल : (।) हजरत अबू बक्र सिद्दी (#) का मुसल्ल-ए-नबवी पर खड़े होना 
नबी (|) के लिये बाइसे इत्मिनान व तस्कीन साबित हूआ था ओर उसी को अबूबक्र (#) को 
खिलाफत को अहलिय्यत (सबसे ज्यादा हक़दार होने का) इशारा समझा गया। (2) अच्छा ख़वाब 
मुसलमान के लिये खुशखबरी का बाइस होता है। जो कुछ ओऔक़ात इंसान ख़ूद देखता है या किसी दूसरे 
मुसलमान को दिखा दिया जाता है। (3) इससे कुछ उलमा ने ये दक़ीक़ सा इस्तेम्बात किया है कि एक 
मुसलमान दुसरे मुसलमान के लिये इस्तेख़ारा कर सकता है। (नीज़ अगली हदीस के फ़वाइद मुलाहिजा 
फरमायें) (4) रूकू ओर सज्दे में कुर्ञान को तिलावत.जायज़ नहीं। (5) सज्दे में दुआ बहुत ज्यादा 
होनी चाहिए। इसकी क़बूलियत की बहुत उम्मीद होती है। | 


» 
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(877) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा ,” ५ ७5 «६5 | 25 ८b ४६ 
(ऋ) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (&) 
अपने रूकू और सज्दे में कसरत से ये दुआ ल काह आ निक 
पढ़ा करते थे: (सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना :४ ५5८) 06 £46 455७ ८८ 53%“ 
वबिहम्दिका अल्लाहुम्माफ़िरली) 'पाक है  .,६ ४ १४2 hes ule ols 
तू ऐ अल्लाह! ऐ हमारे रब! और अपनी हम्द हा <i 20८० " 9५४८७ 2३०४: 
के साथ। ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे...“ कक हु न “>> 
आप (&/) इस दुआ से कुर्आंनी तालीम पर . उ ५ . " Hl Ss 
अमल फ़रमाते थे। | 

(877) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4968, व 
सही मुस्लिम: 484 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इस दुआ का पसे मन्ज़र ये है कि जब सूरह (इज़ा जाअ नसरूल्लाह) 
नाज़िल हुई तो इसमें ये इरशाद हूआ कि (फसन्बिह बिहम्दिका वस्तगफिरहू इन्नहु काना तव्वाबा) सो 
अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिये और उसी से इस्तेगफार कीजिये बेशक वह तोबा कबूल 
करने वाला है।' तो नबी (&॥- ने ऊपर दी गई दुआ को रूकू और सज्दे में अपना मामूल बना लिया। 
(2) इस दुआ में तस्बीह, तहमीदं और दुआ तीनों चीज़ें जमा हैं। और साबिका हदीस में जो आया है 
कि 'रूकू में अपने रब की अज़मत और सज्दे में दुआ ख़ूब किया करो।' तो इन दोनों अहादीस को जमा 
करने से मालूम हुआ कि रूकू में तस्बीह व तहमीद के साथ साथ दुआ जायज़ है ओर ऐसे ही सज्दे में 
दुआ के साथ तस्बीह व तहमीद भी। (3) इसकी दूसरी तौजीह ये भी बयान हूई है कि रूकू में ताज़ीमे 
रब और सज्दे में कसरते दुआ अफ़ज़ल व बेहतर है। और इस मक़स़द के लिये मासूर कलिमात का 
- इन्तेखाब ही ज्यादा अच्छा है। नवाफिल में जरूरत के हिसाब से भी दुआ जायज़ है। | 

(878) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते 7,५; ८१ ७55.7५८० ६ 4४ 35 
हैं कि नबी (४0) अपने सज्दों में ये दुआ पढ़ा 
करते थे: (अल्लाहुम्मग फिलीं ज़न्बी कुल्लहू हि 
दिक्रहू जिल्लहू व अव्वलहू ब आख़िरहू). £ १ &# ४४ ७ अली ढंटर 
इब्ने सरह ने मज़ीद ये अल्फ़ाज़ भी बयान. ६ 55 .. 9 ७ ६७ «४» 
किये। (अलानिय्यतहू व सिर॑हू) 'ऐ अल्लाह! ,॥ , „ ८. $ 52% ... १८ rs 
मेरे सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा दे, छोटे बड़े, | 

अगले पिछले और जो ज़ाहिर या छिपे हुए हैं।.. “१”! १25” ॐ Cs G6 pls 
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(878) तख़रीज : सही मुस्लिम: 483. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&) को इस अन्दाज़ की दुआएँ इजहारे तशक्कुर और 
अब्दीयत के लिये थीं और उम्मत के लिये तालीम भी। (2) ऊपर दी गई और आगे आने वाली 
दुआओं से ये बात भी पूरी तरह वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह (&)) आलिमुल गैब है न मुख्तारूल 
कुल, बल्कि अल्लाह तआला के अब्दे कामिल और झनब्दे मामूर (हुकमे इलाही के पाबन्द) हैं। 


(879) हज़रत आयशा (#) बयान करती 
हैं कि एक रात मेंने रसूलुल्लाह (४) को 
(उनके बिस्तर से) गुम पाया तो मैंने उन्हें 
उनके मुसल्ले पर टटोला तो पाया कि आप 
सज्दे में थे। आपके पाँव खड़े थे और आप ये 
कलिमात पढ़ रहे थे: (अऊ़ज़ुबिरिज़ाक ...) 
'(ऐ अल्लाह!) में तेरी नाराज़ी से तेरी 
रज़ामंदी की और तेरी पकड़ से तेरी माफ़ी की 
पनाह चाहता हूँ। में तुझ से (डर कर) तेरी ही 


पनाह में आता हूँ। में तेरी तारीफ़ात शुमार 


नहीं कर सकता। तू वैसा ही है जेसे कि तूने 
खूद अपनी सना बयान की हे।' 
(879) तख़रीज : सही मुस्लिम: 486. 


बाब : ]5] 


नमाज़ में दुआ करना 


(880) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(ऋ# ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (€) 
अपनी नमाज़ में ये दुआ करते थेः 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अङऊजुबिका मिन 
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( यनन दाऊद) {जिल्द 2666६४ नमाजकेअहकामवमसाइल ४% ॐ 4 6a ४ 
अज़ाबिल क़ब्र ....) 'ऐ अल्लाह! मैं 4,2 5]: " ५0० ७ HK 5७ 
अज़ाबे क़ब्र से, तेरी पनाह चाहता हूँ, मुझे 
कर पेज dy ns ral 25 3 i HH ०.५5 3 
मुझे ज़िन्दगी और मौत के फ़ितने से महफूज़ CN CB 2८3 ty 2, 3, JE 
फ़रमा। ऐ अल्लाह! मुझे गुनाह के कामों ओर VAAN SN Go ४, 3, i EY 
क़र्ज़ से बचाये रख।' किसी ने कहा कि आप _.६.| ८५ ५,६८5 ७ £ ८ 56 2 0७ 
क़र्ज़ से बहुत पनाह माँगते हें? (इसकी क्या ' १8६ 
वजह है?) आपने फ़रमाया: 'बंदा जब क़र्ज़ “7 ` 7 हि 9 ` ०७ 
ले लेता है, तो बात करता है तो झूठ बोलता "bbs 
है ओर वादा करता है तो पूरा नहीं करता।' 
(880) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 832, व 
सही मुस्लिम: 589 
फ़वाइद व मसाइल : () दज्जाल के मानी हैं 'इन्तेहाई फरेबी' और 'मसीह' से मुराद (मम्सूहुल 
ऐन) है यानी एक आँख से काना। और हजरत ईसा अलेहि. को जो मसीह कहा जाता है वह बमानी 
(मसीह) है यानी उनके हाथ फेरने से मरीजों को शिफा मिल जाती थी। या यहूद के यहाँ इस्तलाहन हर 
उस शख्स को मसीह कहते थे जो अल्लाह तआला की तरफ से इस्लाहे ख़ल्क के लिये मामूर होता 
था। (2) जिन्दगी के फित्ने से मुराद है कि इंसान दुनिया के बखेड़ों में उलझ कर रह जाये और दीन के 
तक़ाज़े पूरे न कर सके। (3) मोत के फितने से मुराद ये हे कि आख़री वक़्त में कलिमा तोहीद से 
महरूम रह जाये या कोई और नामुनासिब कलिमा या काम कर बेठे। अल्लाह हमें बचाये। (4) नमाज़ 
अल्लाह के कुर्ब का मोक होता है। इसलिए इंसान को अपनी दुनिया व आख़िरत की हाजात तलब 
करने का हरी होना चाहिए। (बिलखुसूस तशहहुद के आख़िर ओर सज्दों में) (5) कर्ज से इंसान को 
जहाँ तक मुमकिन हो बचना चाहिए। अगर ज़रूरी हो तो अपने वसाइल को सामने रखते हूए इतना कर्ज़ 
ले कि वह हस्बे वादा अदा कर सके, ताकि झूठ बोलने की या वादा ख़िलाफ़ी की नोबत न आये। 
(887) जनाब अनब्दुर्रहमान बिन अबी लेला .& .55 १ 4 427 ७६४ 32 6 
अपने वालिद से बयान करते हैं, कहा कि मेने 
(एक बार) रसूलुल्लाह (& के पहलू में खड़े * ० ' FE हर कं 2 
होकर नफ़ल नमाज़ पढ़ी। मैंने आपको सुना ८.2 ५6 ,५.. १2 5 | || 
कहते थे: (अऊ़ज़ुबिल्लाहि मिनन्नारी, वैलुन | 
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अनुव जिल्द 20008 
अहलिन्नार) 'आग से अल्लाह की पनाह। 
हलाकत है दोज़ख़ियों के लिये।' 
(88) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इव्ने माजा, 
हदीस: 352, हदीस: 752 में देखें। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बा ५28 SRS TT WB 70) a, :) 
35006 ne 3 
छच्ानातः! NASA जाततर CED 3 Are 


ONY (४ EN ७० ४0५ 


फ़ायदा : इस हदीस की सनद ज़ईफ है, अलबत्ता हज़रत हुजैफा और औफ़ बिन मालिक (<) की 
हदीस़ों से इसकी ताईद होती है लिहाज़ा तिलावत के बीच में हस्बे मज़मून 'तअव्वूज' जायज़ है। 


(882) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़ में खड़े हुए 
ओर हम भी आपके साथ खड़े हो गये तो एक 
बदवी ने नमाज़ में यूँ कहा: (अल्लाहुम्मा 
इर्हम्नी व मुहम्मदन वला त्ह॑म मञ्जना 
अहदन) 'ऐ अल्लाह! मुझ पर रहम फ़रमा 
और मुहम्मद (&.) पर, ओर हमारे साथ 
किसी पर रहम न फरमा।' जब 
रसूलुल्लाह (&) ने सलाम फेरा तो उस बदवी 
से कहा: तूने वसीअ चीज़ को तंग कर 
दिया।' आप (€) का इशारा, अल्लाह 
अज्ज व जलल को रहमत की तरफ था। 

(882) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
27, बुखारी, हदीस: 6070, हदीस: 380 में देखें 


| 5 Cals] JG 


2॥ 4. ७४७ ul Fis Es 
SF PE 2 EO Ll ५४४ 
Bp Ul ‘yo 2८८ Cr ER ८5) 
hes we al ko A Dis F6 J 
(७०5५ ४0० | 
४5 95 45८3 ०») HN EN 
Al ko MN ०५०५५ fe ५५४ || Eas 
७५७४ "CY 0७ ,.., «. 
. 53 ४; LS) iz." ul 


फ़ायदा : इस अन्दाज़ से दुआ नहीं करनी चाहिए और ये दुआ करने वाला वही आराबी था जिसने 
मस्जिद में पेशाब कर दिया था जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस (47) से मालूम होता है। 


(883) हज़रत इब्ने अब्बास («#) से मरवी 
है,  रसूलुल्लाह (&) जब (सब्बिहिस्मा 
र्बिकल आला) 'अपने रब्बे आला की 
तस्बीह बयान कीजिये।' की तिलावत करते 
तो (जवाबन) फ़रमातेः (सुब्हान रब्बियल 
आला) 'पाक हे मेरा रब जो सबसे बलन्द व 
बाला है। 
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सुजन अब दाऊद 4 जिल्द -2 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस 3६४ 


में वकोअ को मुखालिफ़त की गई है। अबू वकोअ 


और शोबा ने इसे बवास्ता अबू इस्हाक़ अन सईद 


बिन जुबैर अन इब्ने अब्बास (#) मौकूफन 
बयान किया है। 

(883) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः ]/232, हाकिम: /263, 264. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ और गैर नमाज़ में आयात का जवाब साबित है, इनमें से एक 
मक्राम ये भी है। (2) ये हदीस सिर्फ क़ारी यानी, क्रिराअत और तिलावते कुर्जान करने वाले के लिये 
है। इससे मुक़तदी या सामेअ का जवाब देना बहरहाल साबित नहीं होता। इसलिए मुक़तदी ओर सामेअ 
के लिये बेहतर है कि वह जवाब देने से परहेज करे। वल्लाहु आलम! 


(884) जनाब मूसा बिन अबी आयशा 
(ताबेई) बयान करते हैं कि (महाबा में से) 
एक साहिब अपने घर छत पर नमाज़ पढ़ाते 
थे। तो जब वह (सूरह क़यामा की आखरी 
आयत) (अ लैसा बिकादिरिन अला 
अय्युहयियल मोता) 'क्या अल्लाह कुदरत 
नहीं रखता कि वह मुदों को जिन्दा कर दे?' 
पढ़ते तो (जवाब में) कहते (सुब्हानक 
फ़बला) 'ऐ अल्लाह! तू पाक हे, तू यक्रीनन 
कुदरत रखता हे।' लोगों ने उनसे इसके बारे में 
पूछा, तो उन्होंने कहाः मैंने इसे 
ररसूलुल्लाह (& से सुना है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम अहमद का 
कहना है कि मुझे ये बात ज्यादा पसन्द है कि फर्ज 
नमाज़ों में कुर्जनी दुआएँ की जायें। 

(884) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी; 2/270. 
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बाब : ]52 


रूकू ओर सज्दे की मिक़्दार 


(885) जनाब सईद जुरेरी, सअदी से, वह 
अपने वालिद या चचा से रिवायत करते हैं, 
उन्होंने कहा कि मेंने नबी (४)) को उनकी 
नमाज़ में पढ़ते गोर से देखा है। आप अपने 
रूकू और सज्दे में इतनी देर रूकते थे कि 
(सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही) तीन बार कह 
लें। 

(885) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद: 5/277. | 

(886) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(ऋ) का बयान हे, रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'जब तुममें से कोई रूकू करे तो 


तीन दफ़ा कहे: (सुब्हान रब्बियल अज़ीम). 


और ये कम से कम तादाद हे। और जब सज्दा 
करे तो कहे: (सुब्हान रब्बियल आला) तीन 
बार। और ये कम से कम तादाद है।' 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस मुर्सल 
(मुन्क्रतअ) है। औन ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊद(#) को नहीं पाया है। 

(886) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 
हदीसः 3347. 
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फ़ायदा : सही हदीसों से ये तस्बीहात साबित है। जैसे हदीसे हुजैफा (ऋ) (877-874) मगर तादाद 
कम आज़ कम तीन हो, इस सिलसिले में शायद ही कोई हदीस सही हो। सब ज़ईफ हैं। अलबत्ता ज्यादा 
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तादाद होने की वजह से उन्हें कुछ क़वीयत मिलती है। देखिये: (मिरआतुल मफ़ातीह, हदीस: 886) 
शैख्ध अलबानी (रह.) ने कई तुरूक़ की बिना पर रसूलुल्लाह (छ) की फेअली हदीस यानी जिसमें 
तीन तीन बार तस्बीहात कहने का ज़िक्र रसूलुल्लाह (&) से अमलन मिलता है इसे सही क़रार दिया है, 
जबकि वह रिवायात जिनमें तीन तीन बार तस्बीहात कहने का हुक्म है उन्हें जईफ़ करार दिया है। 
देखिये; (सिफतुस्सलात, सः 32, 35) इस तरह गोया फ़ेज़ले रसूल (&।) से तो मज़कूरा _ 


तस्बीहात का तीन तीन मर्तबा कहने का सुबूत मिलता है। 


(887) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः “जो तुममें 
सूरह (वत्तीन वज्ज़ैतून) पढ़े और. उसके 
आख़िर में (अलेसल्लाहु बिअहकमिल 
हाकिमीन) 'क्या अल्लाह सब हाकिमों से 
बड़ा हाकिम नहीं है?’ पर पहुँचे तो कहे 
(बला! व अना अला ज़ालिका 
मिनश्शहिदीन) 'क्यों नहीं! ओर में इसकी 
गवाही देने वालों में से हूँ। और जो सूरह 
अलक्रियामा पढ़े और इसके आख़िर में (अ 
लैसा ज़ालिका बिक्रादिरिन अला 
अय्युहयियल मौता) 'क्या वह इस पर 
क्रादिर नहीं कि मुदाँ को जिन्दा कर सके? 
_ तो चाहिए कि कहेः (बला) 'क्यों नहीं, वह 
क्रादिर हे।' ओर जो शख़्स सूरह अलमुर्सलात 


पढ़ते हुए इस आयत पर पहुँचे (फ़बिअय्यि 


हदीसिम बञ्जदहू यूमिनून) 'ये लोग इसके 
बाद किस बात पर ईमान लायेंगे?' तो चाहिए 
कि कहेः (आमन्ना बिल्लाहि) 'हम अल्लाह 
पर ईमान लाये।' | 

इस्माईल कहते हैं कि में उस आराबी के पास दो 
बारा गया ताकि उससे ये हदीस दोबारा सुनूं और 
देखूं कहीं बह (भूला तो नहीं) तो उसने कहा: ऐ. 
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भतीजे! तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैंने इस हदीस 
को याद नहीं रखा होगा? हालांकि मैंने साठ हज 
किये हैं ओर हर हज में में जिस जिस ऊँट पर सवार 
होता रहा हूँ वह सब मुझे याद हैं। 


(887) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, 


हदीस: 3347. 
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नोट : इस हदीस में आराबी मजहूल रावी है, ताहम दीगर सही अहादीस से ये साबित है कि आयाते रहमत पर 
अल्लाह से उसको रहमत का सवाल और आयाते अज़ाब पर अज़ाब से महफूज़ रहने का सवाल किया जाये। 


(888) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि मेंने सूलुल्लाह (&) के 
बाद किसी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ी कि 
उसकी नमाज़ रसूल(#) की नमाज़ से बहुत 
ज़्यादा मुशाबा हो। सिवाए इस जवान के 
यानी अप्र बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के। 
चुनांचे हमने अन्दाज़ा लगाया कि वह अपने 
रूकू ओर सज्दे में दस दस तस्बीहात कहते थे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: अहमद बिन 


सालेह कहते हैं कि मैंने अपने शैख़ से पूछा कि _ 


रावी का नाम मानूस (नून के साथ) है या माबूस 
(बा के साथ)? तो उन्होंने कहा कि अन्दुर॑ज्जाक़ 


ने माबूस (बा के साथ) बयान किया है, मगर मुझे 


मानूस (नून के साथ) याद है और ये इन्ने राफे के 
लफ्ज़ हैं। अहमद ने अपनी रिवायत में अनअना 
का इस्तेमाल करते हूए, “अन सईद बिन जुबैर अन 
अनस बिन मालिक' कहा। (जबकि इब्ने राफे ने 
सिमाअ की तसरीह की है।) 

(888) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
हदीस: ]36. 


० E He है (> 2 £ (६ (४ >् 
) (है! 6 ५ | ८ Ls ce > SS 
3 «0४५ iD 27 


~ 
० >>? ० > | 20 | 40०2 (६452 
प्र हा ५ टी |! (२ al | eS EF A> 
~ 


°, ट 5, ~ (९< 2 
हि ०-० 9 Re ८22 | > > ५3 


2 


2 ; NZ 2 
०/ 0-2 ~ 0 ” ~” 2 0 ७ 5 Ls 
tn ~? Re EE FO J ७, ५४१ Lb 


दर 2 2 of 
ls ७ ००८ lb gh os iiss 


Eo | 
ke all ko all dis 4४ sl ४55 


Al ko bl Dig Bho Bl bs 


नर 2a 5 i 2022 
oe yo Li a | (+ (०००) “ls 


55 20 > पा (3 | 5 [6 
८9 |; | Su (० | ही oe (७ 9 | ie b 


Sherkhamn 
9825 696 737 


5५ 40९८५ ५८२ र 


js les es 
कक... ५ 75 / 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


नोट : शैख शोकानी (रह.) फरमाते हैं कि रूकू ओर सुजूद में ज्यादा से ज्यादा अदद किसी सही 
हदीस से साबित नहीं है। नमाज की तवालत (लम्बी होने) के ऐतबार से ज्यादा से ज्यादा बगैर किसी 


ई53$ 


अददे मुअय्यन के तस्बीहात कही जा सकती हैं। _ 
बाब : ]53 


आदमी जब इमाम को सज्दे में 
पाये तो केसे करे? 


(889) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से रिवायत 3७४ 0% १} 5७275 is Gs 
है, रसूलुल्लाह (&/) ने फ़रमायाः 'जब तुम 


Es Cy 3» CS ८-४) bs Gs 
नमाज़ के लिये आओ ओर हम सज्दे में हों तो i 
तुम भी सज्दा करो और इसे कुछ शुमार न ५? rE ol of 2४ ४ 
करो। और जिसने रकञ्रत को पा लिया उसने - " € " ५७ #८ ५ 4 ० 
नमाज़ को पा लिया।' hes ile ko SS 3 5५७ ०2७ 
(889) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 85, `); ।‰६5 ८&५ १; BR 
मुस्लिम: 490. क्‍ | | ७% 


फ़वाइद व मसाइल : (।) मसबूक यानी इमाम से पीछे रह जाने वाला, तकबीरे तहरीमा कह कर 
नमाज़ शूरू करे और इमाम के साथ मिल जाये, वह जिस हालत में भी हो। (2) जेरे नज़र हदीस में 
(अर्रकअत) का तर्जुमा हमने रकअत' किया है। जबकि कुछ उलमा यहाँ इससे मुराद 'रूकू' लेते हैं। 
हमारे मशाइख़ और उलमा-ए पाक व हिन्द की एक कसीर तादाद इससे 'रकअत' ही मुराद लेती है। 
और हज़रत अबू हरैरह (##) से यही मनकूल है। जैसे कि शैख़ शौकानी (रह.) ने नेलुल अवतार 
(2/244, 245) में ये बहस की है। वह तमाम हज़राते अइम्मा किराम जो वजूबे फातिहा खल्फुल 
इमाम के काइल हैं, वह रूकू की रकअत के क़ाइल नहीं हैं। इमाम बुखारी, इमाम इन्ने ख़ुजेमा, 
तक़रीयुद्दीन सुबकी और दीगर उलमा-ए-शाफेइया (रह.) इस तरफ गये हैं। ताहम रूकू में मिल जाने से 
रकअत के कायलीन की तादाद भी काफी है, मगर राजेह यही है कि रकअत दो चीज़ों से मिल कर होती 
है एक क्याम और दूसरी क्रिराअत। और रूकू में मिलने वाला इन दोनों से महरूम रहता है। लिहाजा 
रूकू में मिलने से रकअत को दोहराना ज्यादा राजेह है। वल्लाहु आलम! और इस किस्म के मसाइल में 
अवामुन्नास को अपने यहाँ के क़ाबिले ऐतमाद मुहक्रिक्र उलमा से राब्ता करना चाहिए। (3) मुदरिके 
रूकू के मसले की मजीद वज़ाहत के लिये मुलाहिज़ा हो, हदीस नम्बर 683 के फ़वाइद। 
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सन अब दाऊद जित्द 20000 


बाब : 54 | 
सज्दे के आज़ा (हिस्सों) का 


बयान 


(890) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
नबी (&) से रिवायत करते हैं, आपने 
फ़रमायाः मुझे हुक्म दिया गया हे ..' हम्माद 
के अल्फ़ाज़ हैं... तुम्हारे नबी (&.) को हुक्म 


दिया गया है कि 'सात (आज़ा-पार्टस) पर _ 


सज्दा करें ओर इस दोरान में अपने बालों या 
कपड़ों को न समेटें।' | 

(890) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 85, व 
सही मुस्लिम: 490 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


eS च; RS NEY TRA) { 76 | 


SNR ९४ 
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फ़ायदा : सज्दे में अपने सर या दाढ़ी के बालों को मुट्ठी से बचाते हूए समेटना दुरूस्त नहीं। और ऐसे 


ही कपड़ों को भी नहीं समेटना चाहिए। 

(89I) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
नबी (&) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'मुझे हुक्म दिया गया है।' और 
कुछ ओक्रात कहते, तुम्हारे नबी (&)) को 
हुक्म दिया गया है कि 'सात आज़ा पर सज्दा 
करें।' 

(897) तख़रीज : ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


(892) हज़रत अब्बास बिन अब्दुल 
मुत्तलिब से मरवी है, उन्होंने रसूलुल्लाह (छ) 
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सुनन अबु व) जिल्द 26/5 ‰ 6 5 


को ये फ़रमाते सुना: 'बंदा जब सज्दा करता 
है तो उसके साथ सात आज़ा सज्दा करते हैं 

चेहरा, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों 
पाँव। 

(892) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


(893) हज़रत इब्ने उमर (#) मरफूअन 
बयान करते हें: 'हाथ भी सज्दा करते हें जैसे 
कि चेहरा सज्दा करता है। जब तुममें से कोई 
(सज्दे में ज़मीन पर) अपना चेहरा रखे तो 
हाथ भी (ज़मीन पर) रखे ओर जब (चेहरा) 
उठाये तो उन्हें भी उठा ले।' 

(893) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/6, हाकिम: /226, 227. 


बाब : ]55 


सज्दे में नाक ओर पेशानी को. 


जमीन पर रखना 


(894) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने लोगों को 
एक नमाज़ पढ़ाई तो उसमें देखा गया कि 
आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर 
कोचड़ का निशान था। 

(894) तखरीज : बुखारी, हदीस: 83, व सही 
मुस्लिम: ]67. 
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(895) मुहम्मद बिन यहया बवास्ता , 5/११ 4५ ७४ „ ८५ ६१ 45८ 5 
अब्दुररज्जाक्र ममर से इसकी मानिन्द | 
रिवायत करते हैं। ४3 ० 
(895) तख़रीज : मुसन्नफ अब्दुर॑ज़्ज़ाक़, 

हदीस: 7685, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 

फ़ायदा : सज्दे में इंसान को पेशानी नंगी हो ओर बराहे रास्त ज़मीन या मुसल्ले पर लगे तो राजेह और 
अफज़ल है। नबी (&) का अपनी पगड़ी की पट्टी या तह पर सज्दा करना साबित नहीं है, मगर कुछ | 
सहाबा के आसार जरूर साबित हैं। देखिये (नेलुल अवतारः 2/290) नीज पेशानी के साथ नाक भी 
जमीन पर लगानी चाहिए। 


बाब : ]56 


सज्दा केसे किया जाये? 


(896) जनाब अबू इस्हाक़ बयान करते हें ७४ .&95 ४ ७6 ५ ६४ ४४ 
कि हज़रत बराअ बिन आजिब (.#) ने हमें Gon wes 
सज्दा करके दिखाया। यूँ कि उन्होंने (पहले) 2 al 5 
अपने हाथ रखे, अपने घुटनों पर टेक लगाई ८ 4४/5 42-५४ (25 3 ७ £) 
ओर अपनी सुरीन को ऊँचा किया ओर कहा: 95 I65 06; 580५ 65 ५६8 
रसूलुल्लाह(#) इस तरह सज्दा किया करते 
था deen 0 0 USE 
(896) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 7405, हदीस: 728 में देखें। | 
(897) हज़रत अनस (ॐ) से रिवायत है :: ६5६६ ८55.८3 ८१ 25० 55 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'सज्दा 

[ तुममें alc ०५.४ | ७| col ty BSS 
सही तरह (सुकून) से किया करो। और तुममें le lie 
से कोई कुत्ते की तरह अपने हाथ न फैलायो! 935 2#-«४ ८5 | " ४७ ०... 


(897) तख़रीजःबुखारी:822 व सही मुस्लिम: 493 "I ll ५१०५3 Sil i 
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उच्च अंबु दाऊद (६ (जिल्द -2| -2 MS 


(898) सस्यदना मेमूना (#) बयान 
फ़रमाती हैं, नबी (&)) जब सज्दा करते तो 
अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखते 
थे यहाँ तक कि अगर बकरी का बच्चा 
आपके हाथों के नीचे से गुज़रना चाहता, तो 
गुज़र सकता था। 

(898) तख़रीज : सही मुस्लिम: 496 

(899) हज़रत इब्ने अब्बास (:#) ने कहा 
में रसूलुल्लाह (&) के पीछे से आया 
(जबकि आप सज्दे में थे) तो मेने आपकी 


बग़लों की सफ़ेदी देखी। आपने अपनी कमर 


को उठाया हूआ था, पेट ज़मीन से ऊँचा था 
और बाज़ू पहलूओं से दूर था। 

(899) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः /267 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल hos 
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फायदा : शेख अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है, अगली हदीस इसकी ताईद करने वाली है। 


(900) हज़रत अहमर बिन जज़ा (#) 
सहाबी-ए रसूल (४॥) बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह(#) जब सज्दा करते तो अपने 
हाथों को अपने पहलूओं से (इस क्रद्र) दूर 
रखते थे कि हमें (आपकी मशक्कत को देखते 
हुए) आप पर तरस आता। 

(900) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 886. | 


5 5६० GE ea ८ 2<< ७४ 
‘£> हे | Gs Cd) (3.७ ४ ik 
SE es ०० A ko A ०८)०५ 


फ़ायदा : यानी हाथों को अपनी पस्लियों से ख़ूब दूर करके रखते थे इस वजह से देखने वालों को तरस 
आता कि आप बहुत मशक्कत में हैं, मगर जमाअत और सफ में ये सूरत नहीं हो सकती। ताहम अगर 
बुढ़ापे या बीमारी की वजह से ऐसा न हो सकता हो, तो उसके लिये रूख़्सत है कि वह जिस तरह सज्दा 


कर सकता है कर ले। 
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छा 


288 


(907) हज़रत अबू हुरेरह (कैः) नबी (6) से. || .3 १5 55 AN 405 ७४५ 
रिवायत करते हें कि आपने फ़रमाया: 'जब 


नमाज़ के अहकामवमसाइल  ' EE र 


al 3 री < | CF > ths है | (3.५ 


तुममें से कोई सज्दा करे तो अपने हाथों को मिल 

(ज़मीन पर) कुत्ते की तरह न फेलाए और HH कह ही ली अर oF 
अपनी रानों को मिला कर रखे।' is || " ४७ ०... ale A ko 
तख़रीज : (सनद हसन) बैहक़ी: 2/4, इने ५5] 5 ४-5 ४.६८ HS 
ख़ुजैमह, हदीस: 653, इब्ने हिब्बान, हदीस: 499. "id 2५६ 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अबू हुमैद साइदी (:&) की हदीस में है कि 'जब आप सज्दा करते तो 
अपनी रानों में फ़ासला करते और अपने पेट को भी उठाए होते, उसे रानों का सहारा न देते। (सुनन अबी 
दाऊद, हदीस: 735) (2) सज्दा करने का ये तरीका, मर्दों और औरतों दोनों के लिये है, क्योंकि औरतों के 
लिये नबी (80) ने सज्दे का कोई अलग तरीक़ा बयान नहीं फ़रमाया। इस सिलसिले में जो रिवायतें बयान की 
जाती हैं, उनमें कोई भी सही नहीं है। (तफ़्सील के लिये देखिये: हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.) को किताब | 
क्या औरतों का तरीक-ए-नमाज़ मर्दों से मुछ्तलिफ़ है?' मतबूअ दारूस्सलाम) 


बाब : ]57 
जरूरत के लिये इसमें रूख़सत 


का ब्यान 


(902) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते. | 55 ८ ८5 ६5 ७५ 
हें कि महाबा किराम ने नबी) से , / 3 
शिकायत की कि जब वह सज्दे में अपने £ “ ५ र 
बाजूओं को खुले करते हैं तो उससे बहुत ८५ ०७-० ८5 06 527 | ७ 
मशक्कत होती है, तो आपने फ़रमायाः ‘अपने || ho GN hg we Ul ks 


घुटनों से मदद ले लिया करो।' | i 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 286, | “$ २० os 
इब्ने हिन्बान, हदीस: 507, हाकिम: /229. . " ०3) Le" ४४७ LE) 


फ़ायदा : बीमार और जईफ के लिये सज्दों में रानों का सहारा लेना मुबाह है, क्योंकि वह माज़ूर होता है। 
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5 ह ss mC CRED Re PREF RE मम 
{ यनन अबु दाऊद जिल्द -2! 2 (2४5.84 नमाजकेअहकामवमसाइल ९ (७2८ है 
Es उ < ENT SN ev ENT Ci IN ‘Ale. 52) 


बाब : 58 


पहलूओं पर हाथ रखना ओर 
इत्रआ करना 


| 4% | 2/८, «» 


(903) जनाब ज़्याद बिन सुबेह हनफ़ी £८ ,..४; 5८ 5.2॥ ८१ 5७ ७५ 
बयान करते हें कि मेंने हज़रत इब्ने उमर (.#) कि लक अर कुल 
के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ी, मैंने इस रथ 
दौरान में अपने हाथ अपने पहलूओं (कोख) ++ >॥ 5 | ट ४७ A] 
पर रख लिये। जब वह नमाज़ से फारि हूए £ है Gb 7 का 8 
तो फ़रमायाः ये कैफ़ियत नमाज़ में सलीब ५2 क FPF a A 
(मम्लुब) से मुशाबिहत है और रसूल (छ!) ८५७४ 565 90.4 5 2 | ४७ 
इससे मना फ़रमाया करते थे। ie ०.3 ५.० Wl oko ५! 
तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 892 

फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ के बीच में कोख (या कूल्हों) पर हाथ रखना नाजायज़ है। इसको कई 
वजूहात बयान की गई हैं। एक तो यही मुशाबिहत, जो ज़िक्र हूई है कि सूली दिये जाने वाले को लकड़ी पर 
इस अन्दाज में खड़ा करते थे कि उसके हाथ उसके पहलूओं से दूर होते थे। दीगर अक़वाल ये हैं। इस किस्म 
में शैतान से मुशाबिहत होती है। या यहूद से मुशबिहत होती है। या ये दोज़ख़ियों के आराम की कैफियत 
होगी। या मुतकन्बिरीन इसी तरह खड़े होते हैं। या गम व अन्दोह में भी लोग इसी अन्दाज़ में खड़े होते हैं 
वगैरह (औनूल माबूद) अलगर्ज़ वजह कोई भी हो ये अमल ममनूअ है। (2) 'इक्आ अललं क़दमैन' की 
वज़ाहत इस तरह है कि 'इक़्भ्ा' एड़ियों पर बैठने को कहते हैं और दो सज्दों के दरम्यान कभी कभार इस तरह 
बैठना जायज़ है। तफ़्सील के लिये हदीस; 845 के फ़वाइद मुलाहिजा हो। 

Fr 


Su) ।3 £ 6 Se 


SR 


ETS ]59 


नमाज़ में रोना 


(904) जनाब मतरूफ़ अपने वालिदसे ७5 ७0० ८ ७८ oN Es 
बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (&) को 2 


- SUS El - 82७ &| ##&- “५ 
देखा आप नमाज़ पढ़ रहे थे और आपके सीने मं 4 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द 2४४ 5६5 नमजके अहकामवमसाइल #6 98 { 82) 
से रोने की वजह से ऐसी आवाज़ आरहीथी 572% १, ८८.6 १ - ६4 ६ 
जैसे कोई चक्की सी चल रही हो। A Lo 4॥ 3,.; 2 3७ ... ३८ 
(904) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, & *. i हि ही है 
टी, डी 
हदीस: 25, रियाजुस्सालेहीन, हदीस: 45]. ॐ ॐ 7 ® «७ 
क्‍ | - (०३१ Ale A ho £6 35 57) 


फ़ायदा : सुनन नसाई को रिवायत में है कि आपके अन्दर से हण्डिया के उबलने की सी आवाज़ आ रही 
थी। (हदीस: 25) और मोमिन को ख़ास सिफत यही है कि 'जब उन पर अल्लाह की आयात पढ़ी 
जाती है तो सज्दों में गिर जाते हैं और रोते हैं। (मरयम: 58) और ये कैफ़ियते ईमान और अल्लाह की 
आयतों पर गोरो फिक्न ही से हासिल होती है और इससे नमाज़ बातिल नहीं होती, ख़वाह आवाज़ से रोये। 


बाब : 60 
नमाज़ के दोरान में वस्वसे ओर 


Lol 
Sl (४४.० पा SENS 
(905) हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी ७5५ ks «६ 245८ 5; iss 

ई») बयान करते हैं i, 
(4) करते हैं कि ली हि की अजब 00% ot i 


फ़रमाया: 'जो शख्स वुज़ू करे और अच्छा “ 
वुज़ू करे (यानौ सुन्नत के मुताबिक) फिर दो 


ख्यालात की कराहत 


0 ७0 “ ० 
Cr ) £ Ue CO | Cr ~) CS ल A 


~ 


रकअतें पढ़े और उनमें गफ़लत का शिकार न NY SEG हो 5 sl 
हो तो उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये £, ' 

जाते हैं 3 ०.०३ aks al lo 
(905) तख़रीज : (सनद हसन) बगवी, +४८८ } hD fF yD) LG 
हदीस: 703, मुसनद अहमदः 4/777, , "५.५४ ५५ ४48 ७४ ५८ ५५.४ 
हाकिम: /37. 


(906) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर जोहनी 5६ 25 ७४ ६६5 | 5 3५४ Gs 
(ऋ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह &) ने. (५ ८ & ६,८५ ७६४ „८ 
फ़रायाः 'जो कोई वुज़ू करे ओर अच्छा वुज़ू > i 
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उन अब दाऊद जित्द -2] 2 60680 नमाज़ केअहकाम वमसाइल #2०३ ९ ETFS ई है | 83 | 


करे फिर दो रकअतें पढ़े और वह अपने दिल , १5:50 | | ६ 4.४ 0 ४७: 
SN ओक आप कंड is ¢ ib GF : CAF SO OF 
(906) तख़रीज : सही मुस्लिम: 69. i RE 2 2 

Os sl ७ ७ " ०४७ ks 

ald orn CAS 29. (४०४८5 £29 | Ce? 

| a 4 2265 Y bg 59 

फ़वाइद व मसाइल : (7) वुज़ू क्ही अच्छा हो सकता है जो सुन्नते नबवी के मुताबिक हों आज़ा 
(वुजू के हिस्सों को) कामिल धोए जायें। पानी का ज़ाया न हो और शूरू में बिस्मिल्लाह और आख़िर 
की दुआ भी पढ़े। (2) दिल के ख़यालात और वस्वसों से बचने को जाहिरी सूरत ये है कि इधर उधर न 
देखे, अपनी नज़र और चेहरे को सज्दे की जगह पर मरकूज रखे और मानवी ऐतबार से आयात व 
अज़कार के मानी व मफाहीम पर गौर करे और इस तरह इबादत करे गोया कि अल्लाह को देख रहा है 
या अल्लाह उसे देख रहा है और समझे कि शायद ये मेरी आख़री नमाज़ है। इसके अलावा उलमा-ए- 
सालेहीन की सोहबत और कुतूबे अहादीस में ज़ोहद और रक्गाक़ के अबवाब का बकम्रत मुतालआ 
इंसान के लिये हुस्ने इबादत का बेहतरीन ज़रिया हैं और ये मासूर दुआ अपना मामूल बनाये। 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने इबादतिका) (सुनन अबी दाऊद, हीस 
522) 'ऐ अल्लाह अपना जिक्र करने, शुक्र करने और बेहतरीन इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा। 


(3 i SL ई I6I कै 


बाब : ]67 


इमाम को नमाज़ में लुक़्मा देना 


(907) (7) हज़रत मसक़द बिन यज़ीद ५ ६; 5४2०५ ‰ id OE 
मालिकी(#) से रिवायत है कि में 
रसूलुल्लाह(#) की खिदमत में हाजिर < 
हूआ, आपने नमाज़ में क्रिराअत फ़रमाई और 2४४ £ '&१४४ ५ 0 4५9४७ 
उसमें से कुछ आयात छूट गयी। जिन्हें आपने... | 4|। ५,८, 5| - 54७ 4.2 ८ 


(६ रद (६ ४३००: हु | 
हद 3) 9 / | ) 3 ६ ia] | Ca) | 


तिलावत नहीं फ़रमाया, तो एक आदमी ने 


४ ४७ ७४३ Ss ०७ ale all 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फलां ह र 
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सुजुन अब दाऊढ (९ (जिल्द -2] 2 SS 


फ़लां आयत छोड़ दी है। आपने फ़रमाया 
'तो तूने मुझे याद क्यों न करा दिया?' 
सुलेमान ने अपनी रिवायत में कहा कि उस आदमी 
ने कहा: मैं समझा शायद ये मन्सूख़ हो गई हैं। 
सुलेमान ने इस सनद को यूँ बयान किया ... 
(हदीसना यहया बिन कसीर अलअसदी काला: 
हद्दीसना अल मिस्वर बिन यज़ीद अल असदी 
अलमालिको) (यानी तसरीहे तहदीस और 
वज़ाहते नसब के साथ।) 

(907) (॥) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी: 94 
जुज्उल किरात, मुसनद अहमद: 4/74, इन्ने ख़ुजेमह, 
हदीस: 648, इन्ने हिन्बान, हदीस: 378, 379. 


(907) (2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(#) से मरवी है कि नबी (&) ने एक नमाज़ 
पढ़ी और इसमें क्रिराअत की, तो कुछ ख़लत 
हो गया। जब फ़ारि हूए तो हज़रत उबय 
(#) से फ़रमायाः 'क्या तुमने हमारे साथ 
नमाज़ पढ़ी है?' उन्होंने कहा: जी हाँ। आपने 
फ़रमाया: “तो तुम्हें किस चीज़ ने रोका था 
(कि मुझे बता देते।)' 

(907) (2) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ीः 
3/22, इब्ने हिन्बान, हदीस: 380, नववी: 
4/24, इमाम अबू हातिम इललुल हदीस: /77. 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


ME ESF) 
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फ़वाइद व मसाइल : () बशरी तक़ाज़ों के तहत नबी (छ) को भी क़िराअत में कुछ भूल होती है 
जिससे एक तो आपकी इन्सान होने का सुबूत मिलता है। दूसरे, आपका भूलना उम्मत के लिये तालीम व 
तशरीअ का ज़रिया बन गया। कुर्जन मजीद में है (सनुविरिउका फला तन्सा. इल्ला माशाअल्लाह) (अल 
आला: 6,7) (2) इमाम अगर क्रिराअत में भूले तो उसे वह आयात बताई जायें। अगर दूसरे अरकान भूल 
रहा हो तो सुन्हानल्लाह कहा जाये। और औरत उलटे हाथ पर ताली बजा कर मुतन्नबा (आगाह) करे। 


Sherkhamn 
9825 696 737 


{ यनन दाऊद जिल्द -26 65 55 
बाब 


: 62 
इमाम को लुक़्मा देने की 


मुमानिअत का मसला 
(908) हज़रत अली (#) से रिवायत है कि 


रसूलुल्लाह (४४) ने फ़रमायाः 'ऐ अली! 
इमाम को नमाज़ में लुक़्मा मत दो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अबू इस्हाक़ ने 
हारिस से सिर्फ चार अहादीस सुनी हैं और ये उनमें 
से नहीं है। 
(908) तख़रीज : 
अहमदः /46. 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 
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५ नमाज के अहकाम व मसाइल 
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नोट : इस हदीस के एक रावी हारि बिन अब्दुल्लाह कूफी, अबू जुहैर अल आवर को कई एक 
मुहददसीन ने कज्जाब (हद दर्जा झूठा) कहा है। इसके मुकाबले में पिछले बाब में दी गई हज़रत उबय (कै) 


की हदीस सनदन सही है। लिहाज़ा इमाम अगर किराअत में भूल रहा हो तो उसे बता देना चाहिए। 


न : ]63 


नमाज़ में इधर उधर देखना 


(909) हज़रत अबू ज़र (#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया हैः 
'बंदा जब नमाज़ में होता हे तो अल्लाह 
अज्ज़ व जलल उसको तरफ बराबर मुतवज्जा 
रहता हे जब तक कि वह इधर उधर न देखे। 
जब वह इधर उधर देखने लग जाये तो 
अल्लाह भी उससे मुँह मोड़ लेता है।' 
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(909) तख़रीज : 


(सनद्‌ हसन) नसाई, 
हदीस: 796, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 487, 
482, हाकिम, हदीस: /236. 

(90) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(#) से रिवायत है, वह कहती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह(#) से पूछा कि आदमी का 
नमाज़ के दोरान में इधर उधर देखना केसा 
है? आपने फ़रमायाः 'ये उचकना' हे। इस 
तरह से शेतान बंदे की नमाज़ से उचक लेता 
है।' 


(90) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 75]. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : गर्दन घुमा कर देखना बिल्कुल नाजायज़ है। अलबत्ता बहुत सख्त ज़रूरत के तहत किसी 


कर देखे तो जायज है। 


क नज़र 


बाब : 64 


नाक पर सज्दा करना 


(94) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ऋ) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) को देखा 
गया कि आपने लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो 
आपकी पेशानी और नाक के बांसे पर 
कोचड़ का निशान था। 

अबू अली लूलूई कहते हैं कि इमाम अबू दाऊद 
(रह.) ने जब चोथी बार अपनी ये किताब तलामिज़ा 
(स्टूडेंट्स) पर पढ़ी तो इसमें ये हदीस न थी। 
(9) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 894 
में देखें। 
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GCE 


| उन्न उबु वाऊ जिल्द -20 6 60 § 


2:50: OSAP SOR 


€: DCD: 
फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) से सुनन अबू दाऊद रिवायत करने वाले मारूफ मुहद्िस चार हैं 
जिन तक उलमाए-मुहद्विसीन की सनदें पहुँचती हैं। () अबू अली मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र 
लूलूई अलबसरी। (2) अबू बक्र बिन मुहम्मद बिन अन्दुर्रज्जाक अत्तम्मार अलबसरी अलमारूफ़ बि 
इब्ने दासा (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज़्याद बिन बिश्र अलमारूफ बि इब्ने अल 
अराबी। (4) अबू ईसा इस्हाक़ बिन मूसा बिन सईद अर रमली, वर्राक अबी दाऊद। लूलूई का नुस्खा 
मश्रिक में और इब्ने दासा का नुस्खा मगरिब में मशहूर हूआ है। (अल हत्ता फो जिक्रिस्सिहाहिस्सित्ता) 
इन नुस्खों में कहीं कहीं कुछ बाहम इख़तेलाफ हैं। | 
ई65% 


SN NSC 


(92) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) से ७; 7 «४६७८ ⁄ 65 54 ७४७ 
मनक़ूल हे कि रसूलुल्लाह (&) मस्जिद में 
तशरीफ़ लाये ओर देखा कि कुछ लोग 
नमाज़ पढ़ रहे हें और अपने हाथ आसमान 
की तरफ़ उठाये हूए हैं तो आपने फ़रमायाः ५ (£ 472 97 > ०* 9 9: 
'या तो लोग नमाज़ में अपनी नज़रें आसमान [55 06 - 5५४ ५6 - 572८ ८ „७ ` 
को तरफ़ उठाने से बाज़ आजायेया उनकी , ..; hes we ll ole 40 i 
नज़रें उनकी तरफ़ वापस नहीं लोटेंगी।' Oe | ४ [म मत 
(942) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 66] ५2 कीटी/ ००००६ ०४४ १४ ४-० 
में देखें। UE, i" ०४ - ४६ 2 - sui 
2 5 6 Bla Bsa 

Pl el SYM 

फ़ायदा : नमाज़ के दौरान में दुआ के लिये हाथ उठाना जायज़ है जैसे कि कुनूत में उठाये जाते हैं ओर हज़रत 


अबूबक्र (#) ने भी अल्लाह की हम्द के लिये उठाये थे। (देखिये हदीस: 940, 947) लेकिन नज़रें 
आसमान की तरफ उठाना सही नहीं। इस हदीस में इंकार नजरें उठाने पर है न कि हाथ उठाने पर। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


ME : I65 


नमाज़ में नज़र उठाने का मसला 
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बयान किया कि रसूलुल्लाह (छ) ने 


फ़रमायाः “लोगों को क्या हूआ हे कि अपनी. 


नमाज़ों के दोरान नज़रें उठा लेते हैं? आपका 
फ़रमान इस बारे में बड़ा सत हो गया और 
` फ़रमायाः 'ये लोग अपने इस अमल से बाज़ 
आ जायें वरना इनकी नज़रें उचक ली 
जायेंगी। 

(93) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 750. 
(94) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(ऋ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
एक ऊनी चादर में नमाज़ पढ़ी, इसमें कुछ 
नुकूश व निगार थे। आपने फ़रमायाः 'मुझे 
इसके नक्रशों निगार उलझाने लगे थे। इसे 
अबू जहम के पास ले जाओ और मेरे पास 
अन्बिजानी चादर ले आओ।' (यानी जिसमें 
नक़्श नहीं होते) 

(94) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 752, व 
सही मुस्लिम: 556. 

(95) जनाब हिंशाम ने अपने वालिद से 


उन्होंने हज़रत आयशा (#) से ये हदीस 


बयान की। आपने अबू जहम की (चादरों में 
से) कुर्दी चादर ले ली। आपसे कहा गया कि 
ऊनी (मुनक्श) चादर इस कुर्दी से उम्दा थी। 
(95) तख़रीज : (सनद सही) सही 
मुस्लिम: 556. 
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i ४2) (९) 
A ‘a9 FE णच 


फ़बाइद व मसाइल : (।) अबू जहम (#) आपके सहाबा में से थे उनका नाम उबेद या आमिर 
बिन हुज़ैफा कुशी अदवी आया है। इनकी तरफ मुनक़श चादर इसलिए भेजी थी कि उन्होंने 
रसूलुल्लाह(#ह) को ये चादर हदिया की थी। (औनूल माबूद) (2) लिबास, मुसल्ला, फर्श या 
सामने की दीवार वगैरह अगर ऐसी हो कि उसके नुकूश से नमाज़ के दौरान में उलझन होती हो तो उससे 
बचना चाहिए। (3) नमाज़ के दौरान में आँखें बंद कर लेना किसी तरह सही नहीं। नज़र जहाँ तक हो 
सके सज्दे की जगह पर रहनी चाहिए, मगर तशहहुद में बैठते हूए शहादत को उँगली पर हो तो मुस्तहब 
है। (सुनन नसाई, हदीस: 7467) तफ्सील के लिये देखिये: (नेलुल अवतार) 


बाब : ]66 
नमाज़ में इधर उधर देखने की 


3 कध RONDO 
6 89) 
NAGY च्रे 5S 2 ° As ९५९४१; ते 


नमाज के अहकाम व मसाइल | 


रूख्सत 


(96) हज़रत सहल बिन हन्ज़लिया (ॐ) - ७७ ७४५ ,७७ ७ Eo ४४४ 
बयान करते हैं कि नमाज़े फ़ज्र की इक़ामत ह न्‍ ः 
कही गई ओर रसूलुल्लाह (& नमाज़ पढ़ाने , LR 
लगे और आप इस दौरान में एक घाटी की + ॐ - '८ 5 ४४ «9८ 
तरफ़ देख रहे थे। | 305 vOnd lsd lime bedi 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि ia - ह $ kh शा लि se 

आपने एक शहसवार को उस घाटी की तरफ रात जो at, 
में पहरे के लिये भेजा था। kh # ०७ Ale A bo A dss 
(9१6) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 5s 246. i i El, 3; 
हदीस: 887, इन्ने खुजैमह, हदीस: 487, इन्ने „ . De ef 5७; 
अलमुल्किन तोहफ़तुल मोहताज: ।/365, ५ ॐ 5 ५} “७ ४० ००० 


2 20» 


हदीस: 376. | (०८ 
फायदा : ये हदीस और दीगर वह अहादीस जिनमें इल्तेफात (इधर उधर चेहरा करने) से मना किया | 


गया है, इनके दरम्यान तत्बीक (हल) यूँ दी गई है कि गर्दन मोड़े बगैर सरत ज़रूरत को वजह से देखना 
जायज है, वरना ममनूअ। 


श्म 07 0००८ ¢ ० 0 
८ ~” ” 4: र 3! ~” ~ 
, | od | ८ कक, Cr - 3! © | Ls 
2 °° 


Sherkhamn 
42225 696 7357 


 अचनअब वऊद जिल्द 20 


बाब : ]67 

नमाज़ में अमल 
(हरकात वगौरह जो मुबाह हें) 
(947) हज़रत अबू क़तादा (#) से 


मनक्ूल हे कि रसूलुल्लाह (&!) (कुछ 
ओक़ात अपनी नवासी) उमामा बिन्ते जेनब 


(# ) को उठाकर नमाज़ पढ़ाते थे। जब. 


सज्दा करते तो उसे बिठा देते और जब खड़े 
होते तो उसे उठा लेते। 

(947) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 56, 
मीता: ।/770, व सही मुस्लिम: 543. 


(98) हज़रत अबू क्रतादा (:#) बयान 
करते हैं कि एक बार हम मस्जिद में बैठे हूए थे 
कि रसूल(#) तशरीफ लाये। आप उमामा 
बिन्ते अबी अलआस बिन रबीअ को उठाये 
हूए थे। ओर उसकी वालिदा रसूलुल्लाह (&) 
की माहबज़ादी हज़रत ज़ैनब (,#) थीं ये 
छोटी बच्ची थी और रसूल (&) ने उसे अपने 
कंधे पर उठाया हूआ था। आपने नमाज़ पढ़ाई 
ओर ये आपके कंधे पर थी, आप जब रूकू 
करते तो उसे नीचे बिठा देते और जब खड़े 
_ होते तो उसे उठा लेते। आपने (इसी तरह) 
नमाज़ मुकम्मल की ओर इस दोरान में उसे 
_ उठाते और बिठाते रहे। 

(98) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5996, व 
सही मुस्लिम: 543. 
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सनन दाऊद {जिल्द 26585 7 = 


(99) हज़रत अबू क़तादा अंसारी (:&) 
फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को देखा 
कि आप लोगों को नमाज़ पढ़ाने के दोरान में 
उमामा दुछतरे अबी अलस को अपनी 
गर्दन (यानी कंधे) पर उठाये हूए थे। आप 
जब सज्दा करते तो उसे नीचे बिठा देते। 

इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि जनाब मझ़रमा ने 
अपने वालिद (बुकैर बिन अनब्दुल्लाह बिन 
अलआस) से एक ही हदीस सुनी है। 

(99) तख़रीज : सही मुस्लिम. 

(920) हज़रत अबू क़तादा सहाबी-ए- 
रसूल (#) से मरवी है, वह कहते हैं कि एक 
बार हम नमाज़ के लिये रसूलुल्लाह (४४) का 
इन्तेज़ार कर रहे थे, नमाज़ ज़ोहर की थी या 


अस्र की। ओर हज़रत बिलाल (#) ने | 


आपको नमाज़ के लिये बुलाया। जब आप 
तशरीफ़ लाये तो उमामा बिन्ते अबी 
अलस यानी आपकी साहबज़ादी (हज़रत 
ज़ैनब) (ऋ) की बेटी आपकी गर्दन पर थी। 
चुनांचे रसूलुल्लाह (&- अपने मुसल्ले पर 
खड़े हूए और हम भी आपके पीछे खड़े हो 


गये जब कि वह बच्ची अपनी उसी जगह पर 


थी (यानी आप(:%#) की गर्दन पर) आपने 
_ तकबीर कही तो हमने भी तकबीर कही। यहाँ 
तक कि जब रसूल (४/-> ने रूकू करना चाहा 


तो उसे पकड़ कर बिठा दिया, फिर रूकू 


. किया और सज्दा किया। जब आप अपने 
सज्दे से फ़ारिग हूए और खड़े हूए तो उसे फिर 
गर्दन (कंधे) पर बिठा लिया। रसूल(#) हर 


OOS 
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सुनन अब दाऊद 4 जिल्द -2 -2 #95४958 नमाज के अहकाम व मसाइल . 20 Goals { 92% 


रकञ्जत में ऐसे ही करते रहे, यहाँ तक कि ४४ १८.५ ५०७ 4 ० 4 05 0; 
अपनी नमाज़ से फ़ारिश हो गये। OCS IA Ef 
(920) तख़रीज : (सनद. ज़ईफ़) इब्ने | 4-3 «७० dd, 
रबुजेमहः 3/88, 89 

फ़वाइद व मसाइल : (।) इस आखरी रिवायत की साबिका अहादीस से ताईद होती है। (2) हजरत 
उमामा बिन्ते ज़ैनब (#) से हज़रत अली (हः) ने हज़रत फातिमा (€) की वफ़ात के बाद उनकी. 
वसीयत की बुनियाद पर उनसे निकाह कर लिया था, मगर इनसे औलाद नहीं हूई। (3) रसूलुल्लाह (&) 
को बच्चों से बहुत ही प्यार था और आप उनसे किसी तरह परेशान न होते थे। (4) कुछ फुक्रहा-ए किराम 
ने नबी (ह) के इस अमल को आपसे मख़्सूस बावर कराने की कोशिश की है मगर हक़ ये है कि ऐसा कोई 
करीना नहीं है जिसके तहत इस किस्म के आमाल को आपसे मख्सूस किया जा सके, बल्कि इसमें उम्मत 
के लिये उस्वा है। माँ बाप को इस क्रिस्म की सूरतेहाल का अकसर सामना रहता है और कुछ अहवाल में 
इमाम या मुक़तदी को भी ऐसी सूरत पेश आ सकती है। (5) छोटे बच्चों के जिस्म और कपड़े तहारत पर 
महमूल होते हैं और उन्हें मस्जिद में ले आना जायज़ है। (मगर एक हद तक) (6) नमाज़ में अमले कलील 
हो या कसीर मुबाह है, बशर्ते कि क्रिन्ले से इनहराफ़ न हो। जैसे कि इस हदीस में नबी (&-) ने अपनी . 
नवासी को नीचे उतारा फिर उठाया और बार बार ऐसे किया। 

(927) हज़रत अबू हुरेरह (ङ) कहते हैंकि ¦ 2८ 5 ८2४ ८ 2८ ७४5 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'नमाज़ पढ़ते १६ है be og 5 250८) 
हूए भी दो काले जानेवरों को क़त्ल कर दो FT ER कट 
यानी साँप और बिच्छु।' JG JG. Ul OF tS 0०० (७३०० 
(92) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: ||" ९) «०० «(| ५० A ४0,८; 
390, नसाई, हदीस: 203, इब्ने माजा, हदीस: is Eo ४१%! EE 
१245, मुसनद अहमदः 2/473, इन्ने खुजैमह, हदीसः ` "HA Al sl OY 
869, इन्ने हिन्बान, हदीस: 528, हाकिम: /256. 

फ़ायदा : ये इंसान को ईजा (तकलीफ़) देने वाले जानवर हैं इसलिए इन पर तर्स खाना इंसान पर जुल्म है, 
लिहाज़ा नमाज़ के दौरान में भी इन्हें क़त्ल कर दिया जाये। ख़वाह असा (डंडा) या पत्थर वगेरह ढूंढने और 
इस जानवर के पीछा करने में क़िब्ला रूख़ से मुन्हरिफ होना पड़े। कुछ उलमा ये कहते हैं कि इस दूसरी 
सूरत में नमाज़ बातिल हो जायेगी और दोहरानी पड़ेगी, मगर कुछ दूसरे उलमा इसे नमाज़े खौफ पर क्यास 
करते हूए नमाज़ को सही कहते हैं। वल्लाहू आलम! 
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GAS 


न्न अब दाऊद जिल्द 265/86 8 


(922) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(#) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) 
नमाज़ पढ़ रहे होते, में आती ओर दरवाज़ा 


खुलबाती तो आप चल कर दरवाज़ा खोल . 


देते और फिर अपने मुझल्ले पर लौट आते। 
ओर (अर्वा ने) ज़िक्र किया कि दरवाज़ा 
क्रिन्ला रूख था। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 607, 
हदीस: 785 में देखें, दारकुतनी: 2/80. 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है। ताहम अगर दरवाज़ा किन्ला रूख़ हो और चंद कदम के फासले 

पर हो और घर में कोई जवाब देने वाला भी न हो, तो चंद क़दम चल कर दरवाजा खोल देने में कोई 

हर्ज मालूम नहीं होता, बल्कि एक तो ये अमल क़लील है। दूसरे, नमाजी किन्ले से मुनहरिफ भी नहीं 
पर नहीं होगा। आलम 


होता। तीसरे, उससे इसका खुशूअ फिस्सलात भी ज्यादा म 
बाब: 68 


नमाज़ के दोरान में सलाम का 


जवाब देना 


(923) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(%#) बयान करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह (&।) को सलाम कहते थे जबकि 
आप नमाज़ में होते तो आप हमें सलाम का 
जवाब देते। पस जब हम (हिजरते हब्शा के .:. Fe 
बाद) नजाशी के पास से वापस आये और ”” pg nfo अत कक 
हमने आपको सलाम किया तो आपने हमें ४ ०2 5 ५४५ ५८४८ २.७४ ४३५४ (५) 
जवाब न दिया ओर फ़रमायाः 'नमाज़ में एक. 5; (९८ ६? ४5 4225 ke 256d 
और ही मशगूलियत है। क्‍ 
(923) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 99, व सही HY _ ०| " 
मुस्लिम: 538. 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ में किराअते कुरआन, अल्लाह के जिक्र ओर दुआ में मशगूलियत 
होती है इसलिए किसी ओर तरफ़ मुतवज्जा होना मुनासिब नहीं। सिवाए इसके जिसकी रूख्सत आई 
है। (2) दीराने नमाज़ में अमदन (जानबूझ कर) बात करने से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


(924) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) बयान करते हें कि हम नमाज़ में सलाम 
कहा करते थे ओर अपनी ज़रूरत की बात भी 
लोगों से कर लेते थे, फिर में 
रसूलुल्लाह (&) को ख़िदमत में आया, जब 
कि आप नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने आपको 
सलाम किया, लेकिन आपने मेरे सलाम का 
जवाब नहीं दिया। इससे मुझे बहुत गम 
लाहिक़ हूआ ओर अगले पिछले अन्देशों ने 
आ लिया। फिर जब रसूलुल्लाह (&- ने 
नमाज़ मुकम्मल कर ली तो फरमायाः 
'अल्लाह अज़्ज़ व जल्‍ल अपने अहकाम में 
जो चाहता है तब्दीली करता है। उसने अब ये 
हुक्म दिया है कि नमाज़ के दोरान में 
बातचीत न किया करो।' तब आपने मेरे 
सलाम का जवाब दिया। 

(924) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 
. हदीसः 222, बुखारी, हदीस: 7522. 
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फ़ायदा : ज़बान से सलाम का जवाब देना मन्सूख हो गया था मगर इशारे से जवाब देना जायज़ और 


सुन्नत है जेसे कि नीचे को अहादीस में आ रहा है। 
(925) हज़रत सुहेब (ऋ) से मरवी है कि में 
रसूलुल्लाह (७) के पास से गुज़रा जब कि 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे। मेंने आपको सलाम 

कहा तो आपने इशारे से जवाब दिया। 
नाबिल कहते हैं जहां तक में जानता हूँ हज़रत 


O77 
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ब वज {जिल्द 265 5656 
इब्ने उमर (#) ने ये कहा था: अपनी ऊँगली 
से इशारा किया। ये अल्फ़ाज़ जनाब कुतेबा 
की रिवायत के हैं। 
(925) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस 
367, इन्ने माजा, हदीस: 07, इन्ने ख़ुजेमह, 
हदीस: 888, इन्ने हिन्बान, हदीस: 2255, हाकिमः 
3/72 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : नमाज़ी को सलाम कहने में कोई हर्ज नहीं अलबत्ता आवाज़ मुनासिब होनी चाहिए, मगर 
वह इशारे से जवाब दे। नीज़ नीचे की अहादीस मुलाहिजा हों। 


(926) हज़रत जाबिर (,#) कहते हैं कि 
रसूल(#) ने मुझे क्रबील-ए-बनी 
` मुस्तलिक़ की तरफ़ भेजा। में आया तो आप 
अपने ऊँट पर नमाज़ पढ़ रहे थे। मेंने आपसे 
बात करना चाही तो आपने मुझे अपने हाथ 
से यूँ इशारा किया। मैंने फिर बात की तो 
आपने मुझे अपने हाथ से यूँ इशारा किया। में 
आपको सुन रहा था कि आप क्रिराअत कर 
: रहे थे और (रूकू सुजूद के लिये) अपने सर 
से इशारा कर रहे थे। जब फ़ारिग हूए तो 


फ़रमायाः 'जिस काम के लिये मैने तुम्हें भेजा 


था उस का तुमने क्या किया? और तुमसे 
बात न करने की वजह ये थी कि में नमाज़ 
पढ़ रहा था।' 

(926) तख़रीज : सही मुस्लिम: 540. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सही मुस्लिम में है कि जुहैर ने ज़मीन की तरफ़ इशारा' करके नबी(%) 
के इशारे की वज़ाहत की। (2) सफर में (नफल) नमाज़ सवारी पर पढ़ी जा सकती है। रूकू और सुजूद 
इशारे से होंगे। (3) नमाज़ के बीच में किसी मुखातिब को इशारे से जवाब देना जायज़ है। (4) अगर 
कोई किसी वजह से जवाब न दे सके तो चाहिए कि मअज़रत पेश करे। 
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सुच अबु दाऊद (जिल्द -2 2 (205  नमाज़के 
(927) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) 
(मस्जिदे) कुबा में नमाज़ पढ़ने के लिये 
तशरीफ़ ले गये। (इस बीच में आपके पास) 
अन्सार आ गये। वह आपको सलाम कहते थे 
जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे। हज़रत इब्ने 
उमर (क) कहते हैं कि मेंने हज़रत बिलाल 
(ऋ) से पूछा: आपने रसूलुल्लाह(#४) को 
किस तरह जवाब देते हए देखा, जबकि आप 
नमाज़ पढ़ रहे थे और वह लोग आपको 
सलाम कहते थे? उन्होंने कहा: इस तरह ओर 
अपनी हथेली फैलाई (हुसैन बिन ईसा ने 
अपने शेख जाफर बिन ओन से इसकी 
वज़ाहत यूँ नक़ल की हे कि) जाफ़र बिन 
ओन ने अपने हाथ की हथेली को नीचे किया 
और उसकी पुश्त को ऊपर की तरफ़। 

(927) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस: 368, इन्ने जारूद, हदीस: 275. 
(928) हज़रत अबू हुरेरह (:%) नबी (&) से 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'नमाज़ 
ओर सलाम में नुक़्स नहीं।' (यानी कमी न 
रखो) | 

इमाम अहमद फरमाते हैं: में समझता हुँ कि आप 
सलाम करें, न आप पर सलाम किया जाये। और 
नमाज़ में इंसान का कमी करना यूँ है कि इंसान नमाज़ 
` से फ़ारि हो जाये हालांकि उसे इसमें शक हो। 
(928) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकीः 
2/26, मुसनद अहमदः 2/6, हाकिम: 
/264, हदीस: 748 में देखें। 
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(929) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान करते ८3 ६५,७८ ७5.५१4 २१ १254 35 


_हैं मुआविया ने कहा: मेरा ख़याल है कि 


उन्होंने मरफूअ बयान किया। 'सलाम में और 20 Fl he व हल 
नमाज़ में नुक़्स नहीं।' ४-४७ Bz cl 55 ५३५ (| 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: इन्ने फुज़ैल ने इब्ने " {५८ १; di ais ail 

महदी को (साबिक्रा रिवायत) की मानिन्द रिवायत a ह 
किया और मरफूअ नहीं किया। 4४ hs Gl N55 58 | ४७ 
(929) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस. ५७५ 35 ४24० 2२ 


पहले गुज़र चुकी है। 

फ़वाइद व मसाइल : (१) (गिरार) का लफ़्ज़ी मानी नुक़्स और कमी करना' है। नमाज़ में कमी दो 
तरह से हो सकती है। एक ये कि इंसान उसके रूकू ओर सुजूद सही तौर से अदा न करे। अरकान जल्दी 
जल्दी अदा करे। इससे नमाज़ नाक़िस रह जाती है, बल्कि होती ही नहीं। दूसरी सूरत शक होने की है 
कि जैसे तीन या चार रकअत में शक हो कि न मालूम कितनी रकआत पढ़ी हैं। तो इंसान समझे कि बस 
जितनी भी है पूरी हो गई है या वह उसे चार रकआत ही शुमार कर ले। ये कैफियत भी नमाज़ में नुस | 
है। चाहिए कि बंदा यकीन और ऐतमाद से नमाज़ पूरी पढ़े। यानी उसे चार नहीं, तीन रकआत शुमार कर 
ले। सलाम में नुक़्स यूँ हे कि सलाम कहने वाले को उसके अल्फाज़ का पूरा पूरा जवाब न दिया जाये। 
अगर ज्यादा नहीं कहता तो उसके अल्फाज़ ही से जवाब दे, उनमें कमी न करे। जैसे कहने वाले ने 
अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु कहा है तो जवाब में वअलयकुम अस्सलाम पर 
किफ़ायत मुनासिब नहीं। इमाम इब्ने कसीर (रह.) फ़रमाते हैं: 'यानी जब तुम्हें कोई मुसलमान सलाम 
कहे तो उसके सलाम का जवाब उसके सलाम से अफज़ल अल्फ़ाज़ से दो या कम अज़ कम उसके 
सलाम के बराबर जवाब दो। अफज़ल जवाब देना मुस्तहन और सलाम के बराबर जवाब देना ज़रूरी 
और फर्ज है।' (तफ्सीर इब्ने कसीर, जि. , तफ्सीर सूरह निसा, आयतः 86) वल्लाहु आलम! (2) 
इस हदीस से ये इस्तेदलाल कि नमाज़ी को सलाम न कहा जाये और वह भी जवाब न दे सही नहीं, 
क्योंकि सही तरीन अहादीस से नमाज़ी को सलाम कहने और इशारे से जवाब देने की सराहत साबित 
है। (जैसे ऊपर दी गई हदीस: 927) इसलिए इस हदीस में सलाम का जवाब न देने की जो बात है, वह 
अव्वलन इस से मुंह से अल्फाज़ के साथ जवाब न देना मुराद है। सानियन जवाब देने वाली रिवायात 
कवी और सरीह हैं, इस बिना पर इनको तरजीह होगी और नमाज़ में सलाम का जवाब इशारे से देना 
सही होगा। 
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नमाज़ में छींक का जवाब देना 


(930) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(,#) बयान करते हैं कि मेने 
रसूलुल्लाह(#) के साथ नमाज़ पढ़ी ओर 
क्रोम में से एक आदमी ने छींक मारी, तो मैंने 
कहा (यरहमुकल्लाह) अल्लाह तुम पर रहम 
फ़रमाये।' इस पर लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से 
देखा तो मैंने कहा: अफ़सोस मेरी माँ का मुझे 
गुम करना! तुम्हें क्या हूआ कि मुझे इस तरह 
देख रहे हो? (इस पर) उन लोगों ने अपने हाथ 
अपनी रानों पर मारने शूरू कर दिये, तब मुझे 
मालूम हूआ कि ये मुझे खामोश करा रहे हैं। 
(उस्ताद) उस्मान ने बयान किया जब मैंने 
उन्हें देखा कि ये लोग मुझे ख़ामोश करा रहे हैं 
(तो मुझे गुस्सा तो आया) मगर में खामोश 
रहा। जब रसूलुल्लाह(#) ने नमाज़ पढ़ ली, 
मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान! आपने मुझे मारा 
न डॉटा, न सख़त सुस्त कहा, बल्कि 


फ़रमायाः 'ये नमाज़ है, इसमें लोगों की सी _ 


आम बातचीत जायज़ नहीं है। इसमें तस्बीह 
होती है, तकबीर होती हे और कुर्जंन मजीद 
पढ़ा जाता है।' रसूलुल्लाह (&) ने इसी क्रिस्म 
की बात फ़रमाई। मेने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! हम लोग नये नये जाहिलीयत से बाहर 
आये हैं और अल्लाह ने हमें इस्लाम (की 
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सुजुन अबु दाऊद 4 जिल्द 2000 
नेअमत) से नवाज़ा है। तो हममें कुछ लोग है 
जो काहिनों के पास जाते हैं। आपने फ़रमाया: 
'तुम उनके पास न जाया करो।' मैंने अर्ज़ 
किया: हममें कुछ लोग (परिन्दों वगैरह से) 
बदफ़ाली लेते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये उनके 
दिलों के वहम हैं। ये चीज़ें उनके लिये 
रूकावट नहीं बननी चाहिए।' मेंने अर्ज़ 
किया: हममें कुछ लोग हैं जो लकीरें खींचते 
हैं। आपने फ़रमायाः 'साबिक़ा अम्बिया में से 
एक नबी थे जो लकारें खींचा करते थे, तो 
जिसको लकीर उनके मुवाफिक़ हों वह तो 
मही हो सकती हैं।' (लेकिन अब ये जानना 
मुश्किल है।) मैंने कहा: मेरी एक लोण्डी है जो 
उहुद और जवानिया की अतराफ़ में मेरी कुछ 
बकरियाँ चराया करती थी। मेने एक बार उस 
पर छापा मारा तो देखा कि भेड़िया उनमें से 
एक बकरी ले गया है ओर में भी आदम की 
ओलाद में से हूँ जिस तरह उन्हें अफ़सोस होता 
है मुझे भी हूआ तो मैंने उसे थपड़ मारा, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उसको मेरे लिये बड़ा भारी 
और बुरा अमल जाना। मेने कहा: क्या में उसे 
आज़ाद न कर दूं? आपने फ़रमाया: 'उसे मेरे 
पास लाओ।' चुनांचे में उसे आपकी ख़िदमत 
में ले आया। आपने उससे पूछा: 'अल्लाह कहाँ 
है?' उसने कहा: आसमान में। आपने फ़रमायाः 
'में कोन हूँ? उसने कहा: आप अल्लाह के 
रसूल हें। आप (छँ) ने फ़रमायाः 'इसको 
आज़ाद कर दो बिलाशुन्हा ये मोमिना है।' 
(930) तख़रीज : सही मुस्लिम: 537. 
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(93) हज़रत मुआविया बिन हकम 
सुलमी(,क्) बयान करते हैं कि जब में 
रसूलुल्लाह (&.) को खिदमत में हाजिर हूआ 
तो इस्लाम के कुछ अहकाम जान लिये। 
इनमें से एक ये भी जाना कि मुझे कहा गयाः 
जब तुम्हें छींक आये तो (अल्हम्दुलिल्लाह) 
कहो और जब कोई दूसरा छींक मारे और 
(अल्हम्दुलिल्लाह) कहे, तो तुम उसे 
(यरहमुकल्लाह) से जवाब दो। चुनांचे में 
रसूल (&।) के साथ नमाज़ में खड़ा था कि 


एक शख्स ने छींक मारी ओर उसने 


(अल्हम्दुलिल्लाह) कहा, मेने कहाः 
(यरहमकुल्लाह) ओर ऊँची आवाज़ से 
कहा, तो लोगों ने मुझे तेज़ नज़रों से देखा। 
इससे मुझे गुस्सा आया ओर मैंने कहा: तुम्हें 
क्या हुआ है कि मुझे घूर घूर के देख रहे हो? 


इस पर उन्होंने सुब्हानल्लाह कहा। फिर जब. 


नबी (&) ने नमाज़ मुकम्मल कर ली तो 
फ़रमायाः 'बातें कोन कर रहा था?' कहा 
गया कि ये बदवी। तो रसूलुल्लाह(#) ने 
` मुझे बुलाया और मुझ से फरमायाः “नमाज़ में 
कुर्न मजीद की तिलावत होती है और 
अल्लाह का जिक्र, तो जब तुम नमाज़ में 
हूआ करो तो तुम्हारा यही काम होना 
चाहिए।' अलगर्ज़ मैंने रसूलुल्लाह (&)) से 
बढ़ कर कोई शफ़ीक़ मुअल्लिम (टीचर) 
नहीं देखा। 

(93) तख़रीज : (सनद हसन) बुखारी 
जुज्उल किरात, हदीस: 68, बेहकी: 2/249. 
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सुनन अंबु दाऊद ४ जिल्द -22 225 0320 


000 नमाज के अहकाम वमसाइल हि ie ETFS हः | i | १04 ; 0 १) 
फवाइद व मसाइल : (7) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम 
पिछली सही हदीस इसकी ताईद करने वाली है। (2) नमाज़ में छींक का जवाब देना जायज़ नहीं है। 
अलबत्ता खूद छींक मारने वाला अगर ख़ामोशी से अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जायज़ है। (3) नमाज़ में 
ज़रूरत के तहत इशारा जायज़ है। (4) दावत व तालीमे इस्लाम में नर्मी और भाईंचारगी का अन्दाज़ 
अपनाना वाजिन है। (5) काहिनों के पास जाना और उनसे गेब की ख़बरें वगैरह दरयाफ्त करना हराम 
है। इसी तरह बदफाली और बद शगूनी लेना भी नाजायज़ है। (6) इल्मे ख़तूत दरअसल वही शुदा 
इल्म था, मगर उठा लिया गया। इसे हज़रत इदरीस या दानियाल अलेहि. को तरफ मन्सूब किया जाता 
है। अब इसमें मशगूल होना अन्धेरे में टामक टुइयाँ मारना है। इस पर किसी भी तरह ऐतमाद नहीं किया 
जा सकता। नबी (&) के ऊपर दिये गये जवाबात में हक़ का इस्बात और बातिल का इन्ताल निहायत 
उम्दा अन्दाज़ में हुआ है। इसमें दाई और मुफ़्ती हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है। (7) ख़ादिम वगैरह 
को बिलावजह सज़ा देना जुल्म और नाजायज़ है। चाहिए कि इंसान इसका कफ़्फ़ारा करे। (8) इस्लाम 
की तालीमात, अक्राइद व आमाल इन्तेहाई सादा और फितरत के मुताबिक हैं और इनकी बुनियाद 
तौहीद व रिसालत पर है। (9) अल्लाह तआला आसमान में है और उसकी तरफ़ जेहत व जानिब को 
निस्बत करना ऐन हक़ है। (0) हजरत मुहम्मद (&) अल्लाह के रसूल और आख़री नबी हैं। 
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(933) हज़रत वाइल बिन हुज्र (क) से ११ ७४७ 4 JG 5 485 ७४४५ 
रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) के ब Cs 
ऊँची Cr ¢ I 
पीछे नमाज़ पढ़ी तो आपने ऊँची आवाज़ से of 'टु ह 
आमीन कही। ओर (जब नमाज़ से फ़ार हूए ८: (9 ४४ ४ > A ० नी 
तो) दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहँतक | । ० 4]... <४ 5 ० द , 
कि मैंने आपके रूख्सारों की सफ़ेदी देखी। s 
(933) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़्ी, ^ ५ "5 ०४४ अर ह>० 
हदीस: /5. ‘UP ८४) ५5 2५४ ६६५ 
नोट: इमाम तिर्मिजी (रह.) की इस सनद में (अली बिन सालेह' की बजाये अला बिन सालेह नक़ल 
हुआ है। देखिये जामेअ तिर्मिजी: (हदीस: 249) 
. 34) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान कते ६५१ 8४० 65 ८८ & 5 ७४& 
हैं कि रसूलुल्लाह (&)) जब (गैरिल मगज़ूबि PES 
El OE OD 2 Fi OF 
अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ते तो आमीन "ˆ. + 7 वाट 
कहते यहाँ तक कि सफ़े अव्वल केलोगजो ५४2%» (£ ७ 2% (& £ ७४ १४ 
आपसे क़रीब होते आपकी आवाज़ सुन लेते। hole dbo fll sfc BE dl 
(934) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, .. we Dik 2] 97 
3 sl os ji) 


हदीस: 853 ha | 
Ei." & " ४७ [ 5.५! 
ees दे 


३५ 04 


फ़ायदा : इमाम दारकुतनी ओर इमाम बेहक़ी (रह.) ने इस हदीस को हसन ओर इमाम हाकिम (रह.) 
ने ‘सही अला शर्ते' (बुखारी व मुस्लिम) कहा है। इन अहादीस से इस्तेदलाल यूँ है कि मुक़तदी इमाम 
की इत्तेबाअ का पाबन्द है और नबी (६0) का हुक्म है कि 'तुम नमाज़ ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे पढ़ते 
देखा है।' (सही बुखारी, हदीस: 6३) जब आप (छ) ने इमाम होते हूए आमीन कही तो मुक़तदी के 
लिये भी साबित हो गयी। (ओनूल माबूद) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) की रिवायत दलील है कि आमीन 
चीख़ कर न कही जाये, बल्कि दरम्यानी आवाज़ से कही जाये। जिसमें सादगी व फरोतनी का इज़हार 


हो। चीख कर आमीन कहना आजज़ी व न्याजमन्दी के ख़िलाफ हे, इसलिए ऐसा करना सही नहीं। इसी : 


तरह बगैर आवाज़ निकाले दिल में आमीन कहना भी ख़िलाफे सुन्नत है। 
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(935) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) नबी (&) से 
बयान करते हैं आपने फ़रमायाः 'जब इमाम 
(गैरिल मग़ज़्बि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) 
कहे, तो तुम (आमीन) कहो क्योंकि 
जिसका ये क़ौल फ़रिशतों के क़ौल के 
मुवाफ़िक़ हो गया उसके साबिक़ा गुनाह 
बसश दिये जायेंगे।' 

(935) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 782, 
मौताः /78, व सही मुस्लिम: 409. 


(9३७) हज़रत अबू हुरैरह (ॐ) 
रसूलुल्लाह(#) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी 
आमीन कहो क्योंकि जिसकी आमीन 
फ़रिशतों की आमीन के मुवाफिक़ हो गई 
उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे।' 
इब्ने शिहाब कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) आमीन 
कहा करते थे। 

(936) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 780 


मौताः /87, कानबी, सफा: 40, ]4१, व 


सही मुस्लिम: 470 


EL pil 
ke ll oko NY 22% lb 


COCR ACR NET 


ETE: { 403 


il ६४.७ 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) यानी इमाम (गैरिल मगजूबि अलेहिम वलज्ज़ाल्लीन) के बाद आमीन कहे 
तो तुम भी आमीन कहो, उसी वक़्त फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। इस इज्तेमाअ व तवाफुक़ की फ़ज़ीलत यही 
है कि नमाज़ी के साबिक़ा गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। वल्लाहु जूलफ़ज़लिल अज़ीम! (2) हदीस के 
अल्फ़ाज 'जब इमाम आमीन कहे, तो तुम आमीन कहो।' का तकाज़ा ये है कि मुक़्तदी, इमाम की आमीन 
के बाद आमीन कहें, न कि इमाम के साथ ही न इमाम से पहले ही। इसमें भी ये कोताही आम है कि अकसर 
लोग इमाम के वलज्ज़ाल्लीन, पढ़ते ही आमीन कह देते हैं, हालांकि मुक़तदियों के लिये ज़रूरी है कि वह 
पहले इमाम को आमीन कहने का मौका दें और उसके बाद ख़ूद आमीन कहें। 


Sherkhamn 
9825 696 737 


(937) हज़रत बिलाल (#) से मरवी है 
उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (छ) 
आमीन कहने में मुझसे जल्दी न फ़रमायें। 
(937) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 6/2, 5, हाकिमः /29 


नोट : यानी नमाज़ शूरू हो चुकी थी और वह ताख़ीर से आये तो कहा: मुझे मौक़ा दीजिये कि में भी 
नमाज़ में मिल कर आपके साथ आमीन कह सकूं। इसकी सनद मुर्सल है कि अबू उस्मान की 
बिलाल(#) से मुलाकात में कलाम है। जबकि इमाम दारकुतनी (रह.) वगैरह इसे मौसूल करार देते 
हैं। (औनूल माबूद) बहरहाल अगर इमाम को कह दिया जाये कि जरा क्रिराअत को लम्बी कर दें और 


वह उसे कबूल कर ले तो कोई हर्ज नहीं। 

(938) अब्‌ मुसबिह मुक़री बयान करते हैं 
कि हम हज़रत अबू जुहेर नुमेरी की मज्लिस में 
बैठा करते थे और ये महाबा में से थे और बड़ी 
अच्छी अच्छी हदीसें बयान करते थे तो हममें 
से जब कोई दुआ करता तो फ़रमाया करते कि 
इसे आमीन की मुहर लगाओ। आमीन मुहर 
की मानिन्द हे जो किसी ख़त पर लगा दी 
जाती है। अबू जुहेर ने फ़रमायाः में तुम्हें इसके 
मुताल्लिक्र बताता हूँ, हम एक रात रसूल (&) 
के साथ निकले और एक शख़्स पर पहुँचे 
जबकि वह बहुत इल्हाह ओर मुबालग़े से 
दुआ कर रहा था। नबी (छ) ने फ़रमायाः 


“उसकी दुआ क्रबूल हो गई बशर्ते कि मुहर कर 


दे।' साथियों में से एक ने पूछा: किस चीज़ से 
मुहर करे? आपने फ़रमायाः 'आमीन से 
बिलाशुब्हा अगर उसने अपनी दुआ आमीन 
से ख़त्म की (या मुहर लगाई) तो क़बूल हो 
गई।' चुनांचे वह जिसने नबी (€) से ये पूछा 


3,555 oN 45: ८3 HN ES 
wD bl Eis १७ JE 
2 Fi (22५४ री 332४ 
i lH Bs J is 
०००८७ - SE) 2.० 55५ - Grad 
2५००५ Uo Jey Es ५७ dois cs 
SN (५ ol 58 ७७५ BB 36 
SoS 8 HIE. nal ke 
ale ko 2५०३ & EF 203 
Bs ५5 ७:४७ 20 30 hes 
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अनण बव "बी 
था, उस दुआ करने वाले के पास गया और 
उसे कहा: ऐ फ़लां! अपनी दुआ को आमीन 
से मुहर कर दो ओर ख़ूशख़बरी क़बूल करो। 
ये अल्फ़ाज़ महमूद के हैं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 'मकरा' हिम्यर का 
एक ज़ैली कबीला है। 
(938) तख़रीज : 
शरहुस्सुन्ना, हदीस: 402. 


बाब : 7] 


नमाज़ में ताली बजाना 


(सनद ज़ईफ़) बगवी 


। ~ ~ 0 


| “AS Cr (५ ५ 


न ils Ml oko El J sl 
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(939) हज़रत अबू हुरेरह (+) कहते हैं कि 
. रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: 'तस्बीह 
(सुब्हानल्लाह कहना) मर्दों के लिये है ओर 
ताली बजाना ओरतों के लिये।' 

(939) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 203, व 
सही मुस्लिम: 422. | 


20 */O~7* 
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फ़ायदा : हाफिज़ इन्ने हज्र (रह.) फरमाते हैं कि नमाज़ के दौरान में अगर इमाम को किसी अम्र के 
लिये मुतन्नबा करना हो तो मसनून ये है कि मर्द सुन्हानल्लाह कहें मगर औरत ताली बजाये और 
अपना दायाँ हाथ अपने बायें हाथ की पुश्त पर मारे न कि मारूफ़ ताली को तरह, क्योंकि ये लहव व 
लइब है और नमाज़ में लहव व लइब जायज़ नहीं है। औरतों को तस्बीह कहने से इसलिए रोका गया है 
कि उनकी आवाज़ किसी फितने का बाइस न बने और मर्दों को ताली से इसलिए मना किया गया है कि 
ये औरतों का काम है। (ओनूल माबूद) 

(940) हज़रत सहल बिन सअद (#) ८ | ९ ४0७ 4० | (४४८५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) क्रबील- - ५; , ६: , , | न 
ए-बनी अम्र बिन ओफ़ (क्कुबा) में सुलह a ० 2४० 9: 
कराने के लिये तशरीफ़ ले गये। नमाज़ का 


Sherkhamn 
9825 696 737 


NAO CA I ENR Nv Vr RR TN RNA NLR “FO Cg 3८ PO CIN SS 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल pees CTT i ¥ 06.. 0 6 ड 


EEE CSD 
वक़्त हो गया, तो मुअज्जिन हज़रत अबू बक्र 
(#) के पास आया ओर कहा: क्या आप 
नमाज़ पढ़ायेंगे, तो में इक्रामत कहूँ? उन्होंने 
कहाः हाँ। चुनांचे अबू बक्र(:#) ने नमाज़ 
शूरू की ओर इधर रसूलुल्लाह (&) तशरीफ़ 


ले आये ओर चलते आये, यहाँ तक कि सफ़ 


में खड़े हो गये। लोगों ने तालियाँ बजानी 
शूरू कर दीं। ओर हज़रत अबू बक्र (,#) 
नमाज़ में इधर उधर न देखते थे (मुतवज्जा न 
होते थे) लेकिन जब लोगों ने बहुत ज़्यादा 
तालियाँ बजाई तो आप मुतवज्जा हूए और 
रसूलुल्लाह (छ को देख लिया। 
रसूलुल्लाह (&) ने उन्हें इशारा किया कि 
अपनी जगह पर ठहरे रहो। तो अबूबक्र (%#) 
ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाये। और 
रसूलुल्लाह (&) ने जो उन्हें हुक्म दिया था 
उस पर अल्लाह की हम्द की ओर फिर पीछे 
हट आये, यहाँ तक कि सफ में बराबर हो 
गये ओर रसूलुल्लाह (&.) आगे बढ़ गये और 
नमाज़ पढ़ाई। जब नमाज़ से फ़ारिग हुए तो 
फ़रमायाः 'ऐ अबू बक्र! तुम्हें क्या मानेअ 
(रूकावट) था कि तुम रूके रहते जब मैंने 
तुम्हें कह दिया था?' हज़रत अबू बक्र (#) 
ने जवाब दिया: इब्ने अबी क़हाफ़ा को ज़ेब 
न देता था कि अल्लाह के रसूल (७४४) के 
आगे होकर नमाज़ पढ़ाये। फिर आपने 
फ़रमायाः 'तुम लोगों को क्या हूआ था कि 
इस क्रद्र तालियाँ बजाने लगे थे? जिसे 
नमाज़ में कोई आरिज़ हो वह सुब्हानल्लाह 
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सुननुअबु दाऊद /{ जिल्द 2606६ 
उसकी तरफ़ तवज्जोह की जायेगी। तालियाँ 
तो औरतों के लिये हें।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये फर्ज़ नमाज में है। 
(940) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 684, मौता, 
हदीस: ]/763, 
3), व सही मुस्लिम: 427. 

(947) हज़रत सहल बिन सअद (#) बयान 
करते हें कि क्रबीला बनी अम्र बिन औफ में 
कोई झगड़ा हो गया था। नबी (४9) को ख़बर 
पहुँची तो आप ज़ोहर के बाद उनमें सुलह 
कराने के लिये तशरीफ़ ले गये और बिलाल 
से फ़रमा गये: 'अगर नमाज़े अञ्न का वक़्त हो 
जाये और में न पहुँच सकूं तो अबूबक्र से 
कहना कि लोगों को नमाज़ पढ़ा दें।' चुनांचे 
जब अञ्न का वक़्त हूआ, हज़रत बिलाल 
(5%) ने अज़ान कही, फिर इक़ामत कही ओर 
हज़रत अबूबक्र (#) से नमाज़ पढ़ाने को 
कहा, बह आगे बढ़ गये। इस रिवायत के 


आख़िर में हैः 'जब तुम्हें नमाज़ में कोई 


ज़रूरत पेश आ जाये तो मर्द सुब्हानल्लाह 
कहा करें ओर औरतें ताली बजायें।' 
(947) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 790. 


‘ Wel sli, 
64, (वलक्रानबी, सफ़ाः 72, ˆ ३ ः 


2 RCH AS) FIRS FAY ०8 Raho su rR FRR TMNT 0 


 नमाज़केअहकामवमसाइल #55 5 ETFS है. [ 407 | र 
कहा करे। जब वह सुव्हानल्लाह कहेगा तो _ 


DFE SEO" dss ls al 
ME aD Ls? Ft ०25 । 


i i 40 डी cH 28 


नी 


07 20 2 


(६ £ ~ 
‘Cr Ls i | । oS Cr 9S (2.७ 
४७ is > 04० && ५9७ («| ५४ 
2 2 र p 
AS HF po UE 35४ 
EF Ke i sft 
BEG ees ale all ko El 205 
८ 
"IE Hl I eS Ee 


SGU १०७ ८४ ts sal ko Dyas 
joo NS RP EVN oi 
ie vm EO 

JG 2S Fe (| | i abl (४ है हे 5 


Mal i #<:७ | " ०» » 
"FEN (४६०८३ JEN 6६-८५ 


फ़वाइद व मसाइल : () मुसलमानों में कहीं झगड़ा हो जाये तो पहली फुर्सत में सुलह कराने को 
कोशिश की जाये और बिलख़ुसूस अइम्मा क़ौम और दबंग लोगों को इसमें पहल करनी चाहिए। (2) 
मुक्रर किये हुए इमाम को चाहिए कि मुतवक़ञ गैर हाज़िरी की सूरत में अपना नायब मुकर्रर करके 
जाये। (3) हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (%#) रसूलुल्लाह (|) के क़ाबिले ऐतमाद नायब थे और उम्मत 
ने आप के इसी मक्राम की वजह से उन्हें मन्सबे ख़िलाफ़त के लिये मुन्तख़ब किया। (4) हज़रत अबू 
बक्र (#) मक़रामे रिसालत को ख़ूब पहचानते थे कि आपके होते हुए किसी तरह मुनासिब नहीं कि 
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जिल्द 2 नमजके अहकामवमसाइल 68 5037: 0, 08 
आगे रह कर नमाज़ पढ़ाई जाये। ये खुसूसियत सिर्फ ओर सिर्फ रसूलुल्लाह (€) के लिये थी, उम्मत 
में किसी और का ये मक़ाम नहीं है। और यही वजह थी कि दीगर सहाबा किराम(:%) ने भी बेचेनी का | 
इजहार करते हूए तालियाँ बजाई। (5) लाइल्मी (अनजाने) से जो अमल हो जाये वह माफ है जैसे कि 
सहाबा ने तालियाँ बजाई, मगर उलमा पर लाजिम है कि उसको इस्लाह करें ताकि फिर उसका आदी न 
होने पाये। (6) क्रिराअत के बीच में हम्द और दुआ के लिये हाथ उठा लेना जायज़ हैं | 


(942) जनाब ईसा बिन अय्यूब बयान A ७६४७ ME (5 5,25० Gs 
करते हैं कि औरतों का ताली बजाना यूँ है कि La si 
दाये ऊँगलियाँ ai " HFG Og ०) Cs 
वह अपने दायें हाथ की दो ऊँगलियाँ अपनी ५7 ४४ 
बायें हथेली पर मारें। [FRIES von PEs EN 
(942) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) seo ५६ 5 
अब्दुरज़्जाक़, हदीस: 2/07, 08, हदीस: 
475 में देखें। 


फ़ायदा : ईसा बिन अय्यूब तबअ ताबेईन में से हैं। चूंकि नमाज़ में इमाम को मुतन्नबा करना मक़सूद 
होता है इसलिए दो ऊँगलियाँ ही से काफी है। सब ऊँगलियों से ताली बजाना लहव व लइब (खेल 
तमाशे) में शुमार होता है इसलिए फर्क़ किया गया है। 


बाब : ]72 


नमाज़ में इशारा करना _ 


(943) हज़रत अनस बिन मालिक (#) से , १,५१८] ६,5 १ 5% २१ 5] ७६४५ 


रिवायत है कि नबी (6). नमाज़ में इशारा कर i PR 
दिया करते थे। ES] Sos (३५५ YG el (२ od 9 


(943) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद ७३ ~~ ७ “br 


अहमदः 3/738, इन्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 885, ५८ Wes ile oko iN Tle 
अब्दुर॑ज्जाक, हदीस: 3276, दारकुतनीः 2/84. 
all Ls? Se 


नोट : जैसे सलाम का जवाब देना या खामोश रहने का इशारा करना। (देखिये: गुजिश्ता, बाब: 65, 66) 
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श्र dE ARNE AE & i ४268 ९०५ pe द ig € 
) जच अंबु दाऊद , (जिल्द -2! 770 नमाजकेअहकामवमसाइल ४0005 
वगणयारणच्यनन्/च २8 न a 22200 203 


(944) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया 
(सुब्हानल्लाह) कहना मर्दों के लिये है। 
यानी नमाज़ में। 'ओर ताली बजाना औरतों 
के लिये है। ओर जिसने अपनी नमाज़ में कोई 
ऐसा इशारा किया जो कोई मफ़हूम रखता हो 
तो वह अपनी नमाज़ दोहराये।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि ये हदीस 
वहम है। 

(944) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) दारकुतनी: 
2/83, हदीस: 373 में देखें। 


रु (5 ४१५! 5 ०० 
; 5 Wall Ls, ; 
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फायदा : क्योंकि सही अहादीस से ज़रूरत के हिसाब से इशारा करना साबित है। 


बाब : 73 
नमाज़ में कंकरियाँ छूना या 
दुरूस्त करना _ 


3 ५ | 73% 
Sl 3 Ga 


(945) हज़रत अबू ज़र (कै) नबी (६४ से 
बयान करते हैं: 'जब तुममें से कोई नमाज़ के 
लिये खड़ा होता है तो (अल्लाह की) रहमत 
उसके रू ब रू होती है लिहाज़ा कंकरियाँ न 
छुआ करे।' 

(945) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
379, नसाई, हदीस: ।।92, इन्ने माजा, हदीस: 027, 


इन्ने खुजैमह, हदीस: 9।3, 94, इन्ने हिब्बान, हदीस: 


48, 482, बुलूगूल मराम, हदीस: ।89. 
(946) हज़रत मुऐक्रिब (:#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः “नमाज़ पढ़ते 


7 07 & 5 22 (2 £ 
as st ५६० > 


GAH oF Ss ७.७ 3.० ४४.७ 
4) | है | कक Co न्न > ) | Ls? | 
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CED (५९ Sessa 


44 ४ च 
हूए कंकरियाँ मत छूओ। अगर ऐसा करना ही ॥/ ४४० ६८ ६ | ६७ ५ 


है तो एक बार बराबर कर लो। |" 08 bes ale Wolo ८.80 
(946) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 207, व  , :% A) 
a है! i 3७ ks 5 (~ 


सही मुस्लिम: 546. 
asd 5 Biel 


फ़ायदा : शेख अल्बानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। लेकिन शवाहिद की बिना पर 
क्राबिले इस्तेदलाल है। इस बिना पर नमाज़ी को चाहिए कि नमाज़ शूरू करने से पहले अपनी जगह 
साफ़ कर ले ओर मुसल्ला वगैरह दुरूस्त कर के खड़ा हो, नमाज़ के दौरान में ये अमल जायज़ नहीं 
अगर करना भी हो तो सिर्फ एक बार को रूख्सत है। . 


| MeN 2) ध NN NZS ४7. AD { 440) he shes at ७ 
TE क 
027 Ge Ss A Fr 
४३ 6 ETFS ट) 
VIVA COVA (40 श Saver; TV ale MC nIe a At) uN TC a 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


बाब : ]74 


ई743 


पहलूओं पर हाथ रख कर 
नमाज़ पढ़ना 


| NON 222 pe > | Se L 


(947) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) बयान करते 55 ११५५ ७5,55 ११ ०,६४६ i 
हें कि रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़ के दोरान में 


ओं 0 ~ 4/2 07/7 ५५ Ui ० 5 FEA BS 
पहलूओं पर हाथ रखने से मना फ़रमाया ही ४ £ “४४ ० Po ‘dels 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: (अलइख़तिसारू al Lol is EG FF 


फ़िस लात) का मानी है अपने पहलूओं पर हाथ 25 . ७<॥ Jay ६० ०... 
रखना। | 
(947) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 220, 
मुसनद अहमद, हदीस: 2/232, हदीस: 903 में 
देखें, व सही मुस्लिम: 545 

फ़ायदा : अहले लुगत ने 'इड़ितसार' के दो तीन मानी जिक्र किये हैं। एक ये कि लाठी का सहारा लेकर खड़े 
` होना। दूसरे सूरते कुर्जन को मुख्तसर करते हूए आख़िर से पढ़ना या नमाज़ के अरकान को बहुत ज्यादा 
मुख्तसर (छोटा) कर देना। तो इमाम साहिब (रह.) ने इसका मानी मुतअय्यन फ़रमा दिया है और यही सही 
है। (मज़ीद देखिये: बाब: 55, 56, हदीस: 903) 
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सनन अबु वद /{ जिल्द -26 ४555 नमाजके अहकामवमसाइल ४6 6 Gage Bf व $ 


E33 :]75 
नमाज़ में लाठी का 
सहारा लेना 


(948) जनाब बिलाल बिन इसाफ कहते हें 
कि में (शाम के इलाक़ा) रक्रा में आया तो 
मेरे दोस्तों ने मुझे कहाः क्या तुम किसी 
सहाबी-ए-रसूल से मिलना चाहते हो? मेंने 
कहा: (क्यों नहीं) ये तो गनीमत है। चुनांचे 
हम हज़रत वाबिसा (%#) की ख़िदमत में 
पहुँचे। मेंने अपने साथी से कहा: पहले तो हम 
इनकी ज़ाहिरी वज़अ क्रत्ज देखते हैं। तो 
हमने देखा कि आपके सर पर टोपी हे सर से 
चिपकी हूई और कानों वाली, ओर ख़ज़ 
(रेशम) का जुब्बा था टयाले रंग का ओर 
आप नमाज़ पढ़ रहे थे और अपनी लाठी का 
सहारा लिए हूए थे। सलाम के बाद हमने (ये 
मसला) दरयाफ़्त किया तो फ़रमायाः मुझ से 
उम्मे क्रेस बिन्ते मिहसन(#) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह(#) जब बड़ी उमर के हो 
गये ओर कुछ भारी भी, तो आपकी जाय 
` नमाज़ के पास एक सुतून था आप उसका 
सहारा लिया करते थे। 

(948) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 
2/288, हाकिम: /364, 365. 


KEN ५०% ०५ ITE, 
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फ़वाइद व मसाइल : () इससे पहले के बाब में वारिद हदीस से कुछ लोगों ने ये इस्तेदलाल किया 
_ है कि नमाज़ में लाठी का सहारा लेना दुरूस्त नहीं। तो ये बाब और हदीस इस मसले को वाज़ेह करती 
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Da ® EI. 
है। (2) सालेहीन की जियारत और उनकी सोहबत मयस्सर आना बहुत बड़ी गनीमत है। (3) मारूफ़ 
व मशहूर है कि इंसान का मजहर उसके बातिन का अक्स होता है लिहाज़ा ज़ाहिरी मन्जर सादा और 
सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। अस्हाबे मज्लिस पर इसका बहुत उम्दा असर होता है। 
रसूलुल्लाह (&) बिलख़ुसूस वफूद (बाहर से आने वाली जमअतों) के इस्तेक़बाल में उसका ख़ास | 
एहतिमाम फरमाया करते थे। (4) ठज्र की बिना पर नमाज़ में सहारा लेना जायज़ है ओर सहारे से खड़े 
होना बैठने को निस्बत ज्यादा अफजल है। (5) बतौर आदत या फैशन के, हर वक़्त नंगे सर रहना, 
यहाँ तक कि मुस्तक्रिल तीर पर नमाज़ भी नंगे सर पढ़ना, सहाबा के तरीके के खिलाफ है। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बाब : ]76 


नमाज़ में गुफ्तगू मना है 


(949) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (#) 
बयान करते हैं कि (इब्तदा-ए-इस्लाम में) 
हमारा एक साथी नमाज़ के दोरान में अपने 
साथ वाले से बात कर लिया करता था। यहाँ 


०७” ~ 


तक कि आयते करीमाः (वक्रूमूलिल्लाहि „| 252 Gil 5७ 06. हज 


क़ानितीन) नाज़िल हूई। 'यानी अल्लाह के 

हुजूर ख़ामोश बा'अदब होकर खड़े हूआ 4४ ०४3] HE Hl 3 42८४ ४! 

करो।' चुनांचे हमें ख़ामोशी का हुक्म दिया. ८ ४.७3 ०५-७५ ७४:५७ [ ८5.2७ 

_ गया ओर बातचीत से रोक दिया गया। 5) 
(949) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 200, व _ 7 

सही मुस्लिम: 539 

फ़ायदा : नमाज़ में गुफ्तगू हराम है। मगर ये कि ख़ता और निस्यान से कोई लफ़्ज़ ज़बान से निकल 

जाये, तो माफ है। 
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॒ f दाऊद /{जिल्क-2 | जिल्द-2 (7 ह < 


बाब : ]77 


जो शख्स बेठ कर नमाज़ पढ़े 


(950) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (छ) 
कहते हैं, मुझसे बयान किया गया कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया हैः आदमी का 
बैठ कर नमाज़ पढ़ना आधी नमाज़ है।' 

नबी (&) की ख़िदमत में हाजिर हूआ ततो 
आपको पाया कि आप बैठकर नमाज़ पढ़ रहे 
थे। मैंने अपने सर पर हाथ रख लिया तो 
आपने दरयाफ़्त फ़रमायाः 'अब्दुल्लाह बिन 


अम्र! मुझे बताया गया है कि आपने फ़रमाया. 


हैः 'आदमी का बैठकर नमाज़ पढ़ना आधी 
नमाज़ है ओर आप बेठ कर नमाज़ पढ़ रहे 
हैं?' आपने फ़रमायाः 'हाँ, लेकिन में तुम्हारी 
तरह नहीं हूँ।' 


_ (950) तख़रीज : सही मुस्लिम: 735 


570 नमाज के अहकाम व मसाइल 


SS PCAN TI AND FANN Tamme FFAS FNS PFO ROC 2 SY, TANT DRS ( 443 | 
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000 GSAS qf 3 


all Lo all Dist 
iss ५७ JEN YS" ४७ ess 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नबी (&) की खुसूसियत थी कि नवाफ़िल बैठकर पढ़ते तो पूरा सवाब 
पाते थे और सहाबा किराम (#) समझते थे कि आप (&!) शरई उमूर के इस तरह पाबन्द हैं जिस तरह 


कि उम्मत है। (आमनर्रसूलु बिमा उन्जिला इलेहि मिर्रब्बिही वल मूमिनून .:.. 


) (अलबक़्रः285) 


मगर जहाँ आपकी खुसूसियत बयान हो गई है वहाँ इस्तेसना है। (2) बिला उत्र बेठ कर नफ़ल नमाज़ 


पढ़ने से आदमी को आधा सवाब मिलता है। 

(95) हज़रत इमरान बिन हुसैन (ङ) से 
रिवायत हे कि उन्होंने नबी (६8) से बेठ कर 
नमाज़ पढ़ने के मुताल्लिक़ सवाल किया तो 
आपने फ़रमायाः 'खड़े होकर नमाज़ पढ़ना 
बैठकर नमाज़ पढ़ने की निस्बत अफ़ज़ल है। 


0. 2 ° “०० (5 CED (६55 
Or OS ‘LP ५ AS Sled Usd 


४ 0 
is 5 5332 ०2 50 ME ८० celal 


ale ll ko LS ५०४ ८ 


" 6 EN ४0.» ८6 ols 
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इब बज जित्द 2 65684 _न्मजके अहकामव मसइल 6६ 0 
और बैठने वाले की नमाज़ खड़े होकर पढ़ने 55७ 40» १ 2 6 Ns 
वाले के मुक्राबले में व है। hh a AM Bo AN 555 Bs 
कर पढ़ने वाले की नमाज़ बेठकर पढ़ने वा UG Bo; ८५६ 
PE उ il 8 US ss 75 
की निस्बत आधी होती है। जी ४: CR 
(957) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5. नि 4232 
फ़वाइद व मसाइल : () अगर कोई बीमार या ज़ईफ खड़ा नहीं हो सकता तो बेठकर पढ़ने से वह 
इन्शाअल्लाह पूरा अञ्ज पायेगा। (2) ताक़त होते हूए बगैर किसी इत्र के फ़र्ज़ नमाज़ बैठकर या लेट 
कर पढ़ना क़तअन जायज़ नहीं है। (ओनूल माबूद) अलबत्ता नफली नमाज, बगैर उउ्र के, बैठ कर 


पढ़ने से आधा अज्र कम हो जाता है। | 
(952) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) 
कहते हैं कि मुझे नासूर था। पस इस बारे में 


मेने नबी (&)) से मालूम किया तो आपने 


फ़रमायाः 'नमाज़ खड़े होकर पढ़ो। अगर 
हिम्मत न हो तो बैठकर और अगर इसकी भी 
ताक़त न हो तो पहलू के बल लेट कर।'. 
(952) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7]7. 


(953) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आयशा 
(ऋ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&।) को 
बुढ़ापा आने से पहले मेंने कभी नहीं देखा था 
कि रात की नमाज़ में आपने बैठकर क्रिराअत 
की हो, मगर जब उम्र दराज़ हो गये तो बेठकर 
क्रिराअत किया करते थे, यहाँ तक कि जब 
तीस या चालीस आयतें बाक़ी रह जातीं तो 
उन्हें खड़े होकर पढ़ते, फिर सज्दा करते। 
(953) तख़रीज : बुखारी, हदीस: ।78, व 
सही मुस्लिम: 737. 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि नवाफिल में जायज़ है कि इंसान बैठकर इन्तेदा करे और किराअत के बीच 
में खड़ा हो जाये या खड़े होकर इब्तेदा करे और दरम्यान में बैठ जाये। | 
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Sr 


ध 9 


Ci 


(954) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(क) बयान फ़रमाती हैं कि नबी (&!|) 
बैठकर नमाज़ पढ़ते थे और इसी हालत में 
क्रिराअत करते रहते यहाँ तक जब आपकी 
क्रिराअत में से तीस या चालीस आयतें बाक़ी 
होतीं तो खड़े हो जाते और क्रिराअत करते, 


o> 


(49 Ye 


फिर रूकू और सज्दा करते। इसके बाद दूसरी 


रकअत में भी ऐसे ही करते। 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इस हदीस को 


अल्क़मा बिन वक़ास ने भी हजरत आयशा से, 
उन्होंने नबी (छ) से इसकी मानिन्द रिवायत किया है। 
(954) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 9, 
मौताः /38, व सही मुस्लिम: 737. 


(955) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 


(कैः) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (&!) 
रात को लम्बा हिस्सा खड़े होकर नमाज़ 
पढ़ते ओर एक लम्बा हिस्सा बैठकर पढ़ते। 
ओर जब खड़े होकर पढ़ते तो रूकू भी खड़े 
होकर करते ओर जब बेठकर पढ़ते तो रूकू 
भी बैठकर करते। 

(955) तख़रीज : सही मुस्लिम: 730. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : अफज़ल ये है कि जब क्रिराअत खड़े होकर हो तो रूकू भी खड़े होकर हो और अगर 
किराअत बैठकर हो तो रूकू भी बेठकर हो ... ये और ऊपर वाली सूरत यानी रकअत का कुछ हिस्सा 
खड़े होकर ओर कुछ हिस्सा बेठकर अदा किया जाये तो भी जायज़ है। 


(956) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ 


बयान करते हें कि मेंने हज़रत आयशा (५) 


से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (&.) एक रकअत 


2 EE (६55 
८) ५०४ ४४.७ Ses ४४.७ 
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ETC 
में (एक से ज़ायद) सूरतें पढ़ा करते थे? 


उन्होंने कहा: (हाँ) हिस्सा मुफ़स्सल से। 


(सूरह क़ाफ़ से आखिर कुर्न तक की 
सूरतों को मुफ़्स्सल कहा जाता है।) मेंने 
पूछा: क्या आप बैठकर नमाज़ पढ़ा करते 
थे? उन्होंने कहा: (हाँ) जब लोगों ने आपको 
थका दिया था। | 

(956) तख़रीज : मुसनद अहमद: 6/77, व 
सही मुस्लिम: 732. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


Fe व 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) यानी माकूल उज के बगैर बैठकर नमाज़ पढ़ना मुनासिब नहीं है। (2) 
दावत, तज़किया, जिहाद और सख़त तरीन इबादत के मुसल्सल अमल ने आप (& को वास्तव में 


थका दिया था। (3) एक रकअत में एक से ज्यादा सूरतें पढ़ना भी जायज़ है। 


बाब : ]78 


तशहहुद में बैठने की केफ़ियत 


(957) हज़रत वाइल बिन हुज्र (:क) बयान 
करते हैं कि मैंने कहा में बिज़्ज़रूर देखूंगा कि 
रसूल (&) नमाज़ केसे पढ़ते हैं? बयान 
किया कि रसूल (४8) खड़े हूए ओर क्रिब्ले 
की तरफ़ रूख किया, अल्लाहु अकबर कहा 
ओर अपने दोनों हाथ उठाये, यहाँ तक कि 
आपके कानों के बराबर आ गये। फिर आपने 
अपने बायें हाथ को अपने दायें से पकड़ 


लिया। फिर जब रूकू का इरादा किया तो. 


अपने दोनों हाथों को इसी तरह उठाया। 
बयान किया कि फिर आप बेठ गये ओर 
अपना बायाँ पाँव बिछा लिया ओर अपना 
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दा (9. का .. हारा हा. 
बायाँ हाथ बायीं रान पर रख लिया ओर दायें ६ ॐ - ५ 6-35, ५६७ &५ 


हाथ की कोहनी के किनारे को अपनी दायीं 
_ शान पर रखा ओर दो ऊँगलियों को बंद करके 
_ हल्क्रा बना लिया। मेने आपको देखा कि 
आप इस तरह करते थे ... जनाब बिएर ने 
अंगूठे ओर बीच की ऊँगली से हल्क़ा बनाया 
ओर शहादत की ऊँगली से इशारा करके 
 दिखाया। 
(957) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, 


हदीस: 867, नसाई, हदीस: 264. 


| f ~~ os ? है a Po EF - 
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फ़ायदा : अल्फाज़े हदीस (व हद्दा मिर्फकुल ऐमना अला फख़िजिहिल्युम्ना) के दो तर्जुमे किये गये 
हैं। एक ये कि कोहनी की हड्डी को अपनी रान पर रखा जैसे कि आइन्दा हदीस: 997 में है। नुमेर अबू 
मालिक अलख़ुज़ाई (#2) बयान करते हैं कि मैंने नबी (&) को देखा, आपने अपनी दाहिनी कलाई 
अपनी दायीं रान पर रखी हूई थी ...' मुहद्दिसि अस्र शैख अल्बानी (रह.) इसी तरफ़ माइल हैं। जबकि 
इब्ने अर्सलान और सिंधी वगैरह कोहनी को रान से ऊपर उठाये रखना मुराद लेते हैं। 

(958) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ६ bu १ bs ll 45 Es 
बयान फ़रमाते हैं कि नमाज़ में सुन्नत ये है कि Fe bi ००७) aN 2६८ 
आप अपने दायें पाँव को खड़ा कर लें और !” | le a 
बायें पाँव को बिछा कर बैठें। 4 ८४ ob ५: 2४ 2६5 &6 ४ 2६ 
(958) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 827, 55 | HB, a5 HN EN 


मोताः I/89, 90. | Fe Ag 


(959) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) | NG ON is Es is iN Es 


बयान करते थे कि तुम्हारा अपने बायें पाँव Fi ali Es 2७ , 2४८ <<.- 
(व ‘Cr न nd 


को बिछा लेना और दायें को खड़ा करके है का 
( 959 ) तख़रीज * ( सनद्‌ सही) | ये हदीस ५) | ४ Ys) | 4०.० ७) Js, ‘oF (२ all हे. 


पहले गुजर चुकी है। AN Cas srl Be) rd 
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(जित्द-2 6 5 
(960) उस्मान बिन अबी शेबा ने अपनी 
सनद से ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द 
बयान किया। | 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि हम्माद बिन ज़ेद 
ने यहया की सनद में (मिनस्सुन्नति) का लफ्ज 
कहा है जैसे कि जरीर ने कहा है। 

(96०) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 


. ts ३४ 9 ४2 "ही गे 
् अहकाम > 
° है 2 
है 
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फ़ायदा : सहाबी-ए-रसूल का (मिनस्सुन्नति) 'सुन्नत ये है।' के अल्फाज़ बोलना, हदीस के मरफूअ 


होने की दलील हूआ करती है। क्‍ 
(96) जनाब यहया बिन सईद कहते हें कि 


क़ासिम बिन मुहम्मद ने इनको तशहहुद की . 


कैफियत दिखाई और हदीस ज़िक्र की। 
(96) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
958, 960 में देखें, मौता: /90. 


७ Ls Cr 6 <) b Cr EFS | (३3.७५ 
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फ़ायदा : नोख़ैज़ बच्चों और तलबा की तालीम ब तबीयत के लिये अमली मुशाहिदा बहुत अहम है। 


(962) जनाब इब्राहीम (बिन यज़ीद नख़ई 

फ़क्रीहे अहले कूफा) ने बयान किया कि 
नबी (&.) जब नमाज़ में बेठते तो अपने बायें 
पाँव को बिछा लिया करते थे। (ओर 
मुसल्सल इस तरह करने से) उनके पाँव की 
पुश्त स्याह हो गई थी। 
(962) तख़रीज : 
748 में देखें। 


(सनद ज़ईफ़) हदीसः 
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यनन अब दाऊद | जिल्द-2 | 
बाब : 79 | 

` चोथी रकअत में तवररूक का 

बयान (यानी सुरीन पर बैठना) 

(963) हज़रत अबू हुमेद साइदी (#) ने 

अस्हाबे रसूल (&.) को दस अफ़राद की 


जमाअत में बयान किया, उनमें अबू 
क्रतादा(#) भी थे। हज़रत अबू हुमेद (#) 


SE: 
ए 
ARO. 


ने कहाः में तुममें से सबसे ज़्यादा 

रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ के मुताल्लिक्र _ 
जानता हूँ। उन्होंने कहा: बयान करो। तो. 
उन्होंने हदीस बयान की और कहा: और 


सज्दे में अपने पाँव की ऊँगलियाँ (क्रिब्ला 
रूख़) मोड़ लेते, फिर अल्लाहु अकबर कह 
कर अपना सर उठाते ओर अपना बायाँ पाँव 
टेढ़ा (मोड़) कर के उस पर बेठ जाते। फिर 
दूसरी रकअत में ऐसे ही करते। ओर हदीस 
तफ्सील से ज़िक्र की और बयान किया कि 
जब उस रकअ्रत में होते जिसमें सलाम फेरा 
जाता हे, तो अपने बायें पाँव को एक तरफ़ 


निकाल लेते ओर अपने बायें हिस्से पर बेठ 


जाते। अहमद ने इस क्रद्र इज़ाफ़ा किया कि 
इन सहाबा किराम (#) ने (हज़रत अबू 
हुमैद से) कहा: आपने सच और सही कहा 
है। रसूलुल्लाह (&) ऐसे ही नमाज़ पढ़ा करते 
थे। और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह. ) 
और मुसहदद ने दो रकअतों पर बैठने की 
केफियत बयान नहीं की। 
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(96३) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 730 में 
देखें, इब्ने अब्दुल बर अत्तमहीद, हदीस: 9/253. 
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फ़ायदा : इस हदीस में राहत है कि दरम्यानी तशहहुद और आखरी तशहहुद में फर्क होता था। 
आखरी तशहहद जिस में सलाम होता है इसी में तवररूक मसनून है। (ये हदीस पीछे भी गुज़री है। 
हदीस: 730) तवरूक का मतलब है, बायाँ पाँव बाहर निकाल कर सुरीनों पर बैठना। | 


(964) जनाब मुहम्मद बिन अप्र बिन अता 
बयान करते हैं कि वह चंद अस्हाबे 
रसूलुल्लाह (&) के साथ बेठे हूए थे। यही 
(ऊपर वाली) हदीस बयान की। उन्होंने 
(यानी ईसा बिन इब्राहीम ने) अबू क़तादा 
का जिक्र नहीं किया। कहा कि जब आप दो 
रकञ्जतों पर बैठते तो अपने बायें पाँव पर 
बैठते ओर जब आखरी रकञ्जत होती तो 
अपने बायें पाँव को एक तरफ़ निकाल देते 
ओर अपनी सुरीन पर बैठ जाते (जिसे 
तवररूक कहा जाता है।) 


` (964) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 732 में 


देखें. 

(965) जनाब मुहम्मद बिन अप्र आमेरी 
बयान करते हैं कि में उस मज्लिस में मोजूद 
था (जिसमें कि दस अस्हाबे रसूल (&) बेठे 
थे और हज़रत अबू हुमैद (:&) ने उनको 
नमाज़ पढ़ कर दिखाई थी) उन्होंने इसमें 
बयान किया: जब आप दो रकञ्जतों के बाद 
बैठते, तो अपने बायें पाँव के तल्वे पर बेठते 
. ओर दायें को खड़ा कर लेते थे। ओर जब 
चौथी रकअत होती तो अपनी बायें सुरीन को 
ज़मीन पर रख लेते और अपने दोनों पाँव को 
एक जानिब निकाल लेते। 
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(965) तख़रीजः (सनद सही) हदीस: 73 में देखें 


फ़ायदा : आखरी तशहहुद में ये सूरत कि दायाँ पाँव भी दायें जानिब को लिटा लिया जाये जायज़ है। 


(96७) जनाब अब्बास (या अयाश) बिन 
सहल साइदी बयान करते हें कि वह भी इस 


मज्लिस में मौजूद थे जिसमें उनके वालिद _ 


हाजिर थे। उसमें बयान किया कि ... पस 
सज्दा किया ओर जब उठे तो अपनी दोनों 
हथेलियों, घुटनों और अपने पाँव के पंजों पर 
उठे, इस हाल में कि आप बैठे हूए थे। फिर 
आपने तवररूक किया (यानी अपनी सुरीन 
पर बैठे) और दूसरे पाँव को खड़ा कर लिया। 
फिर तकबीर कही और सज्दा किया। फिर 
तकबीर कही ओर खड़े हो गये ओर तवररूक 
न किया। और दूसरी रकअत पढ़ी ओर इसी 
तरह तकबीर कही, फिर बैठ गये। दो 
रकअतों के बाद। यहाँ तक कि जब खड़े होने 
का इरादा किया तो तकबीर कह कर खड़े हो 
गये और फिर दूसरी दो रकअतें पढ़ी और जब 
सलाम किया तो अपनी दायें और बायें 
जानिब सलाम किया। 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ईसा बिन 
अब्दुल्लाह ने वह कुछ जिक्र नहीं किया जो कुछ 
कि अब्दुल हमीद ने तवरूक और दो रकअतों से 
` उठते वक़्त रफउलदेन का ज़िक्र किया है। 
(966) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
733 में देखें. 
(967) जनाब अब्बास बिन सहल कहते हैं 
कि हज़रत अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल बिन 
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सुनन अब दाऊद { जिल्द-2 7 6७ 


सद और मुहम्मद बिन मस्लमा (:#) इकट्ठे 
हूए ... ओर ये हदीस बयान की। और इसमें 
दो रकअतों से.उठ कर रफ़उलदैन ओर बैठने 
का जिक्र नहीं किया। कहा यहाँ तक कि जब 
आख़िर में पहुँचे तो बैठ गये, बायें पाँव को 
बिछा लिया ओर अपने दायें पाँव के पंजे को 
क्रिब्ले की तरफ़ कर लिया। 

(967) तख़रीजः (सनद मही) हदीसः 734 में देखें 


| : 80 
तशहहुद का बयान 


(968) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(ऋ) बयान करते हें कि जब हम 
रसूलुल्लाह (&.) के साथ नमाज़ में बैठा 
करते थे तो कहा करते थे (अस्सलामु 
अलल्लाहि कब्ल इबादिही) अल्लाह पर 
उसके बंदों से पहले (या उसके बंदों की तरफ 
से) सलाम हो, सलाम हो फलां पर, सलाम 
हो, फ़लां पर, तो रसूलुल्लाह (७) ने 
फ़रमायाः 'अल्लाह पर सलाम मत कहा 
करो, अल्लाह तो खूद सरापा सलाम है। 
लेकिन जब तुममें से कोई बैठे तो यूँ कहा 
करे: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहि....) 'तमाम 
तरह की क़ोली, फ़ेअली और माली इबादतें 
अल्लाह ही के लिये ख़ास हैं। सलाम हो 
आप पर ऐ नबी! ओर अल्लाह की रहमतें 
ओर बरकतें। सलाम हो हम पर और अल्लाह 
के नेक सालेह बंदों पर।' इनके दरम्यान सब 
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सुनुनु अब दाऊद व जिल्द-2 # ` नमाज के अहकामवमसाइल #5 66022 | "है 23, 23 


सालेह बंदों के लिये होगी। (इसके बादये ,८८॥ . ro 2४ ols 205 
कहा करो) (अश्हदु अल्ला इलाहा ,., i ue as oR 
इल्लल्लाह ...) 'मैं गवाही देता हूकि "* ११११5 ए 7 72 ४७ 
अल्लाह के सिवा और कोई माबूद नहीं और १५ | ६०८ 5 4/5 40 YY 5 
में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (६) उसके बंदे _ ८१ A इ्थ 


और रसूल हैं।' फिर चाहिए कि दुआ करे जो हि “53 
_ उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा पसन्दीदा हो।' . A ++ 8 44 4६४४ | 

(968) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 835, व | क्‍ 

सही मुस्लिम: 402 


फ़वाइद व मसाइल : (१) तशहहुद के तमाम सेगों में ये सेगे सही तरीन हैं। (2) (अत्तहिय्यात 

तहिया) की जमा है और इसका मानी है सलामती, बक़ा, अज़मत, बेऐब होना और मुल्क व 
मिल्कियत। और बक़ौल अल्लामा ख़त्ताबी व बगवी (रह.) ये लफ़्ज़ ताज़ीम के तमामतर मानी पर 
मुश्तमिल है। (अस्सलवात): सलात की जमा है। यानी इबादात, दुआएँ और रहमतें इसी से मझ्सूस 
हैं। (अत्तय्यिबात): तय्यिबतुन की जमा है यानी जिक्र अज़कार, आमाले सालेह और अच्छी बातें। 
एक कोल ये भी है कि अत्तहिय्यात से क़ौली इबादात, अस्सलवात से फेअली इबादात और 
अत्तय्यिबात से माली इबादात मुराद हैं। देखिये: (नैलुल अवतार: 2/37, 33) (3) (अस्सलामु 
अलैका अय्युहन्नन्बिय्यु व रहमतुल्लाहि) में गायब को बजाये सेग-ए-ख़िताब का विर्द नबी (&) को 
तालीम है और इसकी हकीकत हिक्मत अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। बज़ाहिर यूँ है कि जब _ 
बंदा अल्लाह अज्ज़ व जल्ल के लिये अपने तहिय्यात पेश करता है तो उसे याद दिलाया गया है कि ये 
सब कुछ तुम्हें नबी (&) के ज़रिये से मिला है। इसलिए बंदा नबी (छ) को अपने ज़हन में मुस्तहजर 
करके आपको सेग-ए-ख़िताब से सलाम पेश करता है। कुछ लोगों का इसरार है कि इन अल्फ़ाज में 
बराहे रास्त रसूलुल्लाह (&) को सुनवाना मक़सूद है। ये ख्याल बरहक और दुरूस्त नहीं है। क्योंकि 
इस अन्दाज से ख़िताब हमेशा सुनवाने के लिये नहीं होता और इसकी दलील सुनन नसाई की नीचे दी 
गई हदीस है, हज़रत अबू राफे बयान करते हैं: 'रसूलुल्लाह (&) अस्र के बाद क़्रबील-ए-बनू अब्दुल 
अशहल के यहाँ जाते और गुफ्तगू में मशगूल रहते थे, यहाँ तक कि मगरिब के क़रीब वापस तशरीफ़ 
लाते। अबू राफ़े कहते हैं: एक दिन नबी (&) नमाज़े मगरिब के लिये जल्दी जल्दी तशरीफ ला रहे थे 
और हम बक़ीअ के पास से गुजर रहे थे तो आपने फ़रमाया: 'अफसोस हे तुझ पर! अफसोस हे तुझ 
पर!' अबू राफे कहते हैं कि इससे मुझे बहुत गिरानी महसूस हूई और में कुछ पीछे हो गया। मैंने समझा 
कि शायद आप मेरा इरादा फरमा रहे हैं। आपने फरमाया: 'क्या हूआ? आगे चलो' मैंने अर्ज़ किया: 

हजरत क्या कोई बात हो गई है? रमाया: क्या हुआ है? मैंने कहा कि आपने मुझ पर अफसोस का 
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जिलः? 6568, नमाजके अकाम वमसइल 6 SR १24 /६ 
इजहार फरमाया है। फरमाया: नहीं, इस फलां शख्स को मेने फलां क़बीला पर आमिल बनाकर भेजा 
था तो उसने माल में से एक धारीदार चादर छुपा ली, चुनांचे अब उसे इसी तरह आग की चादर पहनाई 
गई है।' इस हदीस में नबी (&) को जब उसका मन्जर दिखाया गया तो आपने उस पर सेगा-ए- 
ख़िताब से अफ़सोस का इजहार फरमाया। (सुनन नसाई, हदीस: 863) 

इसी तरह नया चाँद देखने की दुआ में है: (अल्लाहम्मा अहिल्लहू अलेना बिल्अम्नि वल ईमान 
` वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह) (हाकिम: 4/285, हदीस: 7767) 'ऐ अल्लाह! ... 
ऐ चाँद! मेरा और तेरा रब अल्लाह है।' यहाँ चाँद को सुनवाना मक्रसूद नहीं बल्कि तालीमे नबी (छ) है। 
_अलगर्ज़ तशहहुद में नबी (&) के लिये सेगा-ए-ख़िताब इस्मा (सुनवाने) के लिये नहीं, बल्कि तालीमे 
नबी को बिना पर है। वल्लाहु आलम! अगर सुनवाना मकसूद होता तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द 
(ऋ) ओर हजरत आयशा (हैः) वगैरह नबी (&) की वफ़ात के बाद सलाम के सेग-ए-ख़िताब को 
सेग-ए-गोब से हरगिज़ तब्दील न करते और (अस्सलामु अलन्नबी) न पढ़ते और न इसकी तालीम 
देते। रिज़वानुल्लाह अलेहिम अज्मईन। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 6265) (4) 
लफ़्ज़ (फल्यकुल) चाहिए कि कहे' से इस्तेदलाल है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। (5) सलाम से 
पहले दीन व दुनिया की हाज़ात की तलब भी मुस्तहब है और ये दुआ का बेहतरीन वक़्त और मक़ाम है। 
(969) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङळ्द - 5७८] 65 ८ >) ८2 5 ४४.७ 
(#) ने कहा: हम नहीं जानते थे कि नमाज़ £, HN E 
में जब बैठे तो क्या पढ़ें और रसूलुल्लाह ) ५? ८ रथ ०६ 7 ४४६४ ० कल 
को सिखाया गया था। फिर उन्होंने ऊपर दी [| ५९४ ९,४ . „५5 558. दा 2 
गई हदीस की मानिन्द बयान किया। i 
जनाब शरीक ने अख़बरना जामेअ यानी इब्ने 


हे 2 ५% (६९ 2 F 
3 ds dbs 


शद्दादी, अन अबी वाइल, अन अन्दुल्लाह (कै), |, „ ,{॥ 7,27 १७६ ४१%) 
¢ SN हमें ह हा b a) | 

इसकी मिस्ल बयान किया। कहा: आप (&) ह हे मु जड या 

कई तरह के कलिमात सिखाते थे, मपर जिस . ४४४ 55 ४७ $ ०५५ 

एहतिमाम से कलिमाते तशहहुद तालीम फ़रमाते न 


दीगर में ऐसे न होता था। (गैर तशहहुद के 2 ८१ ८% - ६४४ ४४०७५ < ४४ 
अज़कार में से ये भी है) (अल्लाहुम्मा अल्लिफ | 225 का 2 
७ ake, call Je FE 
बैना कुलुबिना व अस्लिह ज़ाता बैनिना ...) 'ऐ oF 5 
अल्लाह! हमारे दिलों में (एक दूसरे को) उल्फ़त ए १54 53 wil Gale 5७ 
पैदा फ़रमा दे और हमारे आपस के ताल्लुक़रात को 
उम्दा बना दे। हमें सलामती के रास्तों की रहनुमाई 


नी 
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| सन अबु दाऊद /4 जिल्द-2 | 2} PD नमाज के अहकाम व मसाइल | D ४ ७2:22 | 22 { 425 | ४ 
फ़रमा ओर अन्धेरों से बचा कर नूर में पहुँचा दे। ८ थी दी " 4६5 ७५ ५४ 
और तमाम तरह की ज़ाहिरी और छुपी बदकारियों.. EE 
से महफूज रख। हमारे कानों, आँखों, दिलों, घ (४७ ए 5 2 hol ४:५७ 
वालियों (बीवियों) और बच्चों में बरकतें अता HU Ui so ४5 AEN 
फरमा। (ऐ अल्लाह!) और हम पर रूजू फरमा f 
(हमारी तौबा क़बूल कर) बिलाशुन्हा तू बहुत. ८५७ ७ ५४७ 56 ७ Goll ७८ 
ज्यादा तोबा कबूल करने वाला और रहम करने 

वाला है। हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला ५१४१ ७७2: ४४५ 2 ४४ 2 
बना दे और ये कि हम उनका ख़ूब ऐतराफ करें 
और उन्हें बर महल इस्तेमाल में लाये और इन 


[ द ९ हि हु CS FE 0 ww” , ® Ls ~ ° ~ 
| | - 9 & 5 ० 0 ? 93 | 


नेमतों को हम पर कामिल फरमा दे।' 53८४ GS ७४६७७ ८०2 </55॥ 
(969) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 67, 
तिर्मिजी, हदीस: 05, नसाई, हदीस: ]63, 64, "Ele sls kb ५ oe 


मुसनद अहमद, हदीस: /394, हाकिमः /265. 

फ़वाइद व मसाइल : () अज़वाज, जमअ ज़ोज, अज्दाद में से है। शोहर के मुकाबले में बीवी 
और बीवी के मुक़राबले में शौहर के माना में आता है। इसके अलावा साथी और जोड़े के मानी में भी 
आता है इस तरह इसके मानी में बड़ी बुसअत है। (2) शूरू हदीस में है कि 'रसूलुल्लाह (&)- को 
सिखाया गया था।' बिलाशुन्हा सहाबा-ए-किराम का ईमान था कि रसूलुल्लाह (छ) दीन व इबादत 
की कोई मामूली सी बात भी अपनी तरफ से नहीं कहते ओर हमें दीन को तमाम तफ्सीलात व जुज्इयात 
रसूलुल्लाह (&) ही से लेनी हैं। चुनांचे हम तमाम मुसलमानों को फिक्र भी यही होनी चाहिए। इसी 
फिक्र से इंसान बिदञ्जतों से बच सकता है। 

(970) क्रासिम बिन मुख़ैमिरा कहते हैं कि ७-७ i sd ८: Es 
जनाब अल्क़मा ने मेरा हाथ पकड़ा और habe , 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन £!” HE rt OF. SRF 


मसक़द (#) ने मेरा हाथ पकड़ा ओ ४७७ ८... 58 : 06 5५:5५ ८ 
रसूलुल्लाह (&.) ने हज़रत अब्दुल्लाहबिन . TI 
मसऊद (ऋ) का हाथ पकड़ा और उन्हें ०५८ ५१:५ | 2५९८५ 4 4 i 6) 


नमाज़ में तशहहुद के कलिमात तालीम 
फ़रमाये। और हदीस से आमश की दुआ की 
मानिन्द बयान किया। और कहा: 'जब तुम 
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ये कह लो, या फ़रमायाः पूरा कर लो, तो 
तुमने अपनी नमाज़ पूरी कर ली। अगर चाहो 
तो उठ जाओ और अगर चाहो तो बेठे रहो।' 
(970) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
/422, इब्ने हिब्बान, हदीस: 958-960, 
नसाई, हदीस: 68, औनूल माबूद: /367. 


00 नमाज के अहकामवमसाइल_ 


क ऐ CM 
कक | 
र अमल है 
55 ॥ lis ll" ity toss 
५. ० 
25S Eo ND E23 5 |.» 


02, ~ 22 . ~ + 
356 ds 8 55 ६6 


नोट : (१) इस रिवायत का ये हिस्सा (व इज़ा कुलत) 'जब तुम ये कह लो।' आख़िर तक हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ऋ) पर मौकूफ, इनका अपना क़ौल और हदीस में मुदरज है। देखिये: 
(औनूल माबूद) और हक़ ये है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। (2) नकले अहादीस में इस किस्म के. 
लताइफ़ मौजूद हैं कि रावी हदीस बयान करने में अपने शेख़ की ज़ाहिरी कैफियत को भी इख़ितियार 

करते थे जैसे कि इसमें हाथ पकड़ कर हदीस बयान करने का ज़िक्र आया है और इसे 'मुसल्सल' की 


_ एक नोअ क़रार दिया गया है। _ 
(97) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (-#) 
रसूलुल्लाह (&) से तशहहुद के ये कलिमात 
बयान करते हैं: (अत्तहिय्यातु लिल्लाहिस, 
झसलवातुत तय्यिबातु, अस्सलामुअलयका 
अय्युहन्नबिय्यु वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू) 
'तमाम तरह की अज़मतें अल्लाह के लिये हैं। 
(इबादत का मुस्तहिक़ भी वही हे) पाकीज़ा 
कलिमात, अज़कार ओर दुआएँ अल्लाह के 
लिये, सलामती हो आप पर ऐ अल्लाह के 
नबी! और उसकी रहमतें और बरकतें।' हज़रत 
इव्ने उ़मर(:#) कहते हें कि (व बरकातूह) 
का लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा हे। 
(अस्सलामुअलयना वजला इबादिल्ला 
हिस्सालिहीन. अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीकलहु व 
अश्हदुअन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु) 
'सलामती हो हम पर ओर अल्लाह के मालेह 


# CE ~ o i 2 

‘| डे थक ८2.2 ८ ~ Cs | ‘+ ८ PE or 
~ ~ ~~” i 2 प्र ~ 

sho 4 | cl tr ४ ge Te | CS > KES 
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~ 
bs slg of न 2 वही! ५ | 4 2] 2 [A ५ 
नी ~ 


08 38 . " 8७८5 e353 2,3 
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सुनुन॒अबु दाऊद /4 जिल्द-2 #६544 नमाजकेअहकामवमसाइल 5४5७ Ss Bi 27 / 


बंदों पर। में गवाही देता हुँ कि अल्लाह के | 


सिवा ओर कोई माबूद नहीं। बह अकेला हे, 
उसका कोई साझी नहीं। और में गवाही देता हूँ 
कि मुहम्मद उसके बंदे ओर उसके रसूल हें।' 
हज़रत इन्ने उमर (.&) ने कहा कि (वहदहु ला 
शरीकलहु) के लफ़्ज़ मेरी तरफ़ से इज़ाफ़ा हैं। 
(97) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी: 
/350, हदीस: 374 


2 90“ | 7 ~ 2 ॐ { 


| ib". 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हजरत इब्ने उमर (>) ने जिन अल्फाज को अपनी तरफ से इजाफा 
करार दिया है वह बुखारी व मुस्लिम में मरफूअ अहादीस से साबित हैं। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 
83१, व सही मुस्लिम) (2) इस तसरीह में इन हज़रात की अमानत व दयानत का इज़हार है कि जब 
तक कामिल यकीन न होता रसूलुल्लाह (&) की तरफ़ कोई बात मन्सूब न करते थे। | 


(972) जनाब हित्तान बिन अब्दुल्लाह 
रक्राशी बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा 


अशञ्जरी(#) ने हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ के. 


आखिर में जब बेठे तो क्रोम में से एक 
आदमी ने कहाः नमाज़ नेकी ओर पाकीज़गी 
के साथ बरकरार की गई। जब हज़रत अबू 
मूसा नमाज़ से फिरे तो कहा: किसने ये ये 
अल्फ़ाज़ कहे हैं? लोग खामोश रहे। आपने 
दो बार पूछा कि ये ये अल्फ़ाज़ किसने कहे 
हैं? लोग फिर ख़ामोश रहे। तो उन्होंने हित्तान 
से कहाः ऐ हित्तान शायद तुमने ये कहे हैं? 
मेंने कहा: मेंने नहीं कहे ओर मुझे अन्देशा था 
कि आप मुझे ही डाँटेंगे। तब एक शख्स ने 
_ कहाः मैंने ये अल्फ़ाज़ कहे हैं और ख़ैर ही का 
इरादा किया है। तो अबू मूसा ($) ने 
फ़रमायाः क्या तुम नहीं जानते कि अपनी 
नमाज़ में तुम्हें क्या और केसे कहना हे? 
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बिलाशुब्हा रसूलुल्लाह (&- ने हमें ख़ुत्बा 
दिया ओर हमें तालीम फ़रमाई ओर हमें 
` हमारी नमाज़ का तरीका सिखाया। आपने 
फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ के लिये खड़े हो 
तो अपनी सफ़ों को दुरूस्त बनाओ, फिर 
तुममें से कोई एक तुम्हारी जमात कराये, 
जब वह तकबीर कहे तो तुम तकबीर कहो 
और जब वह (गैरिल माज़ूबि अलैहिम 
वलज़्ज़ाल्लीन) कहे तो तुम आमीन पुकारो, 


अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और जब वह. 


(इमाम) तकबीर कहे ओर रूकू करे तो तुम 
भी तकबीर कहो ओर रूकू करो। इमाम 
तुमसे पहले रूकू करेगा और तुमसे पहले 
उठेगा।' रसूलुल्लाह (&) ने फ़रायाः 'ये 
इसके बदले में हे और जब वह 
(समिअल्लाहु लिमन हुमिदा) कहे तो तुम 
कहो (अल्लाहुम्मा रब्बना लकलहम्दु) 


अल्लाह तुम्हारी सुनेगा ओर क़बूल करेगा। _ 


बिलाशुब्हा अल्लाह अज्ज व जल्ल ने अपने 
नबी की ज़बानं से कहलवाया है कि 
'अल्लाह सुनता है और क्रबूल करता हे 
उसकी जो उसकी हेम्द करे।' और जब वह 
तकबीर कहे और सज्दे को जाये तो तुम भी 
तकबीर कहो ओर सज्दे में चले जाओ। 
इमाम तुमसे पहले सज्दा करता ओर तुमसे 
पहले सर उठाता है।' रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमाया हैः 'ये उसके बदले में हे। ओर जब 
क्रअदा करे (तशहहुद में बैठे) तो तुम्हारे 
पहले पहल अल्फ़ाज़ ये होने चाहिए : 
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सुजन अब दाऊद /4 जिल्द-2 | 2% PR 

(अत्तहिय्यातुत तय्यिबातुस्स्लवातुलिल्लाहि 

अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व 

रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामुअलयना 

व अला इबादिल्लाहिस्मालेहीन, अश्हदु 

अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वअश्हदुअन्न 

मुहम्मदन झब्दुहु व रसूलुहू) ` 

जनाब अहमद ने (व बरकातुहु) ओर (अश्हदु) के 

अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये बल्कि (ब अन्ना 

मुहम्मदन) कहा। 

(972) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404 
(973) जनाब अबू गल्लाब ने हित्तान बिन 

अब्दुल्लाह रक़ाशी से ये हदीस बयान की 

और इज़ाफ़ा किया कि इमाम जब क्रिराअत 
करे तो ख़ामोश रहो ... और तशहहुद में 

(अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद 

(बहदहु ला शरीकलहु) का इज़ाफ़ा किया। 

इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि (फअन्सितू) 

(यानी ख़ामोश रहो) के लफ्ज महफूज़ नहीं हैं। 

. इस हदीस में सिर्फ सुलेमान तमीमी ही इसको 
रिवायत करता है। _ 

(973) तख़रीज : सही मुस्लिम: 404. 
(974) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन 
अब्बास (:#) 
रसूलुल्लाह (&) हमें तशहहुद इस एहतिमाम 
से सिखाते थे जैसे कि कुरआन और आपके 

_अल्फ़ाज़ ये होते थे (अत्तहिय्यातुल मुबारका 
तुस्सलवातु त्तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु 
अलैका अस्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बयान करते हें कि. 
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बरकातुहुस्सलामु अलैना व अला 
इबादिल्लाहिस्सालिहीन व अश्‍हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाहु व अश्हदु अन्ना मुहम्मदन 
रसूलुल्लाह) 

(974) तख़रीज : सही मुस्लिम: 403. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) 'तशहहुद इस एहतिमाम से सिखाते थे जैसे कि कुर्आन।' इसमें इशारा है 
कि ये वाजिब है। तर्जुमा ऊपर गुज़रे अल्फाज़ ही को मानिन्द है। यानी तमाम बाबरकत अज़मतें और 
पाकीज़ा अज़कार अल्लाह ही के लिये ख़ास है।' (2) हज़रत इब्ने अब्बास (झै) की तसरीह है कि 
नबी (&.) भी इन ही अल्फाज़ से पूरा तशहहुद पढ़ा करते थे जो आप स॒हाबा को तालीम फरमाते थे। 


(975) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब () से 
मरवी है, अम्माबाद! रसूलुल्लाह (&) ने हमें 
हुक्म दिया है कि जब नमाज़ का दरम्यानी 
क्रअदा हो या उसकी इन्तेहा तो सलाम कहने 
से पहले (तशहहुद से इब्तेदा करो और) कहा 
करोः (अत्तहिय्यातुत 
वस्सलवातु वलमुल्कुलिल्लाह) _ 
पाकोज़ा ताज़ीमात, अज़कार और मुल्क 


अल्लाह ही के लिये है।' फिर दायीं तरफ़. 


सलाम करो। फिर अपने क़ारी और अपने 
आप पर सलाम करो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सुलेमान 
बिन मूसा असल में कूफे के हैं और दमिश्क़ में 
मुकोम थे। | 

ओर ये सहीफा दलील है कि हसन बसरी ने हज़रत 
समुरा (.&) से सुना हे। 

(975) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानीः 
7/250, हदीस: 7078. 


तस्यिबातु, 
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सुनुनु अबु दाऊद #{ जिल्द-2 । 2 a 


बाब : 8] 


तशहहुद के बाद नबी (&) के 
लिये सलात (दरूद) का बयान 


(976) हज़रत कअब बिन उजरा (#) 
बयान करते हैं कि हमने कहा या दीगर 
सहाबा ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! आपने 
हमें हुक्म दिया है कि हम आप पर दरूद और 
सलाम भेजें। सलाम भेजना तो हमने जान 
लिया हे, तो दरूद केसे पढ़ें? आपने 
फ़रमायाः 'कहा करो! (अल्लाहुम्मा सल्लि 
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद .....) 
'ऐ अल्लाह! मुहम्मद और आले मुहम्मद पर 
अपनी रहमतें नाज़िल फ़रमा, जैसे कि तूने 
इब्राहीम पर रहमतें नाजिल फ़रमाई और 
मुहम्मद ओर आले मुहम्मद पर अपनी बरकतें 
नाज़िल फ़रमा जेसे कि तूने आले इब्राहीम पर 
अपनी बरकतें नाजिल फरमाई। बेशक तू 
तारीफ़ किया हूआ, बड़ी शान वाला है।' 
(976) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6357, व 
सही मुस्लिम 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) कुर्जन मजीद में है: 'बिलाशुन्हा अल्लाह तआला अपने नबी पर रहमत 
नाजिल करता है और फ़रिश्ते आपके लिये दुआ करते हैं। ऐ ईमान वालो! तुम (भी) नबी (छ|) पर 
सलात भेजो, और सलाम कहो सलाम कहना।' (अल अहज़ाब: 56) लुगते अरबी में 'सलात' का 
मानी है दुआए रहमत, मगफिरत और हसन सना। इसकी निस्बत जब अल्लाह ताला की तरफ़ होती है 
तो उसका तर्जुमा होता है कि अल्लाह अपने बंदे पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाता है, उसके दर्जात 
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नमाज के अहकाम वमसाइल | BC ETFS गत हे { 432 | 32 } 


JAN 


PCP RH 


द जिल्क-2 | 2 Cre 
बलन्द करता है और मल्कूत में उसकी सना फरमाता है। और जब उसकी निस्बत मलाइका या मोमिन _ 
की तरफ़ होती है तो इसका मफ़हूम इन उमूर की तलब और दुआ होती है। रसूलुल्लाह (&) के लिये 
सलात में आपकी रिफ॒अते ज़िक्र व शान, इजहारे दावत, इन्क्रा-ए-शरीयत, तकस्ीरे अज्र व सवाब 
और बिअसते मकामे महमूद सभी शामिल हैं और इन सब मानी को हमारी उर्दू जबान में फारसी लफ़्ज़ 

दरूद' से ताबीर किया.जाता है। इस मसले की शरह वबस्त के लिये अल्लामा ख़फाजी (रह.) की 
'नसीमुर रियाज' शरह शिफा काज़ी अयाज़ और इमाम इब्ने अलक़य्यिम (रह.) को 'जलालुल इफ़हाम' 
देखनी चाहिए। इसका उर्दू तर्जुमा, जो काज़ी सुलेमान मन्सूर पूरी (रह.) ने किया था, उसे दारूस्सलाम 
ने 'अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह (&.) के उनवान से निहायत दीदा जेब अन्दाज़ में शाया 
किया है। (2) (फअम्मस्सलामु फ़कद अरफनाह) सलाम कहना तो हमने जान लिया है।' यानी जैसे 
कि आपने हमें तालीम फरमाया है। मुलाक़ात के मोके पर (अस्सलामुअलयक या रसुलुल्लाह) कहना 
और नमाज़ में (अस्सलामुअलयका अय्युहन्नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु) पढ़ना। 


(977) जनाब शोबा ने ये हदीस बयान की ४-७ «६४55 & 5४ ४-७ 3५०८७ ४४७ 
और कहा: (सल्लि अला मुहम्मद व अला PAE? 


आलि मुहम्मद कमा सलल्‍लेता अला आलि न 


इब्राहीम) Elo sd I os Ms 
(977) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, ये हदीस SPR 
पहले गुजर चुकी है। | 

(978) हकम ने अपनी सनद से इसे रिवायत ५. 5॥ ७६४५ | ८3 4:5० ७४४५ 


2 ~ 


किया और कहा: (अल्लाहुम्मा मल्लि अला |; | TR हऊवी ५६ «2५ ५० 
6 ह 6 र i 


मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा 


सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम > £ el ho" 
मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदव :६..८ १८ 4 il yb ils ७5 
अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला _ पा कि ४ था! 
आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद) कट a St 3 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जुबेर बिन ५.45 ॐ] ८#।5] शी 5 <55५ ७४ 
अदी ने इब्ने अबी लैला से इसी तरह रिवायत ,, , PS FI 
किया है जैसे कि मिसअर ने इसे रिवायत किया। id ४226 
फर्क सिर्फ इतना है कि उन्हांने कहा है: (कमा $} : ६०» ०५५ ७5 ४ | SA 


सलैता अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम 
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मजीद व बारिक अला मुहम्मद) और साबिक़ा 
रिवायत की तरह बयान किया। 

(978) तख़रीज : मुत्तफक़् अलैहि, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है | 


(979) हज़रत अबू हुमैदी साइदी (#) ने 
बयान किया कि महाबा ने कहा: ऐ अल्लाह 
के रसूल! हम आप पर लात (दरूद) कैसे 
पढ़ें आपने फ़रमायाः 'कहा करोः 


(अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला. 


आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा 
` इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक 
अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा 
बारकता अला आलि इव्राहीमा इन्नका 
हमीदुम मजीद) 

(979) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3369 
मोता: /765, व सही मुस्लिम: 407. 


(980) हज़रत अबू मसक़द अन्सारी (#&). 


ने रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (&) हमारे 
यहाँ सअद बिन उबादा (#) की मज्लिस में 
तशरीफ़ लाये तो हज़रत बशीर बिन सअद 
(#) ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
अल्लाह तआला ने हमें हुक्म दिया है कि हम 
आप पर लात पढ़ें। तो ये किस तरह पढ़ें। तो 
रसूलुल्लाह (&)) ख़ामोश हो गये, (और देर 
तक ख़ामोश रहे) यहाँ तक कि हमने चाहा 
कि काश वह सवाल ही न किया होता। फिर 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः “यूँ कहा करो।' 
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(जित्व 0 
ओर क्ब बिन उज्रा की हदीस के हम मानी 
बयान किया और इसके आख़िर में (फिल 
आलमीन इन्नका हमौदुम्मजीद) ज़्यादा 
किया। 

(980) तख़रीज : मौता: ]/65, ।66, व 
सही मुस्लिम. 


(987) मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद ने 
जनाब उक़्बा बिन अम्र (%#) से ये हदीस 
नक़ल की कि कहा करो (अल्लाहुम्मा 


सल्लि अला मुहम्मदिन्नबी अल उम्मी आलि 
मुहम्मद) 
(98१) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 


/268, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़ायदा : नबी (&.) के 'उम्मी' होने के मानी ये हैं कि आप रिवायती अन्दाज़ में लोगों के यहाँ पढ़े हूए 


नहीं हैं, बल्कि जित्राईल अमीन के शागिर्द (स्टूडेंट) हैं। 


(982) हज़रत अबू हुरैरह () नबी (छ) से 
रिवायत करते हें, आपने फरमायाः 'जिस का 
जी चाहता है कि उसे उसकी मीज़ान खूब 
भरी हूई मिले तो चाहिए कि जब हम अहले 
बैत पर सलात (दरूद) पढ़े तो यूँ कहा करें; 
(अल्लाहुम्मा मल्लि अला मुहम्मदिन्नबी 
वअज़वाजिही उम्महातिल मूमिनीन व 
जुरियतिही व अहले बेतिहि कमा सल्लैता 
अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम 
मजीद) 

(982) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बुख़ारी 
अत्तारीख़ुल कबीर: 3/870, उकेलः अज्जुअफ़ा 
I/38 
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आ र 


५70. शाप 7 कक. आ 35 
फ़वाइद व मसाइल : () सलात के मानी शूरू बाब में जिक्र हो चुके हैं। (2) 'आल' दरअसल 
बमानी 'शख़्स' हे और उसके लिये इस्तेमाल होता है जिसको दूसरे के साथ कोई जाती ताल्लुक हो। 
ओर ये लफ़्ज़ हमेशा साहिबे शर्फ और अफज़ल हस्ती की तरफ़ मुजाफ़ होकर इस्तेमाल होता है। 
'आलुन्नबी' से मुराद आपके रिश्तेदार हैं और कुछ के नज़दीक वह लोग हैं जिन्हें इल्म व मारिफ़त के 
ऐतबार से रसूलुल्लाह (&।) के साथ ख़ास ताल्लुक़ हासिल हो। और इसकी तफ्सील ये है कि अहले 
दीन दो क्रिस्म के हैं। एक वह जो इलम के ऐतबार से रासिख़ और मुहकम होते हैं। उनको 'आले नबी 
और उम्मत' भी कह कहते हैं। और दूसरे जिनका इलम व अमल सरसरी और तक्रलीदी सा होता हे, 
इनको उम्मते मुहम्मद कह सकते हैं, आले मुहम्मद नहीं कह सकते। इस तरह उम्मत और आल में उमूम 
ख़ुसूस की निस्बत है। यानी हर आले नबी आपकी उम्मत में दाखिल है, मगर हर उम्मती आले नबी 
नहीं। तफ़्सील के लिये देखिये: (मुफ़रदात, रागिब असफ़हानी) अहादीसे सहीहा और दरूद के 
मुख्तलिफ सेगों से साबित होता है कि नबी (&)) के अहले बैत और आल में आले अली, आले 
जाफर, आले अक़ील, आले अब्बास, अज़वाजे मुतहहरात और आपकी तमाम औलाद शामिल हैं। 
(3) (कमा सल्लैता) में मारूफ़ तशबीह नहीं कि अदना को आला के मुशाबा कहा गया हो, बल्कि 
इसमें एक गैर मशहूर अम्र को मशहूर व मारूफ़ के साथ मुल्हक़ करके ज़हनों के क़रीब किया गया है। 
जैसे कि अल्लाह के नूर को चराग के नूर से मुशाबिहत दी गई है: (अल्लाहु नूरूस्समावाति वलवर्जि, 
मिस्ले नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन) (अन्नूरः 35) चूंकि इब्राहीम अलैहि. और आले 
इब्राहीम की आज़मत और उन पर सलात तमाम तबक़ात में मशहूर व मारूफ़ थी तो मुहम्मद 
रसूलुल्लाह (&) के लिये भी इस अन्दाज़ से सलात की दुआ तालीम को गई है, इसमें मिक़्दार का 
मफ़हूम शामिल नहीं। एक मफ़हूम ये भी है कि चूंकि सय्यदना इब्राहीम अलैहि. की आल में अम्बिया 
व रसूल ज्यादा तादाद में हैं और इनमें खूद रसूलुल्लाह (&) भी हैं तो इन सब के लिये जिस क़्द्र 
` स़लात नाज़िल की गई है, इस अज़ीम मिक्दार की सलात सिर्फ मुहम्मद रसूलुल्लाह (&.) ओर 
आपकी आल के लिये तलब की जा रही है। वल्लाहु आलम! तफ़्स़ील के लिये देखिये: (मिर्आतुल. 
मफ़ातीह, मिश्कात, हदीस: 924) | | 
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CPE 
सुनन अब दाऊद /जिल्द2 5 5३ १ ` 


बाब : ]82 


तशहहुद के बाद क्या पढ़े? 


(983) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जब 
तुममें से कोई आखरी तशहहुद से फ़ारिग हो 
जाये तो उसे चाहिए कि अल्लाह से चार 
चीज़ों की पनाह तलब करे। यानी अज़ाबे 
जहन्नम, अज़ाबे क्रब्र, ज़िन्दगी व मोत के 
फ़ित्ने ओर मसीह दज्जाल के शर से।' 
(983) तख़रीज : मुसनद अहमद: 2/237, व 
सही मुस्लिम: 588 
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फ़ायदा : अल्फ़ाज़ इस दुआ के ये होंगे: (अल्लाहुम्मा इन्नी अऴजुबिका मिन अज़ाबे जहन्नम व 
मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फ़ितनतिल महया वलममाति वमिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल) 


(984) सय्यदना इब्ने अब्बास (८) 
नबी (&) से रिवायत करते हें कि आप 
तशह्ृहुद के बाद ये दुआ करते थे: 
(अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ज़ुबिका मिन 
अज़ाबि जहन्नम व अजऊ़ज़ुबिका मिन 
अज़ाबिल क्रब्र, व अऊज़ज़ुबिका मिन 
फ़ितनतिहज्जाल व अऊज़ज़ुबिका मिन 
फितनतिल महया वलममाति) 

(984) तख़रीज : 
/29, हदीस: 70939, व सही मुस्लिम: 590. 


(985) हज़रत मिहजन बिन अदरअ (रह.) 
ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&।) मस्जिद 


(सनद सही) तबरानी: 
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युनन अब दाऊद 4 जिल्द-2 200, 


में तशरीफ़ लाये, आपने एक शख़्स को देखा 
जिसने अपनी नमाज़ मुकम्मल कर ली थी 
ओर वह तशहहुद पढ़ रहा था ओर कह रहा 
थाः (अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका या 
 अल्लाहुल अहदुस्समदुल्लज़ी लम यलिद 
वलम युलद वलम यकुल्लहू कुफ़बन अहद, 
अन तगफिरली जुनूबी, इन्नका 
अन्तलगफुरूरहीम) आप (&) ने फ़रमाया 
'उसे बख़श दिया गया, उसे बख़श दिया 
गया।' तीन बार फ़रमाया। (दुआ का तर्जुमा 
है) 'में तुझसे सवाल करता हूँ ऐ अल्लाह! 
अकेला, बेन्याज़, न जिसने जना न जना 
गया, ओर कोई उसके बराबर नहीं! ये कि मेरे 


गुनाह माफ़ फ़रमा दे। बेशक तू बहुत ही 


बख़शने वाला रहम करने वाला है।' 
(985) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 302, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 724, 
हाकिम: /267 हदीस: 493 में देखें। 


बाब : ]83 


तशहहुद ख़ामोशी से पढ़ना 


(986) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
_ (#) से रिवायत है उन्होंने कहाः सुन्नत ये है 
कि तशहहुद को ख़ामोशी से पढ़ा जाये। 
(986) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, 
हदीस: 297, हाकिमः /267, /230. 
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बाब : 84 
तशहहुद में (ऊँगली से) इशारा 
करना 


(987) जनाब अली बिन अब्दुरहमान 
अलमुआवी बयान करते हें कि हज़रत 
अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) ने मुझे देखा कि 
में नमाज़ के दौरान में कंकरियों से खेल रहा 
था जब वह फ़ारि हुए तो उन्होंने मुझे उससे 
मना फ़रमाया और कहा: ऐसे किया करो जैसे 


कि रसूलुल्लाह (&!) किया करते थे। मेने . 


कहा: रसूलुल्लाह (&) कैसे किया करते थे? 
उन्होंने फ़रमायाः जब आप नमाज़ में बेठते तो 
अपने दायें हाथ को अपनी दायीं रान पर रख 
लेते और सारी ऊँगलियाँ बंद कर लेते और 
अंगूठे के साथ वाली (शहादत वाली) 
ऊँगली से इशारा करते ओर अपने बायें हाथ 
को अपनी बायें रान पर रखते थे। 

(987) तख़रीज : मौता: /88, 89, व सही 


मुस्लिमः 580 


i ल्टों। 


सबने (जिल्द? toes jer २52९ ऽज RY 4 ee | 438. 9 
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फ़ायदा : मालूम हूआ कि तशहहुद में बेठते ही ये कैफियत होती कि दायें हाथ की मुट्ठी सी बना लेते 
थे। ओर इशारा करते थे, यानी शहादत की ऊँगली को उठाए रखते थे। ताहम बार बार हरकत देने की 


जरूरत नहीं हे, जैसे कि आगे आ रहा है। 


(988) हज़रत अब्दुललाह बिन जुबेर (,) 


` बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४)) जब 
नमाज़ में बेठा करते तो अपने बायें पाँव को 
अपनी दायीं रान ओर पिण्डली के नीचे कर 


(2.७ HN eH २४८ Cy dase ४४.७ 


(४.७ 36} bf ll XS Ess 5७५४० 
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बा 2 २४४९ 


उन अंडे बाऊद १ जिल्द-2 | | 
लेते ओर अपने दायें पाँव को बिछा लेते और 
बायाँ हाथ अपने बायें घुटने पर और दायाँ 
हाथ दायीं रान पर रखते ओर अपनी ऊँगली 
से इशारा करते। और अब्दुल वाहिद ने 
हमको दिखाया और शहादत की ऊँगली से 
इशारा किया। क्‍ 

(988) तख़रीज : सही मुस्लिम: 579. 


रु 
Ro 


(989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ङ) 
ने जिक्र किया कि नबी (&.) जब दुआ करते 


तो अपनी ऊँगली से इशारा करते ओर उसे 


हरकत न देते थे। 
इन्ने जुरैज ने कहा कि अम्र बिन दीनार ने मज़ीद 


कहा कि मुझे आमिर ने अपने वालिद से बयान 


किया कि उन्होंने नबी (छ) को देखा था कि आप 

इस तरह इशारा किया करते थे। और नबी (छ|) 

अपना बायाँ हाथ अपनी बायीं रान पर रखा करते 

थे। 

(989) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) नसाई, 
हदीसः 27], हदीस: 902 में देखें। 
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फ़ायदा : हरकत न देने वाली रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम कुछ उलमा ने इसको सही करार देते _ 
हूए, इशारा करने और हरकत न देने, के दरम्यान ये हल निकाल दी है, जैसे कि शेख़ शौकानी ने इमाम | 
बेहक्री (रह.) से नक़ल किया है, कि आप इशारा करते, मगर हरकत में तकरार न होता था। देखिये: 
(नेलुल अवतार) इसलिए हरकत और इशारा दोनों पर अगर इस तरह अमल किया जाये कि तशहहुद 
में बैठते ही 53 की कि गिनती की गिरह बनाते हूए ऊँगली उठा ली जाये और उसे सलाम फेरने तक 
इशारे की हालत में खड़ा रखा जाये, जैसा कि अहादीस से तशहहुद में ऊँगली की यही कैफ़ियत मालूम 
होती है और चंद बार दरम्यान में हरकत भी दे ली जाये, ताकि हरकत वाली हदीस पर भी अमल हो 
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सुनन अंबु दाऊद (जिल्द-2 | 2k नमाज़ के अहकामवमसाइल #25 CTFED: 
'जाये। ताहम हरकत की तकरार और कसरत, जैसा कि रिवाज होता है, इसको कोई मज़बूत 
बुनियाद नहीं है। वल्लाहु आलम! 

(990) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन ८-५ is bis 28 345८ (४.७ 
ज़ुबेर अपने वालिद से उन्होंने हदीस बयान . 3 20 ६ 3 ७ 5 8१६८ 3 
की ओर कहा: आपकी नज़र आपके इशारे 


~ 
५२ 


से आगे न बढ़ती थी। और हज्जाज की हदीस... > ५७ ५२५ ५ लर्ड ४ ५४5 
इससे ज़्यादा कामिल है। BEES ८.७५ . Bl as ye 
(990) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 4/3. | | 


फ़ायदा : नमाज़ में बिलउ़मूम नज़र मक़ामे सज्दा पर होनी चाहिए, मगर तशहहुद में ऊँगली पर हो। 
ताज्जुब है कि महाबा किराम (हैः) ने आप (छ) की एक एक हरकत को किस बारीकी से मुलाहिज़ा 
किया और उम्मत तक पहुँचाया है। 
(99) जनाब मालिक बिन नुमैर ख़ुज़ाई ७% ६] 50 ८3 «0 45 ७६४५ 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा ,.::. | Se i 
मेने है Gs - | | Ls 7 ५०५०० 
कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को देखा: आप | अ 
अपने दाहिने दस्ते को अपनी दायीं रान प ८” 7 “5 (5 ०४ ~ “lS 5 plas 
ब क क न हक हूएथे ४७७ 4.| १2 eli 2 bb 
र उसे कुछ टेढ़ा सा | 
FR इ LEANDER BR Si 
(997) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई: Mia 
272, इन्ने खुजैमह, 75, 776, इब्ने ५% ड १% ul ce 4 
हिब्बान, हदीस: 499 क्‍ Ei ७७७ 3 SEN dal 


फ़ायदा : शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है। इसलिए ऊँगली को ख़म देने की 
बजाये उसे सीधा खड़ा रखा जाये (यानी तशहहुद में ) 
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बाब : 85 


नमाज़ में हाथ का सहारा लेने 
की कराहत 


(992) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) 
से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
ने मना फरमाया हे। इमाम अहमद बिन 
हम्बल (रह.) के अल्फ़ाज़ हें कि आदमी 
नमाज़ में इस हाल में बैठे कि वह अपने हाथ 
का सहारा लिये हूए हो। और इन्ने शब्बूया ने 
कहाः मना फरमाया इस बात से कि आदमी 
नमाज़ में अपने हाथ का सहारा ले। और इब्ने 
राफे ने कहा: मना फ़रमायां इससे कि आदमी 
नमाज़ पढ़े ओर अपने हाथ का सहारा ले। 
ओर इस हदीस को सज्दों से उठने के बाब में 
ज़िक्र किया। इब्ने अब्दुल मलिक ने कहा: 
मना फ़रमाया इससे कि आदमी जब नमाज़ 
में उठने लगे तो अपने हाथों का सहारा ले। 
(992) तख़रीज : (सनद सही) बैहकीः 
2/35, मुसनद अहमद: 2/747, अन्दुर॑ज्जाकः 
2/97, हदीस: 3054, हाकिमः /230. 
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` फ़ायदा : इन्ने राफ़े का इस्तेदलाल कि खड़े होने के लिये सहारा लेना मना है, दुरूस्त नहीं क्योंकि 
सही अहादीस में इसका सुबूत है। जैसे अय्यूब अन अबी कलाबा की रिवायत बुख़ारी में है कि 
'नबी (छ) जब दूसरे सज्दे से सर उठ़ाते तो बैठते, ज़मीन का सहारा लेते और फिर खड़े होते।' (सही 
बुखारी, हदीस: 824) इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के आखरी टुकड़े को, जिसमें 
_ उठते वक़्त हाथों से सहारा लेने की मुमानिअत है, मुन्कर करार दिया है। बाक़ी ये सही है कि आदमी 
जब तशहहुद में बैठा हो तो ज़मीन पर हाथ रख कर न बैठे जैसे कि आगे आ रहा है। 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द? 77 
(993) जनाब इस्माईल बिन उमेया कहते हैं 


कि मेंने नाफ़े से पूछा कि अगर कोई आदमी - 


नमाज़ के दोरान में तशबीक किये हूए हो तो? 
(यानी दोनों हाथों की ऊँगलियाँ एक दूसरे में 
दिये हूए हो?) उन्होंने कहा: इब्ने उमर (#) 


फ़रमाते हैं कि ये मग़ज़्ब अलेहिम (यानी : 


यहूदियों) की नमाज़ है। 
(993) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी: 2/289 


(994) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
ने एक शख्स को देखा कि वह नमाज़ में बैठे 
हूए अपने बायें हाथ का सहारा लिये हूए था। 
(यानी ज़मीन पर रखे हूए था।) हारून बिन 
` ज़ैद ने कहा बह अपनी बायें जानिब पर गिरा 
हूआ था ... फिर दोनों (रावी) इन अल्फ़ाज़ 
में मुत्तफ़िक़ हैं ... तो इब्ने उमर (ऋ) ने 
उससे कहाः ऐसे मत बेठो इस तरह वह लोग 
_ बेठते हैं जिन्हें अज़ाब दिया जायेगा। 

(994) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 2/76. | 


_ नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस असर में इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की रिवायत (992) की 
वजाहत है जो ऊपर गुजरी है। (2) अगर कोई शरस बैठने से माजूर हो तो लेट कर नमाज़ पढ़े, अपने 


पर न गिरे। 
बाब : 86 
| दरम्यानी तशहहुद को मुख़तस़र 


रखना 


(995) जनाब अबू उबेदा अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं वह नबी (&%) के मुताल्लिक़ 
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जुनुगु अबु दाऊद [जिल्द-2 | 2 20500 5 _ नमाज़ के अहकाम वमसाइल.. 220 008 ETFS टा )॥:३2 हट 43 


RS 


बयान करते हैं कि आप पहली दो रकअतों के OE rls 4४० oko Cl 5 
बाद (जब बैठते तो) ऐसे होते गोया गर्म i i BN 82 
पत्थर पर बैठे हों। हमने कहा: यहाँ तक कि ˆ °” OS HY परा३> 


खड़े हो जाते? कहा: यहाँ तक कि खड़े हो Caos il 
जाते। 

. (995) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी 

` हदीस: 366 


नोट : इव्ने अबी शेबा ने तमीम बिन सलमा की सही सनद से रिवायत किया है कि हज़रत अबूबक्र 
और हज़रत इन्ने उमर (#) का बैठना ऐसे होता था कि गोया गर्म पत्थर पर बेठे हों। देखिये: 
(अत्तलख़ीसुल हबीर: /263) इसमें इशारा है कि दो रकअतों के बाद सिर्फ तशहहुद पढ़ना काफ़ी है। 
ताहम इसके बाद दरूद शरीफ़ भी पढ़ लिया जाये, तो बेहतर है। यानी पहले तशहहुद में भी दरूद शरीफ 
का पढ़ना मुस्तहब है। तफ्सील के लिये देखिये: (स॒लातुन्नबी (&) सफा: 45) 


बाब : 87 | 
(इखिततामे नमाज़ पर) सलाम 
फेरने के अहकाम व मसाइल 


(996) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ट 3६४ 0४5७ “5 6 ४४ ७५७ 
(#) से रिवायत हे, कहा कि नबी (छँ) 7 65 ७-४५ “2 » sl iss 
(नमाज़ के इड़ितताम पर) अपनी दायीं और 7 , 2) ४ ७४५ 52 ७६५5 
बायीं तरफ़ सलाम किया करते थे, यहाँ तक. ८5 १६; , 2, (५५ ५.2 ११ 4६5० (55; 
कि आपके रूसारों की सफेदी देखी जाती 2 CEN ८८ 22 १:८६ 65 १७ 2४ 
थी। (ओर कहते थे) (अस्सलामुअलयकुम था 

ह [ ५ है ६. >> | (२ > (४.७५ C 
व रहमतुल्लाहि, अस्सलामुअलयकुम व 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: अल्फ़ाज़ सुफियान की 7४ छ एका फ हुआ जे मी 
वजाहत नहीं है। Sl Gs call MS CF oY | 
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उन वद जित्व? ह 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ओर इस रिवायत को 
जुहेर ने अबू इस्हाक़ से और यहया बिन आदम ने 
इस्राईल से, उन्होंने अबू इस्हाक़ से, उन्होंने 
अब्दुर्रहमान बिन अस्वद से, उन्होंने अपने वालिद 


और अलक़मा से उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह से 


रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद ने (ये भी) कहा कि शोबा, अबू 
इस्हाक़् की इस हदीस के मरफूअ होने का इंकार 
करतेथेो | | 
(996) तख़रीज : 
हदीस: 295, इन्ने खुजेमह, हदीस: 728, इन्ने 
हिन्बान, हदीस: 56, मुसनद अहमदः ]/408, 
409, हदीस: 3879. क्‍ 


(997) जनाब अल्क़मा बिन वाइल अपने 
'वालिद से बयान करते हें कि मैंने नबी (&0) 
के साथ नमाज़ पढ़ी। आप अपनी दायीं तरफ़ 
सलाम फेरते तो (अस्सलामुअलयकुम व 
रहमतुल्लाहि व बरकातहू) कहते ओर अपनी 
बायीं तरफ़ (अस्सलामुअलयकुम व 
रहमतुल्लाहि) कहते। | 

(997) तख़रीज : (सनद हसन) नववी, 
हदीस: 3/479, बुलूगूल मराम, हदीस: 252. 


(सनद सही) तिर्मिज़ी, 
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फ़ायदा : (व बरकातुहु) सुनन अबू दाऊद के मुतदाविल नुस्खों में दायीं तरफ सलाम फेरते हृए। (व 
बरकातुहु) का इज़ाफ़ा साबित है और बायीं जानिब सिर्फ (अस्सलामुअलयकुम व रहमतुल्लाहि) . 
कहता है या कहना है, तो जायज़ है। तफ्सील के लिये देखिये: (नैलुल अवतारः 2/334, 
सुबुलुस्सलामः ।/330, 337) ओर शरह बुलूगुल मराम सफीउरहमान मुबारक पूरी (रह. ). 
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alsa ales 


59. (52 
ON 


29 
5 


सुन अबु दाऊद जिल्द 


(998) हज़रत जाबिर बिन समुरा (क) 


बयान करते हैं कि जब हम रसूलुल्लाह (&) 
के पीछे नमाज़ पढ़ते तो सलाम कहते हूए 
अपने हाथ से दायें और बायें इशारा करते थे। 
जब आपने नमाज़ पढ़ ली तो फ़रमाया: 
'तुम्हें क्या हूआ हे कि अपने हाथों से यूँ 
इशारे करते हो गोया सरकश घोड़ों की ठुमें 


हों? तुम्हें यही काफ़ी है।' या फ़रमायाः 'क्या 


तुम्हारे एक के लिये ये काफ़ी नहीं है कि यूँ 
करे ओर अपनी ऊँगली से इशारा किया। 
अपने भाई पर दायें ओर बायें जानिब सलाम 
कहे। 

(998) तख़रीज : सही मुस्लिम: 437 


(999) मिस्वर ने साबिक़ा सनद ओर मानी 


के मुताबिक रिवायत किया कहा: 'क्या तुम्हें 


, या फरमाया ... इन्हें ये काफ़ी नहीं कि 
अपना हाथ अपनी रान पर रखें और अपने 
भाई पर सलाम कहें जो उसकी दायीं और 
बायीं तरफ़ हे।' 

(999) तख़रीज : (सनद सतही) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। | 


_ (7000) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 


बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) हमारे 


पास तशरीफ़ लाये ओर लोग अपने हाथ 


उठाये हुए थे। जुबैर ने कहा ... मेरा ख्याल है 
कि शेख़ ने कहा था कि नमाज़ में ... तो 
आप (&.) ने फरमायाः 'मुझे क्या है कि में 
तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपने हाथ उठाते हो 
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जैसे कि सरकश घोड़ों की दुमें हों। नमाज़में ।७" 

` सुकून इखितयार किया करो। js है 

(000) तख़रीज : (सनद सही) हदीसः. ˆ ¬ HS वाल क न 
66 में देखें। क्‍ | FS 
फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ में ज़ाहिरन व बातिनन ख़ुशू व खुजूअ का एहतिमाम करना 
वाजिब है। बे मतलब को हरकतें नाजायज़ और हराम हैं। नमाज़ इस तरह अदा करनी चाहिए जैसे कि. 
रसूलुल्लाह (&.) ने पढ़ कर दिखाई और सहाबा ने सीखी है। (2) ऊपर दी गई हदीस सही मुस्लिम 
(हदीस: 430) और सुनन नसाई (हदीस: 7327) में भी आई है और सही हदीस है और उन मारूफ़ 
दलाइल में से एक है जो बिरादराने अहनाफ़ रूकू के रफउलदैन के रद्दे इंकार में बड़े एतिमाद से पेश 
करते हैं। हालांकि इमाम अबू दाऊद, इमाम मुस्लिम और इनके मुबव्विब इमाम नववी (रह.) इसे 
सलाम के बाब में लाये हैं और सही इस्तेदलाल ये है कि तशहहुद में सलाम के मौके पर हाथों से इशारे 
करना मना है क्योंकि इस हदीस में इसी मौक़े पर हाथों के साथ इशारा करके सलाम करने से रोका गया 
है, न कि मुतलक़न हाथ उठाने (रफउलदैन करने) से। इमाम बुखारी (रह.) जुज्ए रफउलदैन में फरमाते 
` हैं कि '(रूकू के रफ़उलदैन के इंकार में) कुछ उलमा का हदीसे जाबिर बिन समुरा से इस्तेदलाल सही 
नहीं है। ये दर हक़ीक़त तशहहुद की बात है न कि क़याम की, क्योंकि कुछ लोग एक दूसरे पर हाथ 
उठाकर सलाम किया करते थे, तो नबी (&) ने उन्हें तशहहुद में हाथ से इशारा करने से मना फ़रमाया। 
और जिस आदमी को इल्म का कोई हिस्सा मिला है वह इस हदीस को (रूकू के रफउलदेन के इंकार 
को) दलील नहीं बनां सकता। ये हदीस मशहूर व मारूफ है, इसमें कोई इख़ितलाफ़ नहीं है। अगर बात 
ऐसे ही होती जैसे कि इनका मनगढ़त इस्तेदलाल है (कि हाथ उठाना मुतलक़न मना हैं) तो पहली 
` तकबीरे तहरीमा और तकबीराते ईद में भी रफ़उलदेन ममनूअ होता, क्योंकि हदीस में किसी भी 
रफ़उलदैन का इस्तेसना नहीं है। और जनाब मिस्वर की रिवायत में आया है कि 'नमाज़ी को चाहिए 
अपना हाथ अपनी रान पर रखे फिर सलाम कहे।' (इमाम बुखारी, फरमाते हैं) ऐसे लोगों को अल्लाह 
से डरना चाहिए कि वह रसूलुल्लाह (&) पर ऐसी बातें बनाते हैं जो आपने नहीं फ़रमाई हैं। अल्लाह 
अज्ज़ व जलल का फरमान है: ऐसे लोगों को डरना चाहिए जो नबी (&) के हुक्म की मुखालिफत 
करते हैं, कहीं उन्हें कोई फ़ितना न आ ले या किसी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला न हो जायें।' (अन्नूर: 
63) इन्तेहा और ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (&।) की सही साबित शुदा सुन्नत की तहक़ीर, उसका 
मज़ाक ओर उसका इंकार अपनी दुनिया व आक्रिबत ख़राब करने वाली बात है। 
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SS Stee 


बाब : ]88 


इमाम को सलाम का जवाब 
देना 


(00) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) ७% . 2८2 2 8५५ 53 445८ ७४५ 
हें il, हमें हे धर 
बयान करते हैं, नबी (&9 ने हमें हुक्म ash ye BS ९ ...८ 5 4.०: 
फ़रमाया कि इमाम को (उसके सलाम का) 
जवाब दें, और ये कि आपस में मोहब्बत रखें. “८ 4! ० "4 El ४७ ४५५५ ८ 


~ 


- ओर एक दूसरे को सलाम किया करें। tis oo i ey ye 5 es 
(007) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, | iss ८-८ 
हदीस: 92 हदीसः 29 में देखें, हाकिम: /270. ER ul ४४६६ #-4 


फ़ायदा : इमाम को सलाम का जवाब दें।' का मतलब है कि मुक़तदी सलाम फेरते वक़्त इमाम को 
सलाम का जवाब देने की नियत करें। लेकिन ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है जिससे किसी हुक्म का इस्बात 
नहीं हो सकता। ताहम इसके अगले हिस्से में बाहम मोहब्बत रखने और एक दूसरे को सलाम करने का 
जो हुक्म है, वह सही है, क्योंकि ये दोनों बातें सही अहादीस से साबित हैं। | 


बाब ::89 
... नमाज़ के बाद Me 89% 

(बा'आवाज़े बलन्द) ४५.4 ४५४ 5 es Fi 
तकबीर कहना 


“oO” 20 


(2002) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान ५ 8४६४० ७:७। 59 58 4७ ७४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ का 


£ 
०५ 0७०५० oN gf A Cl UF ‘9p 


_ ख़त्म होना तकबीर (अल्लाहु अकबर कहने | हे 
की आवाज़) से जाना जाता था। glo ss Ho Fadl fig 5४ 
_(002) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 842, व Sls ideal 


सही मुस्लिम: 583. 
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CED CSD 
(4003) सय्यदना इब्ने अब्बास (ङँ) ने 
ख़बर दी, फ़रमाया रसूलुल्लाह (&8) के दौर 


में लोग जब फर्ज़ से फारि होते तो जिक्र 


करते हूए अपनी आवाज़ें बलन्द किया करते | 


थे। इब्ने अब्बास फ़रमाते हैं कि मुझे उनका 
नमाज़ से फ़ारिग होना इसी से मालूम होता 
था ओर में उनका ज़िक्र सुनता था। 

(003) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि, अन्दुरज्जाक, 
हदीस: 3225, व सही मुस्लिम: 583. 
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फ़ायदा : सलाम के बाद अल्लाहु अकबर और तीन मर्तबा अस्तगफिरूल्लाह और इसी तरह कुछ 
और कलिमात बिलख़ुसूस बलन्द आवाज़ से साबित शुदा सुन्नत है। इसे कुछ औक़ात या महज़ 
तालीम के लिये महमूल करना सही नहीं है। हाँ ये जरूर है कि आवाज़ की बलन्दी इस कद्र न हो कि 


दूसरों के लिये तशवीश और उलझन का बाइस बने। 


बाब : ]90 
सलाम को लम्बा किये बगेर, 
कहना 


(004) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'सलाम को 
लम्बा किये बगैर कहना सुन्नत है।' 

ईसा कहते हैं कि जनाब इन्ने मुबारक ने मुझे इस 
हदीस को मरफूअ बयान करने से मना फरमाया था। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने अबू उमैर ईसा 
बिन यूनुस फाख़ूरी रमली को सुना, वह बयान 
करते थे कि फ़रयाबी जब मक्का से वापस लौटे 
तो उन्होंने इस हदीस को मरफूअ बयान करना 
छोड़ दिया था और कहा कि मुझे इमाम अहमद 
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बिन हम्बल (रह.) ने इस हदीस को मरफूअ 
बयान करने से रोका है। 

(004) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
` हदीसः 297, मुसनद अहमदः 3/532, इब्ने 
` खुज़ेमह, हदीस: 734, हाकिमः /237. 


बाब : 9] | 
जब नमाज़ के दोरान में बेवुज़ू 
हो जाये तो नमाज़ दोहराये 


(4005) हज़रत अली बिन तलक़ (#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'जब तुममें से कोई नमाज़ में फुस्को मारे, 
(हवा खारिज करे) तो चाहिए कि नमाज़ 
तोड़ दे और वुज़ू करे ओर अपनी नमाज़ 
दोहराये।' 

(005) तख़रीज : (सनद हसन) हदीसः 


205 में देखें, बेहकी: 2/255. 


So [७ ७: ४9 SG to iG 
HEE 
फ़ायदा : इसका मफहूम ये है कि सलाम को मद (खींचाव) के साथ लम्बा कर के न कहा जाये।. 
बल्कि दरम्यानी अन्दाज से कहे। लेकिन ये रिवायत जईफ है। 
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बाब : ]92 
जिस जगह आदमी ने फ़र्ज़ पढ़े 
हों वहीं नफल अदा करना 


कैसा हे? 


(006) हज़रत अबू हुरेरह (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने फ़रमाया 
क्या तुम इस बात से आजिज़ हो कि (फज़ों 
के बाद) आगे, पीछे या दायें बायें हो जाओ, 
यानी नफ़ल पढ़ने के लिये।' 

(006) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
माजा, हदीस: 427. 
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फ़ायदा : मक़सद ये है कि जिस जगह फर्ज़ पढ़े हों, नफल पढ़ने के लिये वहाँ से किसी कद्र जगह 


बदल लेनी चाहिए 

_ (007) जनाब अज़रक़ बिन क्रैस कहते हैं 
कि हमें हमारे इमाम ने जिनका नाम अबू 
रिम्सा था, नमाज़ पढ़ाई। उन्होंने कहा कि मैंने 
ये नमाज़ या इसी तरह की कोई ओर नमाज़ 
नबी (&.) के साथ पढ़ी, और हज़रत अबूबक्र 
ओर हज़रत उमर(#) स़फ़े अव्वल में 
आपकी दायें जानिब खड़े थे। वहाँ एक ओर 


आदमी भौ था जो तकबीरे ऊला में पहुँचा | 
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था। नबी (४0) ने नमाज़ पढ़ाई फिर अपनी 
दायें बायें जानिब सलाम फेरा, यहाँ तक कि 
_ हमने आपके रूख़सारों की सफ़ेदी देखी। फिर 

वहाँ से फिरे जैसे कि में फिरा हूँ। तो वह 
आदमी जो तकबीरे ऊला में शामिल हूआ 
था, नफ़ल पढ़ने के लिये उठ खड़ा हुआ! 
_ हज़रत उमर(#”) जल्दी से उसकी तरफ़ उठे 
ओर उसे कंधे से पकड़ कर झंझोड़ा ओर 
कहा: बैठ जाओ, अहले किताब की 
हलाकत का बाइस यही था कि उनकी 
नमाज़ों में कोई फरक़् व फ़ासला न होता था। 
तो नबी (७) ने उनकी तरफ़ अपनी नज़र 
उठाई ओर फरमायाः 


दी है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इमाम का नाम अबू 
रिम्सा की बजाये अबू उमैया भी बयान किया गया है। 
(007) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी 
2/90, हाकिमः /270 


नमाज के अहकाम व मसाइल है 


'ऐ इब्ने ख़त्ताब! 
_ अल्लाह ने तुम्हें सही बात कहने की तोफ़ीक़ 


2.५६ DR 2) ४०३20. 
Ne 


SSS 


3७५; ०.०८ RF] dial 5 3४००» 
Bl ७5 HY ४००४० ७६ -७ ४; 
Hs als all lo ll 3.5 la 
Eh 5 १५४ ७3 Aes GF ४५ 
- &, JE त&॥ & ५५७ >>» 
goed ss 
5 ६६४ HAN bo OY 55.55 
GG FE AS BU HF ५] 


Yo BF 
| ko | 7 | 


४-४ sgl os 
A lol" ४६७ ४:०८ ०५.३ ake abl 
453 538 I 06." Ph GL 

- EG ४ 0 


नोट : इस रिवायत की सनदं में अशअस बिन'शोबा और मिनहाल बिन ख़लीफ़ा पर कलाम है इसलिए 
जईफ है, मगर सही मुस्लिम की नीचे दी गई हदीस से यही मसला साबित होता है। हज़रत मुआविया 
_ (#) से मरवी है कि 'जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे दूसरी नमाज़ के साथ मत मिलाओ यहाँ तक कि कोई 
बात करो या वहाँ से निकल जाओ। बिलाशन्हा रसूलुल्लाह (&) ने हमें ये हुक्म दिया है कि एक 
नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया करें यहाँ तक कि कोई बात कर लें या वहाँ से हट जायें। 


(सही मुस्लिम: 883) 
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बाब : 93 
सज्द-ए-सहव के अहकाम व 
मसाइल 


(008) हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने हमको पिछले 
पहर की एक नमाज़ पढ़ाई, ज़ोहर या अञ्न। 
आपने हमें दो रकअतें पढ़ा कर सलाम फेर 
दिया। फिर आप मस्जिद के सामने एक 
लकड़ी के पास जा खड़े हूए और अपने दोनों 
हाथ उस पर रख लिये। आप का एक हाथ 
दूसरे के ऊपर था। ओर आपके चेहरे पर 
नाराज़ी के आसार नुमायाँ थे। फिर जल्द 
बाज़ लोग (मस्जिद से) निकल आये और 


वह कह रहे थे: नमाज़ कम कर दी गई. 


नमाज़ कम कर दी गई! लोगों में हज़रत 
अबूबक्र और हज़रत उमर(.&) भी थे, मगर 
हैबत के बाइस वह आप (&.) से बात न कर 
रहे थे, तो एक आदमी खड़ा हुआ, 
रसूलुल्लाह (&) उसे ज़ूलदेन (हाथों वाला) 
कहा करते थे। वह कहने लगा: ऐ अल्लाह के 


रसूल! क्या आप भूल गये हैं या नमाज़ कम. 
कर दी गई है? आपने फ़रमायाः 'में भूला हुं. 


न नमाज़ कम की गई है।' कहने लगा: बल्कि 
आप भूल गये हैं ऐ अल्लाह के रसूल! तब 
रसूलुल्लाह (&.) लोगों की तरफ़ मुतवज्जा 
हूए ओर पूछा: 'क्या ज़ूलदैन ठीक कह रहा 
है?” उन्होंने इशारा किया कि हाँ। तब 
रसूल (&।) अपनी जगह पर तशरीफ़ लाये 
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अनुनु अबु दाऊद जिल्द-2 0002 


ओर बक्रिया दो रकअतें पढ़ाई, फिर आपने 
सलाम फेरा, फिर आपने तकबीर कही ओर 
सज्दा किया अपने सज्दे की मानिन्द या 
उससे कुछ लम्बा। फिर सर उठाया और 
तकबीर कही ओर (दूसरा) सज्दा किया 
अपने (पहले) सज्दे की मानिन्द या उससे 
कुछ लम्बा। फिर आपने सर उठाया और 
तकबीर कही। 

मुहम्मद बिन सीरीन से कहा गया: क्या आपने 
सज्द-ए-सहव के बाद सलाम फेरा था? उन्होंने 
जवाब दिया: मुझे ये बात हजरत अबू हुरैरह (:&) 
से याद नहीं है, मगर मुझे बताया गया है कि इमरान 
बिन हुसैन (कैः) ने बयान किया है कि फिर आपने 
सलाम फेरा। 

(4008) तख़रीज : सही मुस्लिम: 573 


9 ९% 20% 2६६ CARS FST FNS nS ६-2.>%52.25:52.-2 ie 


6 


_ नमाजकेअहकामवमसाइल १९65654 65१45५ | [2 दा | { 453 | 53 $ र 


fo See? 


ws ol shes we ko +। 
Z vw 7 ४5 ०८०५ ८] iS | | kai हर 

५ FP i Cr | | ‘> | sha 

है] =) (रे Jb | है. | 0० 9१७०० ks os १ 


~) * Jb | 9 | b Kn) ge ~ ec ve 


sll os fe Mid kB ४७ . 55 


फ़वाइद व मसाइल : () नबी (छै) को चंद एक मौकों पर निस्यान हूआ है ताकि उम्म॒त के लिये 
शरीयत के उसूल वाज़ेह हो जायें। (2) जूलदैन का नाम (ख़िरबाक़) आया है। और इस किस्म के 
अल्क्राब में अगर तहक़ीर मकसूद न हो तो मज़ाक के तौर पर जायज़ हैं। (3) नमाज़ में ज्यादा सहव हो 
जायें तो भी दो ही सज्दे करने होंगे। जैसे कि इस हदीस में है कि दो रकअतों पर सलाम फेरा। फिर _ 
तशरीफ़ ले गये और गुफ्तगू फरमाई। (4) निस्यान में क्या जाने वाला दावा झूठ शुमार नहीं होता। (5) 
सुजूदे सहव में तकबीर भी है और सलाम भी। (6) भूल कर कलाम करने से नमाज़ बातिल होती है न 
मुकम्मल समझ कर सलाम फेर देने से। (7) ऐसी सूरत में नमाज़ की बिना करना दुरूस्त है। यानी सारी 
नमाज़ दोबारा नहीं पढ़ी जायेगी बल्कि सिर्फ बक्रिया रकअतें पढ़कर सहव के दो सज्दे किये जायेंगे। 


(009) मुहम्मद (बिन सीरीन) से रिवायत 
है ओर हम्माद की रिवायत ज़्यादा कामिल 


है। उन्होंने (हज़रत अबू हुरैरह (#) से) 


बयान किया, कि फिर रसूलुल्लाह (&) ने 
नमाज़ पढ़ी। ये नहीं: कहा कि हमें नमाज़ 


पढ़ाई और न ये कहा कि लोगों ने इशारा 
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किया। बल्कि कहा: कि लोगों ने कहा: हाँ। 
(यानी आप भूल गये हैं।) फिर बयान किया 
कि आपने सर उठाया। मगर तकबीर का 
जिक्र नहीं किया। फिर तकबीर कही और 
सज्दा किया अपने पहले सज्दे की मानिन्द 
या उससे कुछ लम्बा, फिर सर उठाया। 
(यानी यहाँ भी तकबीर का जिक्र नहीं) ओर 
यहाँ तक उसकी रिवायत पूरी हो गई है। और 
इसके बाद आख़िर तक के अल्फाज़ भी 
बयान नहीं किये। ओर (फआओमऊ) “लोगों ने 
इशारा किया।' का लफ़ज़ सिवाए हम्माद 
बिन ज़ेद के किसी ओर ने ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि जिसने भी ये 
रिवायत जिक्र की है उसने आप (€) की तकबीर 
और आपके लौट आने का जिक्र नहीं किया है। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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(009) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 74, मोता, /93, (वलक्अनबी, सः।69) | 
_ फ़ायदा : इसमें रावियों में इख़ितलाफ़े अल्फाज़ का ज़िक्र है और इनमें जमा यूँ है कि कुछ ने ज़बान से 
जवाब दिया ओर कुछ ने इशारे से। और सज्द-ए-सहव में जाने और सर उठाने के लिये तकबीर कहना 


सही साबित है। | 

(020) हज़रत अबू हुरैरह (,#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई ... आख़िर तक रिवायत हम्माद की 
मानिन्द कि मुझे बताया गया है कि इमरान 
बिन हुसैन ने कहा कि फिर आपने सलाम 
फेरा, (सलमा ने) कहाः मैंने पूछा: और 
तशहहुद? उन्होंने कहा: तशहहुद के बारे में 
मैंने कुछ नहीं सुना, मगर मुझे तशहहुद पढ़ना 
ज़्यादा पसन्द है। (सलमा ने ये) ज़िक्र नहीं 
किया कि आप (७४) उस शख्स को ज़ूलदैन 
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i les ९% CHAS FASS, FTA SATA TL ners SPY TLV FO म 5 
। सुजुन अबु दाऊद #{ जिल्द-2 #55४54 नमाज के अहकाम व मसाइल 


ख 


कहा करते थे, ओर न लोगों के इशारे ओर 
रसूलुल्लाह (&.) की नाराज़ी का जिक्र 
किया। और हम्माद की हदीस ज़्यादा 
कामिल है जो अय्यूब से मरवी है। 

(4040) तख़रीज : (सनद मही) इन्ने ख़ुज़ैमह, 
हदीस: 035, तालीके बुखारी, हदीस: 228 


९ 


eS 8 STU { 455 Ss 
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फ़ायदा : सज्द -ए-सहव के बाद तशंहहुद पढ़ना राजेह नहीं है। इस मसला की रिवायतें जईफ हैं। 


. (027) हज़रत अबू हुरैरह (+) नबी (.) 


से ज़ूलदैन के क्रिस्से में बयान करते हें कि 


आपने तकबीर कही ओर सज्दा किया। 
जबकि हिंशाम बिन हस्सान ने रिवायत किया 
कि आपने तकबीर कही (यानी तहरीमा) 
फिर अल्लाहु अकबर कहा ओर सज्दा 
_किया। 
. इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को हबीब 
बिन शहीद व हुमेद, यूनुस और आसिम अहवल 
(चारों) ने मुहम्मद बिन सीरीन से ओर वह हज़रत 
अबू हुरैरह(,#) से बयान करते हैं और इनमें से 
किसी ने भी वह बात जिक्र नहीं को जो हम्माद 
बिन ज़ैद ने हिशाम से बयान की है कि आपने 
तकबीरे (तहरीमा) कही फिर तकबीर कही ओर 
सज्दा किया। इसी तरह हम्माद बिन सलमा और 
अबूबक्र बिन अय्याश भी हिशाम से ये रिवायत 
ज़िक्र करते हैं तो उन्होंने भी हम्माद बिन जैद वाली 
ये बात जिक्र नहीं की कि आपने तकबीरे 
(तहरीमा) कही फिर तकबीर कही। 
_ (077) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 482 
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फ़ायदा : अगर सलाम के बाद सज्द-ए-सहव करे तो सज्दा में जाने के लिये एक ही तकबीर काफ़ी है 
पहले तकबीरे तहरीमा की जरूरत नहीं है। इस रिवायत में पहली तकबीरे (तहरीमा) का जिक्र शाज है। 
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(402) सईद बिन मुसस्यब, अबू सलमा 
ओर उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह (तीनों) 
हज़रत अबू हुरेरह (:&) से ये क़िस्सा बयान 
करते हैं, उन्होंने कहा: नबी (&) ने सहव के 
सज्दे नहीं किये, यहाँ तक कि अल्लाह ने 
आपको इसका यक़ीन दिला दिया। 

(02) तख़रीज : 
ख़ुजेमह, हदीस: 7040. 
(03) इब्ने शिहाब से रिवायत हे कि 
अबूबक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा 
(ताबेई) ने उनसे बयान किया कि उनको 
रसूलुल्लाह (&) से ये ख़बर पहुँची है। उन्होंने 
कहा कि आपने शक की बिना पर किये जाने 
वाले सज्दे उस वक़्त तक नहीं किये जब तक 
कि लोगों ने मिलकर नहीं बताया। 

इब्ने शिहाब कहते हैं कि मुझे ये हदीस सईद बिन 
मुसय्यब ने हजरत अबू हुरेरह (.#) से बयान की 
(इसके अलावा) कहा कि मुझे अबू सलमा बिन 


अब्दुरहमान, अबूबक्र बिन हारिस बिन हिशाम | 


और उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह (ने भी हज़रत 
_ अबू हुरैरह() से रिवायत की है) 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कसीर 
और इमरान बिन अबी अनस ने अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान ओर अला बिन अन्दुरहमान से 
बवास्ता उसके वालिद के रिवायत की है और ये 
सब हज़रत अबू हुरेरह (#) से ये क्रिस्सा बयान 
करते हैं और इसमें दो सज्दे करने का ज़िक्र नहीं है। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: ओर जेदी ने ज़ोहरी से, 


(सनद ज़ईफ़) इन्ने 
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सुननअबु दाऊद 4 जित्क-2 #8 ॐ 5६ 
वह अबू बक्र बिन सुलेमान बिन अबी हस्मा से 
वह नबी (&) से रिवायत करते हैं और इसमें कहा 
कि आपने सहव के दोनों सज्दे नहीं किये। 
(03) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
` हदीसः 232, इन्ने ख़ुजेमह, हदीस: 043. | 
(04) अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान 
हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत करते हैं 
कि नबी (७) ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई तो 
आपने दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 
आपसे कहा गया: (क्या) नमाज़ कम हो गई 
है? तब आपने दो रकअतें (मज़ीद) पढ़ीं फिर 
दो सज्दे किये। | 

(074) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 75 


(05) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने एक फ़र्ज़ नमाज़ में 
दो रकअतों पर सलाम फेर दिया तो एक 
शख्स ने आपसे कहा: क्या नमाज़ कम हो 
गई है, ऐ अल्लाह के रसूल! या आप भूल 
गये हैं? आपने फ़रमायाः “इनमें से कुछ भी 
नहीं हूुआ।' तो लोगों ने कहा: तहक़ीक़ 
_ आपने ऐसा किया है ऐ अल्लाह के रसूल! 
तब आपने दो रकअतें मज़ीद पढ़ाई, फिर 
आप पलटे ओर सहव के दो सज्दे नहीं किये। 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस रिवायत को दाऊद 
बिन हुसैन ने बवास्ता अबू सुफियान मौला इब्ने 


अबी अहमद, हजरत अबू हुरैरह (:&) से, उन्होंने 


नबी (&.) से ये किस्सा बयान किया तो कहा: 
फिर आपने दो सज्दे किये जबकि आप सलाम के 
बाद बेठे हुए थे। 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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! यजन वद जिल्द 6६ 
(0I5) तख़रीज : (सनद्‌ सही) सही 
मुस्लिम: 573 


SI JG ail ९ (७०) 
PU ok ०५|| ४09०० JE >५ pe “ 


. फ़ायदा : इसमें (वलम यस्जुद सज्दत इस्सहव) “सहव के दो सज्दे नहीं किये।' के अल्फाज़ शाज़ हैं। 


(शेख अल्बानी) (रह. ) 

(076) ज़मज़म बिन जोस हिफ्फानी ने 
हज़रत अबू हुरैरह («#) से ये ख़बर बयान 
को। कहा कि फिर आपने सलाम के बाद 
सहव के दो सज्दे किये। 
(06) तख़रीज : 
हदीस: ।337. 
(027) हज़रत इब्ने उमर ($) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हमें नमाज़ 
पढ़ाई तो दो रकअतों पर सलाम फेर दिया। 


(सनद हसन) नसाई, 


ओर इब्ने सीरीन की हदीस की मानिन्द _ 


बयान किया जो हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से 


मरवी है। ओर कहा: फिर आपने सलाम 


फेरा, फिर सहव के दो सज्दे किये। 


(07) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा 


हदीस: 23 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई अहादीस में दलील है कि नबी (&.) ने सलाम के बाद दो सज्दे किये। 


(078) हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने अञ्न 
को नमाज़ में तीन रकआत पर सलाम फेर 
दिया। फिर आप अपने कमरे में तशरीफ़ ले 
गये, तो एक आदमी जिसका नाम ख़िरबाक़ 
था आपकी तरफ़ गया और ये लम्बे हाथों 
वाला था, कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! 
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* सुननबु दाऊद /4 जिल्द-2 । 2 2500508 नमाज के अहकामवमसाइल _ Fs द { sss हा ) 59 5 
क्या नमाज़ कम कर दी गई है? तो आप ६६८७ ९ ५6 - (55 £ ५ 5» ७5; 
गुस्से में चादर घसीटते हूए बाहर तशरीफ़ .. ८५. 

ह | 5७४ 5 JE |<; al «४5 Bod - 
लाये ओर. कहा: 'क्या ये सच कहता है? ' सा का हुँ Fs मी 
लोगों ने कहा: हाँ! तब आपने वह रकअत ७ ५2 572 ४ ४४ ८ २४४ 
पढ़ाई, फिर सलाम फेरा, फिर दो सज्दे किये, " ५७ ४४, 7५ ८% ६75 4 ५८5 
फिर सलाम फेरा। SH 4 ls. ४ ७ . " 55 
(4078) तख़रीज : सही मुस्लिम: 574 Te 6 ५४७० «८ 

ल्‍ er sis SU 5 (० “की (*० 


क्‍ फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में दलील है कि सहव के वाक़ियात मुख़्तलिफ़ थे। (2) जब 
फौत शुदा रकअत या रकआत पढ़नी पढ़ानी होंगी तो इसके लिये तकबीरे तहरीमा भी होंगी। 
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+ रकअतें | पढ 9 | | (८22 न ks 
जब पाँच रकअतें पढ़ जाये? | (227 os SiG 


(09) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळद .:2।7] ८ #29 4 5: «७ Gs 
(ॐ) बवान कले है कि (एक बा ५ ५३ एक 05 द्- 
रसूलुल्लाह (६8) ने हमें ज़ोहर की पाँच 
रकअतें पढ़ा दीं। तो आपसे कहा गया: क्या. 7४ ०६ “0 2 | ० “४ 
नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया है? आपने «(५ ०0 ० 20 ५,८5 >> ०७ .४॥ 
फ़रमायाः 'क्या हूआ?' कहने लगे कि 
आपने पाँच रकअतें पढ़ाई हैं। तब आपने दो +, १." ER 
सज्दे किये जबकि आप सलाम फेर चुके थो! “52 ५७ . " 25 ७५ " ४७ १. 
(079) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 404, व ilo ७ <& sii ass. Cas 
सही मुस्लिम: 572 | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&) का दौर नुजूले शरीयत का दोर था और इसमें नस्ख़ का 
एहतिमाल था इसलिए सहाब-ए-किराम दीराने नमाज़ में खामोश रहे, मगर अब मुकतदी को लाज़िम 
है कि अपने इमाम की इत्तेबा करते हूए उसे मुतन्नबा भी करे। (2) अइम्म-ए-अहनाफ का इस हदीस 
से इस्तेदलाल ये है कि सहव की सभी सूरतों में सज्दे सलाम के बाद हों जबकि इमाम बुखारी (रह.) 
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का मेलान इस तरफ़ हे कि कमी को सूरत में सलाम से पहले और इज़ाफ़ा हो जाने की सूरत में सलाम 


के बाद सज्दे किये जायें। 
(020) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(ऋ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (४8) ने 


नमाज़ पढ़ाई, इब्राहीम ने कहा मालूम नहीं _ 


इसमें कोई कमी कर दी या बेशी ... जब 
सलाम फेरा तो आपसे कहा गयाः ऐ अल्लाह 
के रसूल! क्या नमाज़ के मुताल्लिक़ कोई 
नया हुक्म आया हे? आपने फ़रमायाः क्या 
हूआ?' कहने लगे कि आपने ऐसे ऐसे नमाज़ 
पढ़ाई है। तो आपने अपना पाँव मोड़ा, 
क़िब्ला रूख़ हूए ओर उन्हें दो सज्दे कराये, 
फिर सलाम फेरा। जब फिरे तो हमारी तरफ़ 
मुतवज्जा हूए और फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा 
अगर नमाज़ के मुताल्लिक कोई नया हुक्म 
आता तो में तुम्हें बतला देता, लेकिन में बशर 
हूँ, वैसे ही भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो। जब में 
भूल जाऊं तो मुझे याद करा दिया करो।' और 
फ़रमायाः 'जब किसी को नमाज़ में शक हो 
जाये तो चाहिए कि गोर करे कि ठीक किया है 
और इसी पर अपनी नमाज़ को मुकम्मल करे, 
फिर सलाम फेरे फिर दो सज्दे करे।' 
(020) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 40, व 
सही मुस्लिम: 572 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस रसूलुल्लाह (&.) के बशर यानी इंसान होने पर सरीह और 
बिल्कुल वाज़ेह दलील है। और इसमें रसूलुल्लाह (&) की ज़ात के बारे में (अल्लाह के नूर में से एक 
नूर है) जैसे मनगढ़त, खूद साता और गलत अक़ीदे की तर्दीद है। और बतक्राज़ा-ए-बशरियत कुछ 
मामलात में जनाब रसूलुल्लाह (छँ!) को वक्ती तौर पर कोई निस्यान हो जाना आपके लिये कोई ऐब 
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क 6 । 


NL 


की बात न थी। (2) नमाज़ी को अपना वहम दूर करने के लिये सोचना चाहिए और फिर यक़ीन पर 
रहना चाहिए। (3) गलती नमाज फर्ज में हो या नफल में, सज्दा सहव से इसकी तलाफ़ी जरूरी है। 


वल्लाहू आलम! 

(027) अल्क़मा ने हज़रत अब्दुल्लाह 
(#) से यही ख़बर बयान की। आपने 
फ़रमायाः “जब तुममें से कोई भूल जाये तो 
दो सज्दे करे।' फिर आप मुड़े और आपने दो 
सज्दे किये। 


इमाम अबू दाऊद ने कहा: हुसैन ने आमश की 


मानिन्द रिवायत किया है। 

(027) तख़रीज : सही मुस्लिम: 572. 
(022) : अल्क्रमा से रिवायत हे उन्होंने 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (#) ने कहा: रसूलुल्लाह (&) ने 
हमें पाँच रकअतें पढ़ा दीं। जब आप फिरे तो 
लोग आपस में चुपके चुपके बातें करने लगे। 
आपने पूछा: 'क्या बात है?' कहने लगेः ऐ 
अल्लाह के रसूल! क्या नमाज़ में इज़ाफ़ा कर 
` दिया गया है? फ़रमायाः 'नहीं' उन्होंने कहा: 
आपने पाँच रकआत पढ़ाई हैं, तो आप मुडे 
और दो सज्दे किये फिर सलाम फेरा और 
फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा में बशर हूँ, भूल 
जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो।' | 
(4022) तख़रीज : सही मुस्लिम: 572. 


(023) जनाब सूवैद बिन क्रेस, हज़रत 
मुआविया बिन हुदैज (.&) से बयान करते हैं 
कि एक दिन रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़ पढ़ाई 
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ल्क 
ओर सलाम फेर दिया हालांकि एक रक्त 
बाक़ी थी। तो एक आदमी आपसे जाकर 
मिला और कहा कि आप नमाज़ में एक 
रकअत भूल गये हैं। तो आप वापस तशरीफ़ 
लाये और मस्जिद में दाखिल हूए और 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ की 
इक्रामत कही और आपने लोगों को एक 
रक्त पढ़ाई। मेंने लोगों को (बाद में) इस 
(वाक्रिया) की ख़बर दी तो उन्होंने मुझे कहा, 
क्या तुम उस आदमी को जानते हो? मैंने 
कहा: नहीं, लेकिन अगर देख लूं तो पहचान 
जाऊंगा। चुनांचे वह मेरे पास से गुज़रा तो मेंने 
कहा: यही वह शख़्स है। तो उन्होंने बताया 
कि ये तलहा बिन उबेदुल्लाह हैं। 

(023) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 665, इब्ने खुजैमह, हदीस: 052 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल _ 
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फ़ायदा : जब लोग सफों से आगे पीछे हो जायें और बाद में सहव का इलम हो तो नमाज़ और 


सफबंदी के लिये तकबीर कही जाये। 


न 


: ]95 
जब दो या तीन रकआत में शक 
हो तो शक को छोड़ दे 


(024) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को अपनी 
नमाज़ में शक हो जाये तो चाहिए कि शक को 
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जच अ दाऊद 7 [जिल्द-2 | 2 LN, ह नमाज़ के अहकाम व मसाइल 22600 Gs | ह | [ 463 £ | 
दूर करे और यक्रीन को बुनियाद बनाये। जब es uke Ul oko है| 6 56 
` यक्रोन पर नमाज़ मुकम्मल कर ले तो दोसज्दे :;; 
ह i [ <li] 4०) | ८६ || " 
करे। अगर उसकी नमाज़ (दरअसल) पूरी हूई or 
तो उसकी ज़्यादा रकअत और दोनों सज्दे % १ छ ए 5 
नफ़ल होंगे। और अगर नाक्रिम हूई तो ये 56 46 #> <5७ 8७ 552. 
रकअत उसकी नमाज़ की तकमील होगी ओर ६.३६ १५ 55 SEEN 450 3 
_ दो सज्दे शैतान की ज़िल्लत का बाइस होंगे।' Oe oe Fee 
इमाम अनू दाऊद ने कहा: इसे हिशाम बिनसअद £? £> ह आ 
और मुहम्मद बिन मुतरिफ ने ज़ैद से, उन्होंने अता +! JG Uti ८29 SEB 
बिन यसार से, i उन्होंने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी 58 4७०८5 we ie ॥5 5॥ 
(ऋ) से, उन्होंने नबी (&.) से रिवायतं किया है | eax sis id 
और अबू खालिद को हदीस ज्यादा भर पूर है। ०६ 3०४४ SN 
(।024) तख़रीज : इब्ने माजा, हदीस:2I0, 4 ० HN GN had | 


न सही मुस्लिम 6८४ J हि de>) oss 


फ़ायदा : 'शक को दूर करके यकीन पर बुनियाद।' यूँ है कि दो या तीन में शुब्हा हो तो कम तादाद 
यानी दो रकअत यक़ीनी हैं। तीन या चार में शुब्हा हो तो तीन यक़ीनी हैं और चौथी मश्कूक। लिहाजा 
पहली सूरत में दो रकअत मान कर और दूसरी सूरत में तीन रकअत मान कर बाक़ी नमाज़ पूरी करे। यही 
सूरत सबसे राजेह और मोहतात है। 

(025) जनाब इक्रिरमा हज़रत अब्बास ६, ...ध 5 | ५८ ८१ ८5८ (5 
(#) से रिवायत करते हैं कि नबी (&) ने Sl 25६ ६७ ५,» 25 dai 6a 


सहव के सज्दों को शैतान के लिये ज़िललत ”; | 
का बाइस बयान फ़रमाया। : Bl “५ rl  fS be ‘Glas 
(025) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने ४८० ei oles Ake A ko 47! 
ख़ुज़ैमह, हदीसः063, हाकिमः /324. क्‍ ee ,३5.) 


फ़ायदा : यानी शेतान ने तो नमाज़ी को भूलवाना चाहा मगर उसने मज़ीद सज्दे करके भूल चूक को | 
तलाफ़ी कर ली और अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा क़रीब हो गया। इसमें शैतान की रूस्वाई है। 
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( सुनन अब दाऊद अ जिल्द-2 #55584 नमाज के साइल 


नमाज़ मसाइल _ 


(।026) जनाब अता बिन यसार (ताबेई) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&४- ने फ़रमायाः 
'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ में शक हो 
जाये और मालूम न रहे कि कितनी नमाज़ पढ़ी हे, 
तीन या चार? तो उसे चाहिए कि एक रक्त पढ़े 
और दो सज्दे करे जबकि वह बैठा हूआ हो, 
सलाम से पहले। अगर उसकी ये रकञ्जत पाँचवीं 
हूई तो इन सज्दों के साथ मिलकर दोगाना हो 
जायेगी और अगर चौथी ही हूई तो ये सज्दे शैतान 
की रूस्वाई का बाइस होंगी।' 

(026) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 2/338, 
मौता: ]/95, (वलक्रअनबी, सः 72), अब्दुल बर 
अत्तमहीदः 5/20, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
(027) ज़ेद बिन असलम ने मालिक की 
साबिक़ा सनद से बयान किया कि नबी (€) ने 
फ़रमायाः 'जब तुममें से किसी को अपनी नमाज़ 
में शक हो तो अगर उसे यक्रीन हो कि उसने तीन 
रकत पढ़ी हैं तो चाहिए कि खड़ा हो और एक 
रकञ्जत सज्दों समेत पूरी करे, फिर बैठ जाये और 
तशहहुद पढ़े। जब फ़ारि हो जाये ओर सिर्फ़ 
सलाम कहना बाक़ी हो तो चाहिए कि दो सज्दे 
करे फिर सलाम कहे।' फिर मालिक की हदीस के 
हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को 
इब्ने वहब ने मालिक, हफ़्स बिन मेसरा, दाऊद बिन 
कैस ओर हिशाम बिन सअद से इसी तरह (मुर्सल) 
रिवायत किया है, मगर हिशाम ने हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (#) से मौसूलन बयान की है। 

(027) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है। 
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40 (3 वी 
बाब : 96 
उन हज़रात को दलाइल जो 
कहते हैं कि ज़न्ने गालिब पर 
बिना करे 
(028) अबू उबेदा बिन अब्दुल्लाह अपने 
बालिद से, वह रसूलुल्लाह (€) से बयान 


करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'जब तुम नमाज़ 
में हो ओर तीन या चार रकआत में शक हो 


जाये ओर तुम्हारा ग़ालिब गुमान चार का हो 


तो तशहहुद पढ़ो फिर दो सज्दे करो जबकि 
तुम बैठे हूए हो, सलाम से पहले, फिर 
तशहहुद पढ़ो फिर सलाम फेरो।' 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस रिवायत को 
अब्दुल वाहिद ने खुसैफ़ से रिवायत किया है मगर 
उसे मरफूअ बयान नहीं किया। सुफियान, शरीक 
. और इस्राईल ने भी अब्दुल वाहिद को मुवाफिक्रत 
को है। और मतने हदीस के अल्फाज़ में 


इख़्तिलाफ़ है। और इन लोगों ने उसे मुसनद 


(मरफूअ) बयान नहीं किया है। 
(028) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 
/428, नसाई, हदीस: 605, हदीस: 995 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ है, इसलिए 'ज़न्ने गालिब' की बजाये यक़ीन ही को बुनियाद पर नमाज़ को 
तक़्मील की जायेगी, जैसा कि ऊपर के बाब की अहादीस से वाज़ेह है। नीज़ सहव के दो सज्दों के बाद 


तशहहुद पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। 


(4029) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
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प 40७ Se 


जनन अबु दाऊ | FO 
जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े और उसे मालूम 


न रहे कि ज़्यादा पढ़ी हे या कम, तो उसे. 


चाहिए कि जब वह बैठा हुआ हो तो वह सज्दे 
कर ले। और जब शैतान उसके पास आये और 
कहे कि तू बेवुजू हो गया हे तो उसे चाहिए कि 
कहे तूने झूठ कहा हे, मगर ये कि नाक से बू 
महसूस करे या कान से आवाज़ सुने।' और ये 
लफ़्ज़ अबान की रिवायत के हैं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मअमर और अली 
बिन मुबारक ने (रावी का नाम) इयाज़ बिन 
हिलाल कहा है, जबकि ओज़ाई, इयाज़ बिन अबी 
जुहैर कहते हैं। 

(4029) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 

हदीस: 396, हाकिमः /324 


नमाज़ के अहकाम वमसाइल 
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फायदा : शैतान का काम ही अल्लाह के बंदों को परेशान करना है। लिहाजा नमाज़ को अपना बहम 
दूर करने के लिये सोचना चाहिए और जो यक़ीन हो, उस पर बस करे। 


(030) सय्यदना अबू हुरेरह ($) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'बेशक तुममें से कोई जब नमाज़ पढ़ने खड़ा 


होता हे तो शेतान उसके पास आता हे ओर . 


उस पर ख़ल्त मल्त कर देता है (यानी भुलवा 
देता है) यहाँ तक कि उसे मालूम नहीं रहता 
कि किस क़द्र नमाज़ पढ़ी है, तो तुममें से 
कोई जब ये केफ़ियत महसूस करे तो चाहिए 
कि बैठे बैठे दो सज्दे कर ले।' 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इब्ने उयय्ना, 
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सुनन अब दाऊद SN 


SONS SIO Ne 2१७ tO 
मअमर और लैस ने भी ऐसे ही रिवायत किया है। 
(030) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 232, 
मौता: 7/00, व सही मुस्लिम. 


A 22४ |. के) 2: 00५ ४ hs A 
९ ४0. के द ९ 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल PON 
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फ़ायदा : हाफिज इब्ने अब्दुल बर (रह.) फ़रमाते हैं कि हजरत अबू हुरैरह (#) की ये हदीस इमाम 
मालिक, लैस और इब्ने वहब वगैरह के नज़दीक ऐसे अफ़राद के लिये है जो वस्वसे के मरीज़ हों। शक 
व शुब्हा उनसे किसी तरह दूर होता ही न हो। इस क़िस्म के लोग.अपने यकोन की बुनियाद पर जब 
नमाज़ मुकम्मल कर लें तो सज्दे कर लिया करें। (औनूल माबूद) ऊपर दी गई हदीस: (029) भी बर 


बिनाये सेहत इसी मफहूम पर महमूल होगी। 

(03I) जनाब ज़ोहरी का भतीजा 
(मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह) रावी है कि 
मुहम्मद बिन मुस्लिम (ज़ोहरी) ने अपनी 
सनद से ये हदीस बयान की और कहा कि 


(सज्दे करे) 'जबकि वह बैठा हुआ हो, 


सलाम से पहले।' 

(037) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 

` 2/339, ये हदीस पहले गुज़र चुकी हे। 

(4032) इब्ने इस्हाक़् रावी हैं कि मुहम्मद 

बिन मुस्लिम ज़ोहरी ने अपनी सनद से ऊपर 
गई हदीस के हम मानी बयान किया और 


कहा: 'सलाम से पहले दो सज्दे करे, फिर. 


` सलाम फेरे। 


(032) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने 
माजा, हदीस: 276, बैहकी: 2/339 
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द जिल्क2 6 _ व मसाइल_ 
बाब : ]97 

उन हज़रात की दलील 
जो कहते हैं कि सलाम 

के बाद सज्दे करे 
(033) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफर _ ८ (४७ 5 ८27] ८ 4४ | tis 
(क) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने £ 30० १३ 4 4 «2 (तॐ >) 
फ़रमायाः 'जिसे अपनी नमाज़ में शक हो, EE 
उसे चाहिए कि सलाम के बाद दो सज्दे करे।।. £ १ ५ 7) लकी ०४ ५६: 


(4033) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, 9 4४ २८८ Hb ७ 2४३० 
हदीस: 25], इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 033, oss dlc alll ko all BE EN ‘ARS 


POOR NCS 


बेहक़ी: 2/336. id oii" ०७ 
Mobos 


फ़ायदा : यानी अपनी रकअतें पूरी कर के, आख़िर में दो सज्दे कर ले। इस हदीस से मालूम हुआ कि 
सहव के सज्दे सलाम फेरने के बाद भी किये जा सकते हैं। ताहम रिवायत दीगर मुहक्रिक्रोन के नज़दीक 
जईफ़ है। (देखिये: अलमौसूअ तुल हदीसियाः मुसनद अहमद मुहक्कक: 3/276) 


€98} 


बाब : 98 


जो शख्स दो रकअतों 5/58 9 (६ 9४ 
ASE 55 ८-० ५ 


के बाद खड़ा हो जाये. 
ओर तशहहुद न पढ़े? 


(034) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने बुहैना .॥ £2 ,८ 2 i Gis 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&)ने , .. , 

_ हमें दो रकअतें पढ़ाई और खड़े हो गये, बैठे ?* ० €” Yl G5 ५०५८४ 
नहीं। पस लोग भी आपके साथ खड़े हो गये, ०५८ ४ 2 ५७ 4 45५ | 4] 
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A जिल्द-2 ( ` नमाजकेअहकाम वभसाइल $ Pe 
जब आपने अपनी नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई 6 2५ hes ale all ko 2४ 
ओर हमें आपके सलाम कहने का इन्तेज़ार oul ls 28 
था, आपने तकबीर कही और दो सज्देकिये “° । a बट वशग की 
जबकि आप (तशहहुद में) बैठे हूए थे, 5 55 kl Chil «No 
सलाम से पहले। उनके बाद सलाम फेरा।' ४० 5 5 JE # oS 
(034) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 224, | 

क RT SPU FO 
मौताः /96, व सही मुस्लिम: 570. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुक़तदियों पर इमाम की इक़्तेदा वाजिब है ़वाह वह भूल रहा हो। इमाम 
को बताना उनका शरई हक़ है। (2) दरम्यानी तशहहुद रह जाये तो सज्द-ए- सहव से उसको तलाफ़ो _ 
हो जाती है। (3) रावी-ए-हदीस हज़रत अब्दुल्लाह (#) के वालिद का नाम मालिक और बुहैना 
उनकी वालिदा का नाम है। इसलिए मोहद्दिसीन जब उनका पूरा नाम 'अब्दुल्लाह बिन मालिक इन्ने 
बुहैना' लिखते हैं तो इन्ने बुहैना के शूरू में हमज़ा ज़रूर लिखते हैं ताकि मालूम रहे कि ये अब्दुल्लाह 
की सिफ़त है न कि मालिक की। 
(7035) शुएऐब ने ज़ोहरी से ऊपर दी गई 4; | (55 5५८ ८; ५८ ४४ 
सनद ओर हदीम़ के हम मानी बयान किया तक Ho ad i ५७ 
और मज़ीद कहा: (कि जब महाबा किरम ४ ४ ४ छ हिन॥७ “४४ क 
तीसरी रकअत में खड़े हो गये तो) कुछ लोग 5 452) ७४५ 5७५ $॥ A १०५८ 
हममें से क्रयाम में तशहहुद पढ़ रहे थे। 58 ५६८६८ 25: 535 208 . wg 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैंकि ऐसेही 7. Foes 
हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबैर (#) ने भी दो सज्दे ५% 59 ८ ८5 ७5 05 £७ ऊ 


किये जबकि वह दो रकअतों पर खड़े हो गये थे, 3) 
ये सज्दे सलाम से पहले किये ओर ज़ोहरी का ES 
क़ौल भी यही है। 


(035) तख़रीज : अब्दुल बर अत्तमहीद: 

0/270, ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 

फ़ायदा : दरम्यानी तशहहुद रह जाने की सूरत में अगर दोराने नमाज़ में इलम हो जाये तो अफज़ल यही 
है कि सहव के दो सज्दे सलाम से पहले किये जायें वरना सलाम के बाद करने होंगे। 


Sherkhamn 
9825 696 737 


| >> 5822 5कट Sn N78 8 ts ८४४ (0 es GAA ASR FAR DRN ETN PRB FPR AVR FS, ध CRD CR) OE CTE &{ 470 | tse is 
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, बन अब दाऊद / जिल्द2 60 0 नमाज़ के अहकामवमसाइल DCN LDN: 
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बाब : 99 


जो शख्स बेठे हूए तशहहुद 
पढ़ना भूल जाये? 


(036) ह ण बिन शोबा ( रः SMe ६& 3.2८ ८३ usd Ei 

रसूलुल्लाह (80 | ~ (2६2 ०८ 
A आ TE) न मा 5 od 
फ़रमायाः 'जब इमाम दो रकञ्जतों प खड़ा हो £ EF 
जाये और मही सीधा खड़ा होने से पहले ही ५+ ८ “न ६.७ ८७ - <४«४ | 
उसे याद आ जाये तो चाहिए कि बेठ जाये _, 6७ | ७ ८5 ६ ‹ ५.८४ 
(और तशहहुद पढ़े) और अगर सीधा खड़ा हो 


` जायेतोन बैठे बल्कि सहव के दो सज्दे करे।। ¢ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेरी ५१०) £65] ४-७ Ale 47 ho 
किताब में जाबिर जुअफी से सिर्फ यही हदीस ७६४ ८५५६८५ 5 5 55 86 5] 
रिवायत हूई है। 


oles 3७ iB Gel 3५७ odd 


(036) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इन्ने i 
OS pn ddd i 


माजा, हदीस: 208, ये हदीस है: 037 में आ 


रही है। Lo Y il 2६ ५८ (६४ (५ (रद 
क्‍ Ss 


नोट : इस हदीस को शेख़ अल्बानी (रह.) सही शुमार करते हैं जबकि दीगर आम मुहद्दिसीन जाबिर 
जुअफो को वजह से इसे जईफ़ कहते हैं। ये अपने राफजी अक़ाइद की बिना पर नाक़ाबिले हुज्जत है। 
(ओनूल माबूद, मुन्जिरी) ताहम अगली हदीस से इसमें बयान करदा मसला साबित है। शवाफेअ 
वगैरह का मज़हब है कि तशहहुद पढ़ना वाजिब है। अगर इमाम और ऐसे ही मुन्फ़रिद भी ख़ामोश बैठा 
रहा हो ओर तशहहुद न पढ़े तो याद आने पर, सीधा खड़े होने से पहले क़अदे में लौट जाये और 
` तशहहुद पढ़े और यही हक़ है। और अगर सीधा खड़ा हो जाये तो खड़ा रहे और आख़िर में सलाम से 
पहले दो सज्दे करे। 
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(037) ज़ियाद बिन एलाक़ा बयान करते 
हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) ने हमें 


नमाज़ पढ़ाई तो वह दो रकअतों के बाद खड़े 


हो गये। हमने सुब्हानल्लाह कहा। उन्होंने भी 
सुब्हानल्लाह कहा ओर खड़े रहे जब नमाज़ 
पूरी की और सलाम फेर लिया तो सहव के 
दो सज्दे किये। जब नमाज़ से फिरे तो कहा: 
मैंने रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आपने 
ऐसे ही किया था जैसे कि मेंने किया है। 

. इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: इब्ने अबी लैला ने 
बवास्ता शअबी हज़रत मुगीरा बिन शोबा (#) 
से ऐसे ही मरफूअ बयान किया है। (नीज़ अबू 
उमैस ने साबित बिन उबेद से जियाद बिन एलाका 
की मानिन्द रिवायत किया है, कहा कि हम को 
मुगीरा बिन शोबा ने नमाज़ पढ़ाई। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू उमेस, मसऊदी 


का भाई है। हजरत सअद बिन अबी वक्कास (#). 


ने भी ऐसे ही किया था जैसे कि जनाब मुगीरा 
(ऋ) ने किया। और इमरान बिन हुसैन जहहाक 
बिन कैस और मुआविया बिन अबी सुफ़ियान 
(#) ने भी इसी तरह किया। और इब्ने अब्बास 
(ई) का यही फतवा है और अम्र बिन अब्दुल 
अज़ीज (रह.) का भी। 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि ये हदीस उन. 


लोगों के लिये है जो दो रकअतों पर खड़े हो जायें। 
फिर वह सलाम के बाद सज्दे करें। 

(037) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 
हदीस: 365, अत्तहावी मआनिल आसार 
(/440) वगैरह 


` नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


7 [oe 9034 (5 [2 AS ~” कर हु! 
~ 


D.C TDC: 
C5 ) > | ~~? 20 अ 5% 
0 ~ 2 AR (67८2 , 2 हब के s, 
CS ५५२ | = | ५७१) (» oe ~; 
2 0 5 ~ i 
tr A) | L, kD ) (७ 6 PERI De > ७; 
a g 4% %, 0 2 
Ls? US As 
of (४६ I, 5 > °, ० (६ 5 
HU ass 40 5७८८ ४७ ५0 
(५ se | SU IIS BY ks Fl Ls 
boas Ele ddd] 
क क ह अं बे 
Sf ok lil Ny Hs ss 
0 है. B, ४.५३) ) A 5%) | Cr os) 5] | 
£ 
kD (9 Su Cr ~ G CS US Fe | 


2 («| 

Cr ७} ES ge PEE Fs Fe ES) | 
£ ~ 

Ee | OS _> | = | > | ही . #-) Ye 


ks =? ७; Ls? | FR 39 LS 395४-०० | 
23 ५ © [53 b io ger b 


Ce Cr 


र f 0 **/ (xs ~ 0% र (2. 23] ५ ~ द 
Ses Cl 2२ 4१७००) ४ Cp Sa 
है | ed ® £] 9 9 > 0+ « 9 


[° 20 Rs 


5 5 ८९% (६2 42 0f- 
oS Cr oF <) >) ८s | ५४ ts Ege | 
० रे ०० + (“2 >2४2॥|८ डर | EE f 
35 Fb 2 |e 3२१ + ७७ . 2 


| ols bis 


~ ~ ५७०० 


Se * Cr 


फ़ायदा : इमाम साहिब के आखरी जुम्लों में ये तो सही है कि दरम्यानी कदा भूल जाने की सूरत में 
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सुनुनुअु दाऊद # जिल्द-2 | 2 ho 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


C4 


PCRS 


५352 


gf 72 | 


सज्द-ए- सहव लाज़िम है मगर 'सलाम के बाद' होने में सहाबा का अमल मुख़तलिफ़ है। कुछ से 
सलाम से पहले मरवी है और कुछ से सलाम के बाद। (ओनूल माबूद) राजेह और अफज़ल ये है कि 


सलाम से पहले किये जायें। 


(4038) हज़रत सोबान (.#) से रिवायत हे _ 


वह नबी (६0) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमाया: 'हर सहव के लिये सलाम के बाद 
दो सज्दे हैं।' (इमाम अबू दाऊद के शैख़ अप्र 
बिन उस्मान की सनद में अब्दुरहमान बिन 
जुबेर बिन नुफ़ैर अपने वालिद से, वह 
सौबान से रिवायत करते हें।) और वालिद 
का ये ज़िक्र अम्र के अलावा किसी और की 
सनद में नहीं है। 

(038) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस 29, बेहक़ी: 2/337. 


बाब : 200 


सुजूदे सहव में तशहृहूद ओर 
सलाम का बयान 


(039) हज़रत इमरान बिन हुसैन (,#) से | 


मरवी है कि नबी (&) ने उनको नमाज़ पढ़ाई 
और भूल गये तो दो सज्दे किये फिर तशहहुद 
पढ़ा और सलाम फेरा। | 

(039) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 


हदीसः 395, इन्ने खुजेमह, हदीस: 062, इब्ने ` 


हिब्बान, हदीस: 536, हाकिम: /323. 


(2० हि IE ८ sss Cr [ye ss 
VES रच CG) 6 ed ८s? | *० * Liss 
| ~ = Ho) | Ls Ao 7 


+ ODES Ee Ns ८ 


> ८५४५० 
nodal dG Ole iD 
0 3 Ei | (9 अप ~ क > | 
Ml 2७72, 5 BUF BP rl 5 
CSN 
SLN. "al b 


Ay 3४००८ ss 


°© 
9 yo हे ° र 


ES Ob | PS 5 hse ४४.७ 


0 0/7 20 24/2 
> > ‘ | Cr? So 


a ०: 
= ( i >> Cr CS (5 SY CS 6 CR | 


ole leo suelo 


०” 


EE | | ८ (६4 ~~ 3 os Cr le) | ` 
$ (2 oss als alll (>> 


°+ 
0,” 0 » 


ks = fs ~ ०७० CAE 
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सुजुन अबु दाऊद /4 जिल्द-2 | 2 LPS, _- नमाज़ के अहकाम व मसाइल कक ५ i रे { 73 | | 
फ़ायदा : इसमें सहव के सज्दों के बाद तशहहुद पढ़ने और फिर सलाम फेरने का जिक्र है। इस हदीस 
को रू से इसका भी जवाज़ है। ताहम शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को शाज़ करार दिया है। 


बाब : 207 


नमाज़ के बाद औरतें मदो से | | ८5 £(८३)। ५५०5 > 


पहले वापस हों SG Ey 
(040) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा Sh 9 sds os sd Es 
आयशा(#) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) जब सलाम कह लेते तो ”, 
. थोड़ी देरं रूके रहते। और सहाबा समझते थे £| ६ :£,१७ ५५ 4% ७ “ॐ 
कि ये इसलिए होता था कि औरतें मर्दों से. ,0॥ । ५ १,८7 56 256 ६५ 


hi 5% ~ (६ 
(डी ८ sR Gs | “(9 |; | दे > ) हि 


पहले लोट जायें। ENCE she Fe 6 ह 
{<7 ** & < ~ ss / f 

(040) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 837, * 7 `* Pe मा 

अन्दुर॑ज्जाक़, हदीस: 3227. | YEN 5 FN Mi ५: 205 6 55% 


फ़ायदा : इस्लामी मुआशरे में मर्दों और औरतों का बगैर पदे के बेहंगम इज्दहाम (भीड़-भाड़) और 
मेल जोल किसी तरह पसन्दीदा नहीं है। और मुसलमान हज़रात व ख़वातीन को चाहिए कि शुब्हे और 
तोहमत के मौके से हमेशा दूर रहें और-इख़ितलात से बचने की हर मुम्किन कोशिश करें। 


बाब : 202 iG {2023 


FR NN ~, % 3 
5 Va) (2 2 | Se Y। 


नमाज़ के बाद किस तरफ 
अपना रूख फेरे? 


(047) जनाब क्रबीमा बिन हुल्ब ताई ६६55६ ७5४७ ,३..८५०॥ ५5 2 5 
अपने वालिद हुल्ब (#) से बयान करते हें 

कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&.) के साथ नमाज़ as 
पढ़ी तो आप अपनी दोनों तरफ़ से (मुक्रतदियों & ८2 *| 4 05 - ए ०४ (2 - 


ls Cr PE SOS re > २ ॐ) os Cre 
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OCS ARO ४४८४२] पक iS 2 a ९६२) ७) CR 


। सुनन अब दाऊद जिल्व-2 7 नमाज के अहकामवमसइल 507: | तासा ,  74 + 
को तरफ़) फिरा करते थे (यानी कभी दायें ८ ८६ 5७; hes ale Al lo Ci 
जानिब से और कभी बायें जानिब से) Fe 
, 22६5 १८ 
(047) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, | REE 
हदीस: 30१, इब्ने माजा, हदीस: 809, 929. 
(042) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङद ६७ 4.३5 55 5] 7 2 6 
(ऋ) ने कहाः तुममें से कोई अपनी नमाज़ में 
शेतान का हिस्सा न रखे। यूँ कि सिर्फ़ दायें 7 FE 
जानिब से फिरने ही को इख़ितयार कर ले ८९ १ ८७ | 2 6 «४ ० 
मैने रसूलुल्लाह (७) को बारहा देखा कि ५ £| ८ ६. ५७:६) ८८ 535 
आप अपनी बायें जानिब से भी फिरा करते FFE SO MES PN 
थे। उमारा बयान करते हैं कि बाद में में मदीने कट अल धर 3 टन टी हट कर | 
आया तो देखा कि रसूलुल्लाह (&) के ६,2७ 55) bes ake ll ko 
oe आप (के मुसल्ले) से बायें जानिब ;:.. El 2 Hes 0७ . vs 
(042) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 852, व | es ke ko El HE 
सही मुस्लिम: 707 ER Tor 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमारा (रह.) का मतलब यूँ है कि नबी (&.) का नमाज़ के बाद 
अज़कार वगैरह से फ़ारिग हो गये। (2) बकोल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (#) सुन्नत के 
किसी एक ही अन्दाज में इस कद्र इसरार कि दूसरे से ऐराज या उसकी तकज़ीब समझी जाये, दीन में | 
बेहद बुरा अमल है गोया शैतान का हिस्सा मिलाना है। 


+ 5 5 ~ ५2 न ८ 2 ळर 2 (८१2, | 
SY CS tos Cr १2०० bE 3५४५ 


बाब : 203 el oo <203% 


घर में नफ़ल पढ़ने का बयान 5 3£4४8॥ 
म 407 3 CD) 
(१043) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ७5 , ॐ १ ५६5५ ६} 5 ७४५ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने 5 
फरमायाः 'अपनी नमाज़ का कुछ हिस्सा 


~ + 2०2 £ a 2 ~ ~ ~ 
> EL Sl ५5४ MS OF ‘Ps 
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RNS nn NFL eS GINA TOT SF BR (५० आएं 


सननुअबु दाऊद /{ जिल्द-2 #55 854 नमाज के अहकामवमसइल ४९६  I75) 


40 


अपने घरों में भी पढ़ा करो ओर उन्हें | ० 4 ५,८; ०७ ५6 ५2 .॥ 


Te 


क्रब्रिस्तान न बना दो। ,, ४3.4 st " 
(043) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 432, ह थी न पद हक (८०2 
मुसनद अहमद: 2/76, व सही मुस्लिम: 777. [५७ Bods Ys SINS 


फ़वाइद व मसाइल : () इससे मुराद सिर्फ सुन्नतें और नवाफिल हैं। (2) कब्रिस्तान से मुशाबिहत 
इसलिए दी गई है कि वहाँ न नमाज़ पढ़ी जाती है और न जायज़ ही है। (3) इसमें अहम तर हिकमत ये 
है कि इस अमल के बाइस घर में अल्लाह की रहमत उतरती है, फरिश्ते नाजिल होते हैं, इंसान रिया से 
महफूज रहता है और इससे बढ़ कर ये भी है कि घर वालों को तर्गीब और बच्चों को तबीयत होती है। 
(4) इन नवाफिल से, एहराम व तवाफ की सुन्नतें और बा'जमाअत तरावीह वगैरह अलग हैं। 

_ (044) जनाब बुस्र बिन सईद से रिवायत ८2 ५0 4 ४.७ ० ८ 5 ७-७ 
है वह हज़रत ज़ैद बिन साबित (#) से RR 8 287 «8६ 
रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि रसूल &)) ,,,. र न हि 
ने फ़रमायाः “मेरी ही मस्जिद में नमाज़ पढ्ने 2° “१ ० 7 ए थी 
के मुक़ाबले में इंसान का अपने घर में नमाज़ १! ४४४ ४:5५ 9 2४ 0 ':४८ ५: 


पढ़ना ज़्यादा अफ़ज़ल है सिवाए, फ़र्ज £५5 52 " ५6 १.) < 4 ० 
नमाज़ के।' | Sd od HN bo hl 2८ 
(044) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: | " {५४5 9 | 
447 में आ रही है। 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये इरशाद मर्दों को है औरतों को नहीं, क्योंकि उनके लिये फ़र्ज़ नमाज़ भी 
घर में पढ़ना ज्यादा अफज़ल है, अगरचे जमाअत में आने की इजाज़त है। (2) बेतुल हराम और बेतुल 
मक़्दिस भी मस्जिदे नबवी पर क्यास हैं। (3) इन नवाफ़िल से मुराद ऐसे नवाफिल हैं जो मस्जिद से 
मख्सूस नहीं, जैसे तहियतुल मस्जिद और जुमा से पहले के नवाफिल वगेरह। 
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बाब : 204 | 
जो शख्स क्रिन्ले के अलावा 


किसी ओर तरफ़ नमाज़ पढ़ ले 
और उसे बाद में इलम हो 


(4045) सय्यदना अनस (:#) बयान करते हैं 
कि नबी (€) ओर आपके सहाबा बेतुल 


मक्दिस की तरफ़ मुँह करके नमाज़ पढ़ा करते. 


थे। तो जब ये आयते करीमा नाज़िल हुई: 
(फ़वल्लि वजहक शतरल मस्जिदिल हरामि व 
हैसु मा कुन्तुम फ़वल्लु वुजूहकुम शतरा) 
'चुनांचे आप अपना रूख़ मस्जिदे हराम की 
जानिब कर लिजिए ओर तुम जहाँ भी हो अपने 
चेहरे उसको तरफ़ कर लो।' तो एक शख्स बनू 
सलमा के अफ़राद के पास से गुज़रा जब कि 
वह फ़ज्र की नमाज़ में रूकू में थे ओर बैतुल 
मक्रिदस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ रहे थे तो 
उसने उन्हें पुकार कर कहा: ख़बरदार! क्रिब्ला 
काबा की जानिब तब्दील कर दिया गया है। 
उसने दो बार ये आवाज़ दी। चुनांचे वह लोग 
अपनी उसी रूकू की हालत में काबा की 
जानिब फिर गये। 

(045) तख़रीज : सही मुस्लिम: 527 


SPL 


DR BF 


ies ७६७ stl 5 og Gis 
[2७ Hols ०...) ale all ० 
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ad Joel hs Bs 5) 5 
55 hs ४5 25 ig iS ५ 3५५ 
८5? १.5) 3 00 0७ 4०.० ८८४ ८४ | क 
YH idl ce 55 pil NS 
es 22% 5 ll fg gl 

SN | £5) fh GS 


\ GG 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस्लाम में अहकाम का नस्ख़ साबित है और जब तक इसका इलम न हो जाये कोई 
उसका मुकल्लफ़ नहीं हूआ करता। (2) किसी क़ाबिले ऐतमाद एक ही आदमी की ख़बर भी क़ाबिले क़बूल 
होती है। जिसे इस्तलाहन 'ख़बरे वाहिद' कहते हैं। (3) ला'इल्मी में अगर गैर क्रिब्ला की तरफ नमाज़ पढ़ ली 
गई हो, तो वह सही है। (4) जरूरत के पेशे नज़र, नमाज़ी को हालते नमाज में, वह शख्स तालीम दे सकता है 
जो नमाज़ न पढ़ रहा हो। (5) ऐसी तालीम से नमाज़ी की नमाज़ ख़राब नहीं होती। बल्लाहू आलम! 
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जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


बाब : 205 


जुमे के दिन ओर उसकी रात 
की फ़ज़ीलत 


(046) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (8) ने फ़रमायाः 
'बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलूअ होता है, 
_ जुमे का दिन है। इसमें आदम पैदा किये गये, 
इसमें उनको ज़मीन पर उतारा गया, इसमें 
उनकी तौबा क़बूल की गई, इस दिन उनकी 
वफ़ात हूई और इसी दिन क़यामत क्रायम 
होगी। जुमा के दिन सुबह होते ही तमाम 
जानवर क़यामत के डर से कान लगाये हूए 
होते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाये, 
सिवाए जिन्नों ओर इंसानों के। इस दिन में 
एक घड़ी ऐसी हे जिसे कोई मुसलमान बंदा 


पाले जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो ओर | 


अल्लाह अज़्ज़ व जलल से अपनी किसी 
जरूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह 
तआला उसे ज़रूर इनायत फ़रमा देता है।' 


जनाब कअब (रह.) ने कहा: ऐसा साल में. 


एक दिन होता है? तो मैंने कहा: (नहीं) 
बल्कि हर जुमे को होता है। तब कब ने 
तौरात पढ़ी ओर कहाः रसूलुल्लाह (&.) ने 
सच फ़रमायाः हज़रत अबू हुरेरह (:##) कहते 
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५52 उन सुब 
हैं कि में बाद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
सलाम () से मिला और उनको जनाब 
क्ब (रह.) से अपनी मज्लिस का बताया 
तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) ने 
फ़रमायाः मुझे मालूम है कि ये घड़ी किस 
वक़्त होती है। हज़रत अबू हुरैरह (कैः) कहने 


लगे मैंने उनसे कहा: मुझे (भी) ये बता. 


दीजिये। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम 
(क) ने कहा: ये जुमा के दिन आखरी घड़ी 
होती है। मेने (उनसे) कहा: ये आख़री घड़ी 
कैसे हो सकती है? हालांकि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया है: 'मुसलमान 
बंदा इसे पाये जबकि वह नमाज़ पढ़ रहा हो।' 
और उस वक़्त में नमाज़ नहीं पढ़ी जाती। तो 
हज़रत अनब्दुल्लाह बिन सलाम (#) ने 
कहाः क्या रसूलुल्लाह (&) ने ये नहीं 


फ़रमायाः 'जो शख़्स किसी जगह बेठा 


नमाज़ का इन्तेज़ार कर रहा हो तो वह नमाज़ 
ही में होता हे यहाँ तक कि नमाज़ पढ़ ले।' 
मेंने कहा: हाँ! तो कहने लगे कि बस यही है। 

(046) तख़रीज : (सनद मही) तिर्मिजी, 


हदीस: 49, मौता: /08, ]40 (वलक़अनबी, 
सः 63, 66) इन्ने खुजैमह, हदीस: 738, इन्ने 


हिब्बान, हदीस: 7024, हाकिम: /278, 279 


RAF 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस हदीस से जुम्अतुल मुबारक की फज़ीलत साबित होती है। नीज़ ये हदीस 
जुम्अतुल मुबारक के दिन खूसूसन आखरी घड़ी में दुआ माँगने और उसकी कुबूलियत पर दलालत करती 
है। (2) हज़रत आदम अलैहि. को जन्नत से निकाले जाने और ज़मीन पर उतारे जाने को रोज़े जुमा की 
फज़ीलत में इसलिए शुमार किया गया है कि इससे ज़मीन की आबादी, नबियों, रसूलों और सालेहीन का 
जुहूर, अल्लाह को शरीयत पर अमल दर आमद ओर उसके तक़र्रूब का हुसूल, अदल व इंसाफ का 
 क़याम ओर फ़ज़ल व एहसान का जुहूर हूआ। इसी तरह इस दिन हजरत आदम अलैहि. की वफ़ात को इस 
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552 जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल ४5 ७१५१५ | i; 2 ;्् 79 / 


किया गया है, क्योंकि मोमिन इसी से दारूल इम्तिहान से निकल कर अपने 
अल्लाह के हुजूर पहुँचता है। (3) हैवानात में भी अपने ख़ालिक़ की मारफत यहाँ तक कि क़यामत का 
ख़ोफ़ वदीअत किया गया है। (4) जुहूरे क्यात का अमल तुलूओ शम्स से पहले ही शूरू हो जायेगा। 
(5) अल्लाह तआला अपने बंदों की दुआएँ क़बूल फ़रमाता है मगर ज़रूरी है कि दाई ने दुआ में लाजमी 
शर्ते मल्हूज़ रखी हों नीज़ क़बूलियत की नोइयत (किसमें) मुछतलिफ़ हो सकती हैं। (6) ये मक़बूल घड़ी 
पूरे दिन में मछफ़ी रखी गई है, ताहम इस हदीस की रोशनी में दिन की आख़री घड़ियों में इसका होना 
ज्यादा मुतवक्अ (चांस) है। (7) कअब अहबार किबारे ताबेईन में से हैं जो पहले यहूदी थे और 
मुखज्रमीन में से हैं। (मुखज्रमीन, उन लोगों को कहा जाता है जो अहदे रिसालत में मुसलमान हूए मगर 
किसी वजह से रसूलुल्लाह (&.) से मिल नहीं सके।) और हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (#) 
जलीलुल कद्र हाबी हैं और इस्लाम से पहले यहूद के बड़े उलमा में से थे। (8) शरीयते मुहम्मदिया इस 
बात की तस्दीक करती है कि पहले की तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से नाजिल हुड है। 

(047) हज़रत औस बिन औस (क) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ!) ने 
फ़रमायाः 'तुम्हारे अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का 
दिन है। इसमें आदम पैदा किये गये, इसी में ८ 

उनकी रूह क़ब्ज़ की गई, इसमें नफ (दूसरी , ८ ५ ० 4 0,८7 06 06 ...॥| 
दफ़ा सूर फूंकना) है और इसी में सअक़ा है ce ON 
(पहली दफ़ा सूर फूंकना, जिससे तमाम बनी | Tl 
आदम हलाक हो जायेंगे) सो इस दिन में मुझ ५१ 4] 4.33 ७2% 459 # ७» 
पर ज़्यादा दरूद पढ़ा करो क्योंकि तुम्हारा ६७ ५. ५१८ ८» ८८ ।,756 4६६५) 
दरूद मुझ पर पेश किया जाता है।' महाबा ने ls ge हे 
पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल (&)! हमारा दरूद अर ४४ . " &£ 4» “अल 
आप पर क्यों कर पेश किया जायेगा हालांकि ४7५ NS oS Ss ०.०: 
आप बोसीदा हो चुके होंगे। (यानी आपका ६; {| 5" 0 . ७.४ od es 
जिस्म) तो आपने फ़रमायाः अल्लाह अज़्ज़ 

व जल्ल ने ज़मीन पर अम्बिया के जिस्म हम... " £६) पड YE 
कर दिये हैं।' 

(047) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
375, इन्ने माजा, हदीस: 085. 
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फ़वाइद व मसाइल : () नफ़ख़ा और सअक़ा के उस दिन में वाक़्े होने में उसको फ़ज़ीलत ये है 
कि ये मोमिन के लिये अब्दी फरहत यानी दुख़ूले जन्नत का मौका होगा और कुफ्फार के लिये अज़ाब 
व एकाब का। (2) अफज़ल दिन में अफज़ल अमल अफज़लुर रूसुल (&.) के लिये दरूद शरीफ 
पढ़ना है। (3) नबी (€) की ये हयात (जिन्दगी) बर्ज़खी मामला है जिसकी तफ्सीलात हमें नहीं दी 
गई हैं। हम इस पर इज्मालन ईमान रखते हैं और तफ्सील व कैफियत से खामोश रहते हैं सिवाए इसके 

जिसकी हमें ख़बर दे दी गई है। | 


बाब : 206 


क्रबूलियत की घड़ी जुमा के 
रोज़ किस वक़्त है? 


(048) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला ...; ११ ७5,7५८० ६ 4४ 635 
(ऋ) रावी हें कि रसूलुल्लाह (&!) ने : 
फ़रमायाः 'जुमा के दिन में बारह घड़ियाँ हैं। 
में | * | _9०१ 6 
जो भी मुसलमान इस हालत में पाया जाये a 4 a Sl ८४ 
कि अल्लाह तआला से कोई सवाल करता ४-०४ El er ks 
हो तो अल्लाह तआला उसे वह चीज़ इनायत ० 40 ५८) १ +| इ ८? + 
फ़रमा देता हे, Set उसे अन्नकेबादकी ६ ५५१५ 2५ " 06 4 =.) «० | 
आखरी घड़ी में तलाश करो।' 22० 49" ६: रा 
ला सही hs Es) Lr." iE 
(048) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 5 
MEY ES hes fds 


हदीस: 390, हाकिमः /279. 

all 4६ 2८: 5 Osis [६५ 
फ़ायदा : इस हदीस में पीछे मज़कूर हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम (>) के बयान की ताईद है कि ये 
कबूलियत को घड़ी अस्र के बाद, सूरज के गुरूब होने से पहले है। 

(049) जनाब अबू बुरदा बिन अबी मूसा, ...; 5॥ 5 ७५० ११ 5 (63 
अश्री बयान करते हें कि हज़रत : 
अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने मुझसे पूछा: 
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Go 


क्या आपने अपने वालिद से जुमा के बारे में SE | 
कुछ सुना हे वह रसूलुल्लाह (४४/0.) से हदीस 7-2 20 i | °. | ४ ह k (; ९६] | 
रिवायत करते थे यानी क़बूलियत की घड़ी OO 
कौनसी है? मैंने कहा: हाँ मैने उनको सुना है “7 १ 22० 7 SRR 
वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह ()) को. 5 | 2५ Cd ls dle 4४! 
सुना आप फ़रमाते थे: 'ये घड़ी इमाम के ८.६ 4.८ £5 < 2७ . £&(:/॥ 
(मिम्बर पर) बेठ जाने से लेकर नमाज़ ५८ ५0 ० 4] ५८; ट 
मुकम्मल होने तक के बीच है।' 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: यानी मिम्बर पर 


सुनु अबु दाऊद 


जी fy lg NGS ७ » " ०८०८ 


(ब्वैठजानेसे) ` i 53 ४ JG." HN aS} 
(049) तख़रीज : सही मुस्लिम: 756 Hl हे 


फ़ायदा : मुख्तलिफ़ रिवायात में सॉल्युशन की एक सूरत ये है कि ये घड़ी मुछ्तलिफ़ औक़ात में 
. बदलती रहती है। 


बाब :207 | 207 


जुमे को फज़ीलत का बयान 42८20 hii 


(050) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान ८ ८५७० + 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने रमायाः :.. ;/ 

'जो शख्स वुज़ू करे ओर अच्छा वुज़ू करे फिर ह EE 
जुमा के लिये आये और गौर से सुने और ("० * ^! ८५-० £ “४८४ <फ ४७ 
ख़ामोश रहे तो उसके जुमे से जुमे तक के 5 5 :,५| (८5७6 ५७४ ६ " 
और मज़ीद तीन दिन के गुनाह बख़श दिये... ; ॥| | «2 ८००७ ६५२४ 
जाते हैं और जो (ख़ुत्बे के दौरान में) ४ , 7 | 
कंकरियों से खेला उसने लाव काम किया! ४ #४ £ 556s Ae ee 
(050) तख़रीज : इन्ने ख़ुजैमह, हदीस: 756 RE Ve SR 


फ़वाइद व मसाइल : (7) अच्छे वुज़ से मुराद सुन्नत के मुताबिक कामिल वुजू है। जिसमें कोई 


Sherkhamn 
9825 696 737 


उन अब वज जिल्द 2 जून सुबक के अहकाग व मसल हक 669 
कमी रखी गई हो न पानी का इस्राफ़ हो। (2) इस बझ़िशश में कुर्न करीम को आयते मुबारका की _ 
तस्दीक़ है कि 'जो कोई नेकी करे उसके लिये उसका दस गुना (अज्र) है।' (अलअनआमः 60) 


(3) ये हदीस ख़ुत्ब-ए-जुमा ख़ामोशी और गौर से सुनने पर दलालत करती है ओर इसी मसनून 


. अन्दाज़ के इतियार करने पर इतने बड़े अज्र व सवाब की खूश खबरी है। 


(057) मोला उम्मे उस्मान (ज़ोजा-ए- 
अता) से रिवायत है, कहा मैंने हज़रत अली 
(ऋ) को मस्जिदे कूफा के मिम्बर पर सुना, 
वह फ़रमा रहे थे: 'जब जुमा का दिन आता है 


तो शयातीन अपने झण्डे लेकर बाज़ार जाते हैं 


_ और लोगों को मुझ्तलिफ़ मशाग़लों में उलझा 
देते हैं और उन्हें जुमे से ताख़ीर करा देते हैं। 
और मलाइका (फ़रिश्ते) आकर मसाजिद के 
द्रवाज़ों पर बैठ जाते और पहली घड़ी में 
पहुँचने वालों के नाम लिखते हैं और दूसरी 
घड़ी में आने वालों के नाम लिखते हैं यहाँ 
. तक कि इमाम आ जाता है। पस जब कोई 
_ शख्स किसी मुनासिब जगह बेठ जाता हे कि 
सही तोर पर (ख़ुत्बा) सुन सके, इमाम को 
देख सके, ओर खामोश रहे और लगूब बात 
(या काम) न करे तो ऐसे शख्स को दो हिस्से 


अज्र मिलता है और अगर कोई शस दूर हो. 


_ और ऐसी जगह बैठे कि वहाँ से सुन न सकता 
हो, लेकिन ख़ामोश रहे ओर लगव बात (या 
काम) न करे तो उसको एक हिस्सा अज्र 
मिलता है। और अगर किसी ऐसी जगह बैठे 


जहाँ से बह सही तौर पर सुन सकता हो और 


इमाम को देख सकता हो लेकिन किसी लग़व 
काम में मशगूल हो रहे और ख़ामोश न रहे तो 


(६ रा 7 , (Et ५2 
eS GS] seg ८२ eh xl Es 
~» Aes (५ ह 
०७ ES gis | Jr Gs 

IRR NMEC ES 


~ (2, ्ओ 0 ~ Ws | ५५, 
८ (55 ‘+ ४ sll 5 Uc Lo 


2 Z 
HS 3 ~ Lis 9१2 रा EE 
>>) - ‘le Eis 2७ 5५४ Bl ol 
० 2 ० डी ° 5 ke 
| " LBS e-i 


५ क Si ° 2 2 पट 
Es PN oF id 2४ 5७. 
| 2०0५0 ol 5०१5 3520 | 
22८ 3507 
५2 2८: न Fe 
Odi SY 
5 fe | 7 ० fe | ८ Fre 
०१ A HL ०४ hl oss 
{ a (5 (9 ~ $ ~ 4, CR L: 
Rt | > ? Lb ) | (१५ LS Cy (५ 
£ £ त 
॒ 2 
PUY bo 4 Bs ८४५ (डटा 
० हद NE | र kL 5 >> १ I 
७5 20५४ *« 5७ RL ab hls 
Ue न y RC ह के 
£ is 7 NN KL a 
ok dh # ७४ ४ ४ 5७ «५ ४5 
His (७००) ७ Bs bs 


2 9-2. HE ~ ~ 
9 ०-०१ EE | Cr Pk 


2 
0 £ ~” 
अ] ~ | | | ~© | sk 
” 2 2°: श्र + 


Sherkhamn 
9825 696 737 


अगर किसी ने अपने साथी को दोराने जुमा में 
(खामोश कराने के लिये) सह 'चुप रहो' भी 
कह दिया, तो उसने लगव काम किया। और 
जिसने लगाव काम किया उसके लिए इस जुमा 


में से कुछ नहीं हे।' हज़रत अली (#) ने. 


इसके आख़िर में कहा: मेंने रसूलुल्लाह (&) 
को ये सब फ़रमाते हूए सुना है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं इसे वलीद बिन मुस्लिम 
ने इब्ने जाबिर से रिवायत किया तो लफ़्ज़ 


(रबाइस) जिक्र किया है। ऐसे ही (मौला इम्रातिही . 


उम्मे उस्मान बिन अता) कहा | 
(057) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी 
3/220, मुसनद अहमद, हदीस: /93: 79. 


बाब : 208 


जुमा छोड़ देने की वईद 


(052) हज़रत अबू अलजञ्द ज़मरी 
(#) ... हाबी से मखी है कि 
 रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'जो शर्म 
गफ़लत ओर सुस्ती से तीन जुमे छोड़ दे 
अल्लाह तआला उसके दिल पर मुहर लगा 
देता है। 

_ (7052) तख़रीज : 
हदीस: 500, नसाई, हदीस: 370, इब्ने माजा, 
हदीस: 25, इन्ने ख़ुजेमह, हदीस: 857, इन्ने 
_ हिब्बान, हदीस: 65, 553, 554, हाकिम: 280. 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
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सुनन अबु दाऊद जित्द-2 #56 जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल , 


८४४४० ८४४४ 


Er 


SPA Sha Ye. 


` फ़ायदा : 'दिल पर मुहर लग जाना, बहुत बड़ी बदनसीबी, महरूमी और सज़ा है कि इंसान नेकी ओर 
ख़ैर की तौफीक से महरूम हो जाता है। इसलिए बंदे को फौरन अपनी इस्लाह और तौबा करनी चाहिए 


बाब : 209 


जुमा छोड़ने का कफ्फ़ारा . 


(053) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
नबी (४४) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'जिसने किसी उज्ज के बगैर जुमा 
छोड़ दिया हो वह एक दीनार सदक्रा करे, 
अगर न पाये तो आधा दीनार।' 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं: खालिद बिन क़ैस ने | 


ऐसे ही रिवायत किया है मगर सनद में इख़ितलाफ़ 
किया है और मतन में मुवाफिकत की है। 
(053) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 373, इन्ने ख़ुजैमह, हदीस: 867, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 582, हाकिम: /780, 
इब्ने माजा, हदीस: ]28. 

(054) कुदामा बिन बबरा से रिवायत है 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
'जिस शख़्स़ से बगैर किसी उज़र के एक जुमा 
रह गया हो, तो बह एक दिरहम या आधा 
दिरहम या एक मा या आधा साअ गन्दूम 
सदक्रा करे।' _ 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको सईद बिन 
बशीर ने क़तादा (रावी) से ऐसे ही रिवायत किया है 
मगर उसने एक मुद या आधा मुद कहा है और हज़रत 
समुरा बिन जुन्दुब (,#) से रिवायत किया है। 
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STEN 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं: मैंने इमाम अहमदबिन ५6; . " % ८% $ | " ५७ ॐ 9 
हम्बल (रह.) से सुना, उनसे इस हदीस में :5:४:४ ८४६. 5s Fi I. Bt 
इख्तिलाफ के बारे में सवाल किया गया था, तो 

उन्होंने कहा: मेरे नज़दीक अय्यूब यानी अबू 
अलअला की निस्बत हम्माम अहफज़ है। (यानी ८! ८ फ 08 hl Shs fu 
ज्यादा याद रखने वाला है।) . #4] 
(054) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी 

3/234. ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 

फ़ायदा : इस बाब की दोनों हदीसें जईफ हैं, इसलिए उनसे वह कफ्फारा साबित नहीं होता जो उनमें 


बयान हूआ है। ताहम बगैर उत्रे शरई के जुमा छोड़ना सख्त गुनाह है। 


je :2I0 2 | 0 


0 जय अं दाऊद । { जिल्द-2 522 जुमअतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल | a i है es { 485 / 


J Fol lis sl sf JUS ks 


जुमा 9 | 4४222] PE ZL 9 
किस पर वाजिब है? | | १५१८] :८ ८...5 42.5 


(4055) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ,.४$ {4 ८% ८४५० ys x I (६8६५ 
 आयशा(%#) बयान करती हैं कि लोग अपने 
डेरों से ओर बालाए मदीना (अवाली) से 


le MN MS GF YS Le) 


09० (+ 4००० AR (४ ४००४० 2 | ८ ARS 


जुमा के लिये आया करते थे। 
(055) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 902, व जज HE iE + हर 
सही मुस्लिम: 847. | HN 5७ AEG ०0.3 4० a 


| | SN 553 +#3५० ८४ PEE 

फ़वाइद व मसाइल : (7) (अवाली) की आबादियाँ मदीना से तीन से आठ मील को मसाफत तक 
थीं। इस हदीस से मालूम हूआ कि शहर के साथ मुल्हक़ (जूड़े) बस्ती वालों पर भी जुमा वाजिब है 
और उन्हें जुमे में हाजिर होना चाहिए। (2) इस हदीस में ये भी है कि जुमा में इज्तेमाइयत मतलूब है 
लिहाजा जहाँ तक हो सके मुसलमानों को इस हफ्त रोज़ा इज्तेमा में अपनी इज्तेमाइयत और वहदत का 
इजहार करना चाहिए। एक शहर में मुख्तलिफ मसाजिद में जुमे का क़याम फिक़ही या फतवा के 
लिहाज़ से बिलाशुन्हा जायज़ है मगर ख़ैरूल कुरून में इस कद्र तफररूक व तशत्तुत न था जो आज हर 
गली कूचे में नजर आता है। (तफ्सीली बहस के लिये देखिये: नेलुल अवतार) 


Sherkhamn 
9825 696 737 


जुनु अबु ॐ ह जिल्द्‌-2 | ९३१ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


(056) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (कै) 
से रिवायत हे, वह नबी (छ) से बयान करते 
हैं कि आपने फ़रमायाः 'हर उस शख्स पर 
जुमा हे जो अज़ान सुने। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें कि इस हदीस 
को एक जमाअत ने सुफियान से रिवायत किया है 


और वह सब उसे हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र. 


(ऋ) पर मोकूफ करते हैं, सिर्फ कबीसा ने इसे 
मरफूअ बयान किया है। 

(056) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
दारकुतनी: 2/5, हदीसः 574. 
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नोट : ये रिवायत सनदन तो जईफ है, मगर इल्तेज़ामे जमात की दीगर अहादीस से मानन (मानी के 


हिसाब से) इसकी ताईद होती है। 


बाब : 27 


बारिश वाले दिन जुमा. 


(057) अबू मलीह अपने वालिद से 
रिवायत करते हैं कि जंगे हुनैन के दिन बारिश 
थी, तो नबी (&) ने अपने मुनादी 
_ (मुअज्ज़िन) को हुक्म दिया कि (ऐलान करे 
कि) नमाज़ अपने अपने पड़ाव ही पर पढ़ें। 
तख़रीज.: (सनद सही) नसाई, हदीस: 855, 
हाकिम: /293. 


ई2i$ 
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ः जुन अब दाऊद १ जिल्क-2 ड | जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल FES, 5 2 { 487 / ।; ए 
(058) अबू मलीह से रिवायत है कहते हें १; hl 5 5८ ७४७ 
कि ये जुमे के दिन का वाक़िया है। EE नम # 
es fo ; 2 ; ~ gee ks | 
तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस पहले गुजर ट * 5१00 “गे फ ४ 
चुकी है। AR 29२ oS sls ~| ‘lo ८] 


फायदा : अगर बारिश लोगों के लिये मशक्कत का बाइस हो तो जमाअंत में हाजिरी माफ है। ऐसे लोग. 
अपने घरों में जोहर पढ़ें। इमाम वहाँ मौजूद अपने लोगों को जुमा पढ़ाये। जैसे कि नबी (छ) ने पढ़ाया _ 
था। (देखिये: फतावा इब्ने तैमिया: 24/07) 


(059) अबू मलौह अपने वालिद से ८ 2११९६८ 06 6 ८5 2% ७४५ 


रिवायत करते हैं कि बह हुदैबिया के दिनों में. ... £ क | 
ह हुदेबिया के दिनों में. [६ |... ६} ५ ९८ ७८5 
नबी (७) के यहाँ हाज़िर थे। जुमे का दिन था _ RE कि ५" 


और बारिश हो गई। इतनी कि उनके जूतों के & ५४5 4] “५५५ ७2 ए) | 
तल्वे भी न भीगे तो आपने उनको हुक्म दिया १.९६३ 6} ey le 
कि अपने अपने पड़ाव पर नमाज़ें पढ़ें i ४ he 

(059) तख़रीज : (सनद मही) इव्ने माजा, हदीस: il ds ॥४ hs ELS HF ps 
936, तबरानीः 7/88, 89, हदीम़ः 605 में देखें। HE) ४ 3 ४:७5 Rp 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) से सफर में जुमा पढ़ाना साबित नहीं है। मुकोम लोगों के लिये अगर 
हाजिरी मुश्किल हो तो रू्सत है, अलबत्ता इमाम हाज़िरीन को जुमा पढ़ाये। तफ़्सील के लिये देखिये 
(सही बुखारी, हदीस: 668) 


बान :2792 
सर्दी या बारिश की रात में 
जमाअत से पीछे रहना? HEURES 


(060) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि ८ ८5 ७४७ 4 ८३ 4६४० ४७४५७ 
हज़रत इब्ने उमर (+) ने (एक सफ़र में) 
ज़जनान मक्राम पर ठण्डी रात में पड़ाव 
किया। तो उन्होंने मुअज्जिन को हुक्म दिया, हैं: Cell sb 85) 44४ 5 SE Js 
उसने ऐलान किया कि नमाज़ अपने अपने ०.) 0४७ . ५७ » U2 0 ५४5७ 


SEEN C2} 
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खेमा में पढ़ स 
अय्यूब बयान करते हैं कि नाफे ने हजरत इन्ने 


उमर(ऋ#) से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह (&) 


जब कोई रात ठण्डी या बारिश वाली होती तो 
मुअज्जिन को हुक्म फ़रमाते और वह ऐलान करता 
कि (अस्सलातु फ़िरिंहाल) यानी अपने अपने डेरों 
में नमाज़ पढ़ो। : 

(060) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, हदीस: 
937, बुखारी, हदीस: 666, व सही मुस्लिम: 697. 


क 

८ 

` | 

Ce 

— 

अर 7,0 
nS 
€: {षठ 
* 

®) 

CE 

Cx 


फ़ायदा : ऐसा ऐलान कर देना मसनून है और नमाज़ियों के लिए मस्जिद में न आने की रूरसत है। 
लेकिन अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए फजीलत है। जैसे आइन्दा अहादीस से वाज़ेह होगा। 


(067) जनाब नाफ़े बयान करते हें कि 
हज़रत इब्ने उमर (:&) ने मक़ामे ज़जनान में 
नमाज़ के लिये अज़ान कही फिर कहा 
(मल्लू फी रिहालिकुम) 'अपने पड़ाव और 
ख़ेमों में नमाज़ पढ़ो।' फिर रसूलुल्लाह (&-) 
से ये बयान किया कि आप मुअज्जिन को 


हुक्म देते, वह अज़ान देता फिर ऐलान करता | 
कि 'अपने अपने पड़ाव में नमाज़ पढ़ो।' 
जबकि रात को सर्दी होती, बारिश होती ओर 


सफ़र में होते। 

इमाम अबू दाऊद कहते हें: इस हदीस को हम्माद 
बिन सलमा ने अय्यून और ड़बेदुल्लाह से बयान 
किया तो उसमें कहा: आप सफर में (ऐसा ऐलान 
करवाते) जबकि रात को सर्दी होती या बारिश होती। 
(06) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 2/4, ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


G3 


०३५०४ ७.७ ols ८2 (४9 Es 

हा cg 556 JG ‘db Cr Ds 
ls S56 £ 5७४५७, Hat 

al | SA Cr SAS क ४५.2 ! EE | 5 (७, 


Ese ० 
fo" HEP A ss 


FR ५ +7 +e” ] xe! f ® i (2. 
HDA 3." ४2७, 


535 55 ४ ४७ . HN Soha 


JG all yl ४ ks ८; 3४७ 
Bhd SNA HN 3 4.3 


फ़ायदा : अक्सर रिवायात में घरों में नमाज़ पढ़ने के ऐलान का ताल्लूक सफर से बतलाया गया है। 
_ लेकिन कुछ रिवायात में मुतल्क्रन भी आया है। इस ऐतबार से इस ऐलान का ताल्लूक सफ़र से नहीं है। 


Sherkhamn 
9825 696 737 


0 68:22 $ 489 / 


` बल्कि मुत्लक (कॉमन) है यानी हर जगह हस्बे ज़रूरत अज़ान में ऊपर दिये गये अल्फाज़ के ज़रिये से 


` घरों में नमाज़ पढ़ने का ऐलान किया जा सकता है। 
(062) जनाब नाफ़े से रिवायत है कि 


हज़रत उमर (#) ने मक्रामे ज़जनान में 


नमाज़ के लिये अज़ान कही, रात ठण्डी थी 


और हवा चल रही थी। आपने अपनी अज़ान 


के आखिर में कहाः (अला सल्लु फ़ी 
रिहालिकुम, अला सल्लु फी रिहालिकुम) 
'ख़बरदार! अपने अपने पड़ाव में नमाज़ 
पढ़ो। खबरदार अपने अपने पड़ाव में नमाज़ 
पढ़ो।' फिर बयान 
रसूलुल्लाह (&) सफ़र के दौरान में जब रात 
सर्द होती या बारिश वाली होती तो 
मुअज़्ज़िन को हुक्म देते कि यूँ कहे (अला 
झल्लु फ़ी रिहालिकुम) 'ख़बरदार! अपने 
अपने मक़ाम पर नमाज़ पढ़ो।' 

(4062) तख़रीज : सही मुस्लिम: 697. 
(063) जनाब नाफ़े से रिवायत हे कि 
हज़रत इन्ने उमर (#) ने एक रात जब कि 
सर्दी थी और हवा चल रही थी, अज़ान कही 
तो कहा: (अला सल्लु फो रिहालिकुम) फिर 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&), जब रात 
ठण्डी होती या बारिश वाली होती तो 


मुअज्जिन को हुक्म देते कि यूँ कहे: (अला _ 


सल्लु फिर रिहाल) 

(063) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 666, मौता, 
१/73, (क्रानबी, सः 93) व सही मुस्लिम. 
(064) जनाब नाफे हज़रत इब्ने उमर 
(#) से रावी हैं कि रसूलुल्लाह (७) के 
मुअज्ज़िन ने ये ऐलान मदीने में किया जबकि 


किया कि. 
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रात बारिश वाली थी ओर सुबह ठण्डी थी। 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि यहया बिन सईद 
अन्सारी इस ख़बर को कासिम से वह हज़रत इब्ने 
उमर(+&) से वह नबी (&) से रिवायत करते हैं 
तो उसमें कहा कि ये 'सफ़र' का वाक़िया है। 
(064) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अन्द बिन 
हमेद, हदीस: 744, बेहक़ी: 3/7, इब्ने 
ख़ुजैमह, हदीस: 656, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
208], ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 


(065) हज़रत जाबिर (क) बयान करते हैं. 
कि हम रसूलुल्लाह (&) के साथ सफ़र में थे . 


तो बारिश हो गई। रसूलुल्लाह (&) ने 


फ़रमायाः 'तुममें से जो चाहे अपने पड़ाव में _ 


नमाज़ पढ़ ले। 
(065) तख़रीज : सही मुस्लिम: 698. 
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फ़ायदा : ऐसे मौक़ो पर जमाअत की रूख़्स़त है यानी आदमी अकेले, जमाअत के बगैर या अपने घर 
में भी नमाज़ पढ़ सकता है। मगर हाजिर होने में यकीनन फजीलत है। 


(066) जनाब अब्दुल्लाह बिन हारि, 
मुहम्मद बिन सीरीन के चचेरे भाई बयान 
. करते हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने एक 

` बारिश वाले दिन में अपने मुअज्जिन से कहा 
कि जब तुम (अश्हदुअन्ना मुहम्मदर 
रसूलुल्लाह) कह लो तो फिर (हय्या 
अलस्सलात) न कहना, बल्कि (सल्लू फ़ी 
बुयूतिकुम) 'अपने घरों में नमाज़ पढ़ लो।' 
कहना। लोगों ने इस अमल को कुछ अजीब 
जाना तो उन्होंने कहा: ये काम उस ज़ात ने 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-2 254 जुगअतुल सुबारक के अहकाम व मसाइल 77205 0854० | | 26 [ 494 | ; 
किया है जो मुझसे अफ़ज़ल थी। बिलाशुब्हा ६4:2] 5] 2० *% ५ ६ 8 [७ 5 
जुमा वाजिब हे, मगर मुझे ये बात नापसन्द है 


कि मैं तुम्हें मुशक्रत में डालूं और तुम कीचड़. ४ ११7 0 7 ५८४ ४“ 
ओर बारिश में चल कर आओ। | halls Cl 
(066) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 90], व 

सही मुस्लिम: 699 


फ़वाइद व मसाइल : .() सही बुखारी में इस हदीस का उनवान है। 'बारिश की वजह से अगर जुमा 
में हाजिर न हो तो रूछ्सत है।' (सही बुखारी, हदीस: 90]) (2) आज कल हल्की फुल्की बारिश में 

तो मसाजिद में आना जाना मुश्किल नहीं। अलबत्ता शदीद या मुसल्सल बारिश में इस पर अमल किया 
जा सकता है। (3) ऐसे मौकों पर मुअज़्ज़िन अज़ान में हय्या अलस्सलात और हय्या अलल फ़लाह की 


जगह (अला सल्लू फिर रिहाल) के अल्फ़ाज़ कहे, जिसका मतलब है, लोगो! घरों में नमाज़ पढ़ लो। 


ल :23 
गुलाम ओर औरत के लिये . 


जुमा_ 


€2I3} 


| ~ 
> 9 39 rel हर 
sis 


(067) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (#) 
नबी (७) से रिवायत करते हें कि आपने 
फ़रमायाः 'जुमा हर मुसलमान पर जमात 
के साथ लाज़िमन फ़र्ज़ है, सिवाए चार 
क्रिस्म के लोगों के। गुलाम मम्लूक, ओरत, 
बच्चा ओर मरीज़। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि तारिक़ 
बिन शिहाब ने नबी (&) को देखा है मगर आपसे 
कुछ सुना नहीं है। 


(067) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनीः 


2/2, हदीस: 567, (नस॒बुर्रायाः 2/99) 
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(जन अब दाऊद  जल्ः2 ESTED, 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मुस्तदरक हाकिम में ये हदीस तारिक़ बिन शिहाब बवास्ता हज़रत अबू 
मूसा (#) मरवी है। हाफिज इन्ने हजर ने कहा है कि कई एक मोहद्दिसीन ने इसको सही कहा है। 
देखिये: (नैलुल अवतारः 3/258) (2) ये हदीस मुतलक़ और आम है ओर इस बात पर दलालत 
करती है कि बस्तियों वगैरह में भी जुमा पढ़ना ज़रूरी है। नीज़ कुर्न ओर हदीस में कोई ऐसी सही 
दलील मौजूद नहीं है जिससे ये मालूम हो कि बस्ती में जुमा पढ़ना दुरूस्त नहीं है, ऐसे लोगों का क़ौल 
मरदूद, कुर्आन व हदीस के मनाफ़ी ओर स॒हाबा किराम (ईः) के अमल के ख़िलाफ़ है। (3) कुर्न 
मुकदस का उमूम भी इसी बात को ताईद करता है। इरशादे बारी तआला है: या अय्युहल्लज़ीना आमनृ 
इञ़ा नूदिया लिस्सलाति ... (अलजुमा: 9) हजरत उमर फारूक (#) ने एक सवाल के जवाब में 
लिखा: 'तुम जहाँ कहीं भी हो, जुमा पढ़ा करो।' (मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हदीस: 5068) 


६2} 
SNS ob 


(068) हज़रत इन्ने अब्बास (अ) बयान ५ 45०5 ६5 | 53 8 ७४५ 
` करते हैं कि इस्लाम में मदीना मुनव्वरा की ,.. i - 52) 

जहाँ Cy + (७.9 १७३ - ८०2४ - ssl all 
मस्जिदे नबवी के बाद सबसे पहले जहाँ जुमा £ ८” MEd FR 
क्राइम किया गया वह बहरीन की एक बस्ती 7४ ८ 5 (2 ८४ ८७५६४ 2: Fl) 
जुवामा थी। (उस्ताद) उझ्मान बिन अबी ५:9, ९.०६८ 24८2 0 $| 06 ...६० 


RET :24 


बस्तियों में जुमा क्राइम करना 


शैबा ने वज़ाहत की कि ये अब्दुलक्रेस की क 
बस्तियों में से थी। हि cho 4 ४५० रन Ro? dao? 
(068) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 892. स्ख् बाण HL ples ile all 


4६:६० JG. | ५5 (> ५2% ४0५2५ 

ots | eS ८5> Cr 4» 

फ़ायदा : जाहिर है कि ये अमल सहाबा किराम (ई) ने रसूलुल्लाह (६). की तालीम ही से शूरू किया 
था। वह लोग इबादतों के मामले में बहुत ही मोहतात हूआ करते थे। और वह ज़माना नुजूले वही का था। 


अगर ये अमल नाजायज़ होता तो यक़ीनन वही के ज़रिये से कोई हिदायत नाज़िल कर दी जाती। जुवासा 
को मस्जिद के आस़ार आज भी मौजूद हैं। छोटी सी जगह में है और सिर्फ़ दो सफों का दालान है। 
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(069) जनाब झअब्दुरहमान बिन कअब 
_ बिन मालिक ... ये अपने वालिद के नाबीना 
होने के बाद उनके क्राइद थे .... अपने 
बालिद से रिवायत करते हैं कि जुमा के रोज़ 
जब वह जुमे की अज़ान सुनते तो असअंद 
बिन ज़ुरारा (#) के लिये रहमत की दुआ 
करते। मेने उनसे कहा: आप जब भी अज़ान 
सुनते हें तो असअद बिन जुरारा के लिये 
रहमत की दुआ करते? उन्होंने कहा: इसलिए 
कि हरररा बनी बयाज़ा में 'हज्मुन्नबीत' के 
अन्दर उन्होंने ही सबसे पहले हमें जुमा पढ़ाया 
था, एक नक़ीअ में जिसे 'नक्रीझ 


 अलख़ज़िमात' कहा जाता था। (यानी. 


नशीबी जगह जहाँ पानी जमा हो जाता था।) 

मैंने उनसे पूछा कि आप लोगों की तादाद 

कितनी थी? उन्होंने कहा: चालीस अफ़राद। 

_  (069) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 082, इब्ने खुजेमह, हदीस: 724, इन्ने 

. जारूद, हदीस: 297, हाकिमः /287 


ROS CTS SS 493 | फ प 


i ES i १93 + 
‘iS “| C5 6 RS (२ ५-3 Cs 


4 ~ 3 0“ 


° 4 ~ 2 ० 7” ee (368. ° 
Ls? | Cr SY) CS «५७3 | ५2 SY Cr 


Db ree क 5 
FARE 
Rl PEE | 9 ‘s | ~ | व्यय | S | © Cs 
- © 2 « 
Ro ।3| 
८६५, 5 ह & 
4) J 555} (©? 


ed 


0० (४ RR ? ८s? ८, or Cr J 


० 94 
४ ८9 . ४३; ४ ae) 


ES 5० RT 
AY 5 isl 


iS YERKES Se 


°° 


०७ Koy 2£&॥ 5b. 


फ़वाइद व मसाइल : (।) 'बनू बयाज़ा' अन्सार की एक शाख़ है। हरा ऐसी संगलाख़ ज़मीन को 
कहते हैं जिसमें स्याह पत्थर हाँ। ये बस्ती मदीने से एक मील के फासले पर थी। (2) इन हज़रात का 
चालीस की तादाद में होना एक इत्तेफाके अदद और ख़बर है वरना सेहते जुमा के लिये अफ़राद की तादाद . 
मुतय्यन होने की बाबत कोई रिवायत सही नहीं है। अगर ये इस्तेदलाल तस्लीम कर लिया जाये तो 
रसूलुल्लाह (&) की दीगर नमाज़ों की जमाञ्जत के इस्बात के लिये भी अफ़राद की तादाद का तञ्जय्युन 

और उसकी दलील तलब करनी पड़ेगी। तफ्सील के लिये देखिये: (अस्सैलुल जर्रारः /297) | 
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SR १ 76३5३, उअतुन शुबारक के अहकाम व मसाइल ९59 
ET न 8 


द किन कप (> | 9 | 3| > हे ई 275 कै 


जायें /+ 9“ * 2) 2 
आ जायें तो? ५52 4८० 


(070) जनाब इयास बिन अबी रमला , 5५९] ७८४ ,& २ 45० Gk 
शामी से रिवायत है, कहते हैं कि में हज़रत ey 
मुआविया बिन अबी सुफ़ियान (ङ) के ५2 97 | ० el 0 ०५ ४-७ 
यहाँ हाज़िर था और वह हज़रत ज़ेद बिन 
_अरक्रम (#) से दरयाफ़्त कर रहे थे कि क्या हर 
तुम्हारे होते हूए a (6) के दोर में. < 44 06 55 & 55 7५८ 9»; 5६४८ 
कभी दो ईदें (जुमा ओर ईद) एक ही दिन में... | मा हर 
इकट्ठी हूई हैं? उन्होंने कहा: हाँ! पूछ कि तब. ५८7 hes 4८ bl ko A ४५०८ (४ 
कम केसे किया? उन्होंने कहा कि EES. ८४3७ .४ ७ Ga) 
नबी (&) ने ईद की नमाज़ पढ़ी फिर जुमा के | RO 
बारे में रूखसत दे दी और फ़रमायाः 'जो “४ 4% 3 0255 £ 2 ko ८७ 
` पढ़ना चाहता है पढ़ ले।' क्‍ 4 Ti i Tass" 
(070) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, | RY ७०८ 
हदीस: 592, इन्ने माजा, हदीस: 730, इन्ने 
खुज़ेमह, हदीस: 464, हाकिम: /288. | 
नोट : इस हदीस और दीगर कुछ आसार से यही साबित है कि अगर ईद और जुमा दोनों एक ही दिन में 
इकट्ठे हो जायें तो ईद पढ़ो के बाद जुमा की रूख्सत है, चाहे जुमा पढ़े या जोहर। लेकिन जुमा पढ़ना 
मुस्तहब है। अफज़ल ये है कि इमाम इस्तेबाब पर अमल करे न कि रूख़्सत पर, ताकि जुमा पढ़ने वालों 
को किसी क्रिस्म को तकलीफ़ या परेशानी न हो। मगर ये कि नमाजियों की तादाद महदूद हो और 
सबके इत्तेफाक से जुमा न पढ़ने का फैसला कर लिया गया हो। इस सूरत में किसी तरह भी किसी 
नमाज़ी को परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब नमाज़े ज़ोहर अदा कर लेंगे।-वल्लाहू आलम! 
(077) जनाब अता बिन अबी रबाहबयान (£; fein ir 
करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर Fe 
(ऋ#) ने हमको जुमा के रोज़ ईद के दिन, दिन 
के पहले हिस्से में नमाज़ पढ़ाई, फिर हम जुमा 


gid ८.५६ ०७ li ४५; 


Cr £ (25 Cr ८ «०-० )| Cr ‘bil 
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के लिये गये मगर वह न आये ओर हमने 
अकेले ही नमाज़ पढ़ी। ओर हज़रत इब्ने 


अब्बास (#) ताइफ़ में थे, वह जब आये तो 


हमने उनसे इसका ज़िक्र किया तो फ़रमाया 
कि उन्होंने सुन्नत पर अमल किया है। 


(077) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 


पहले गुजर चुकी है। 


(072) जनाब अता बिन अबी रबाह ने 
बयान किया कि हज़रत इन्ने ज़ुबेर के दौरे 
ख़िलाफ़त में जुमा और ईदुल फित्र एक ही 
दिन आ गये, तो उन्होंने कहा: दो ईदें एक ही 
दिन में इकट्ठी हो गई हैं। फिर उन्होंने इन दोनों 
को जमा कर दिया और पहले पहर दो 
रकअतें पढ़ाई, उस पर कुछ इज़ाफ़ा न 
किया, यहाँ तक कि अत्न पढ़ी। | 
(072) तख़रीज (सनद सही) 
अब्दुरज्जाक, हदीस: 5725 


seri SHBG EG 
sl ४०) ~ pos ०४ daa fo Cs? 
७5७3 ७४०४ EPS aad 
GSS 34 bb SI ५८ ८४ 5७५ 
dl lS ०७५ 
(१ EF (४.५ ४५ ८३ os ४-७ 
2४ El fhe ४७ ४७ bE 
HN ०३ ME 5 3 55 2 
Cds 22 og Us bal olds 
sal los 


फ़ायदा : हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (ऋ) ने इस रूख़्सत को अवाम और इमाम सब ही के लिये 
आम समझा है। इसके अलावा उस वक़्त से बज़ाहिर ये मालूम हो रहा है कि हज़रत इन्ने जुबेर (:#) ने 
नमाज़े ईद के बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ नहीं पढ़ी, बल्कि सिर्फ अस्र को नमाज़ पढ़ी। लेकिन साहिबे 
सुबुलुस्सलाम ने कहा है कि ये रिवायत ज़ोहर के न पढ़ने में सरीह दलील नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है 


कि उन्होंने नमाज़े जोहर घर ही में अदा कर ली हो। 
(073) हज़रत अबू हुरैरह () नबी (छ) 
से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमायाः 
'तुम्हारे इस दिन में दो ईदें जमा हो गई हैं, तो 
जो चाहे उसके लिये ये (नमाज़े ईद) जुमा के 
बदले काफ़ी हे ओर हम जुमा पढ़ेंगे।' अप्र 
बिन हफ्स की सनद में अन्ना हे। (यानी 
उसने 'अन शोबा' कहा हे) 


42 
2S ८४ HS) ‘sae ८-८ ०» Js 


८४ ७७ १७ - Bd - «&.५»5 
८ ८० CN BA bE cd ४४.७ 
७७ CO ष Ls Ls? | Cr 6 ~) Pr | 
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RO 


(073) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इने ५५. | 5% ० | 3 " ४७४ 
माजा, हदीस: ]377, हाकिमः /288. HPs 2. 


£ £ F 2:0० हे 
| | 4 Co 


~ 
*/O 2 


० MR Cr करे JG 


फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक सही है, हदीस 7070 भी इसके हम मानी है। 
इन अहादीस को रू से जुमा पढ़ना अज़ीमत है ओर छोड़ना रूझ़सत। इसलिए दूर दराज से आने वाले 
इस रूरसत से फायदा उठा सकते हैं। 


बाब : 2]6 


3 (4६2 Get§26% 
Il EN 


जुमा के रोज़ फ़ज्र की नमाज़ में 
क्रिराअत? 


(074) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ५4 ६ 7 ४ ७-४५ is ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह &) जुमा के रोज़. , ... :: , ५ „८५ 5: 


फञ्र को नमाज़ में सूरह अलिफ़ लाम मीम MU vol el 


तन्ज़ील अस्सज़दा और (हल अता अलल 


इन्सानि हीनुम मिनहहर) पढ़ा करतेथोी. 7 १3“ ८ ह ०3 ale a 
(074) तख़रीज : सही मुस्लिम: 879. ke ४ ७ ) 3 ४४८० hs Sail «४ 


[AM Ge i oY 
(075) शोबा ने मुखव्वल से ऊपर की ६ 45 ६ . 0 ८४.७ ios ७६४५ 
सनद और इसी के हम मानी बयान बैक WS Hi ss उ did 
और मज़ीद ये कहा कि नमाज़े जुमा में आप क क 
सूरह जुमा ओर मुनाफ़िक़ून पढ़ा करते थे। FOR Rel od 
(075) तख़रीज : ये हदीस पहले गुजर चुकी है। | ॒ . { 53a 
फ़ायदा : इन सूरतों की किराअत मसनून, मुस्तहब और अफ़ज़ल है। और इस तरह मानवी ऐतबार से 
गोया मुसलमान को पूरे एक हफ्ते का दर्स दिया जाता है। इनमें तौहीद व रिसालत, कयामत, जन्नत, 
दोज़ख़, ईमान, इलम और अमल वगैरह सब ही मामलात का बयान है। 


Sherkhamn 
4४225 696 737 


७ ४५३ a ट 


SN ८ 


} BER Sas ETFS ~ if +, 
{ सुनन अबु दाऊद [जिल्द-2 | 2 305 52६ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 000 000 05092 / | 497 ) 97 


40520 22022 


बाब : 27 
जुमा के लिये ख़ास लिबास का 
एहतिमाम | 


(076) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(#) ने एक रेशमी लिबास देखा, जो 
मस्जिद के दरवाज़े के पास बेचा जा रहा था 


तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर . 
आप उसे ख़रीद लें और जुमा के दिन ज़ेब तन 


फ़रमाया करें या जब आपके पास वफूद 
(बाहरी जमाअतें) आयें तो उनके 
इस्तेक्रबाल के लिये पहना करें (तो अच्छा 
होगा।) रसूलुल्लाह (&) ने फरमायाः 'ये वह 
लोग पहनते हें जिनका आख़िरत में कोई 
हिस्सा नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (&।) के पास 
इसी क्रिस्म के मज़ीद जोड़े आये तो आपने 
उनमें से एक उमर बिन ख़त्ताब (:#) को भी 
इनायत फ़रंमायाः उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह 
के रसूल! आप मुझे ये दे रहे हैं हालांकि 
उतारद के जोड़े के बारे में इससे पहले आप 
जो कुछ फ़रमा चुके हें, फ़रमा चुके हैं। तो 


रसूलुल्लाह (&)) ने फ़रमायाः “मैंने तुम्हें ये 


इसलिए नहीं दिया हे कि तुम खूद इसे 
पहनो।' चुनांचे हज़रत ड़मर (#8) ने ये जोड़ा 
अपने भाई को दे दिया जो कि मुश्रिक था 
और मक्के में रहता था। | 
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(076) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 886, मौता: 2/97, 98, व सही मुस्लिम: 2068 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) जुमा, ईद ओर ख़ास मोक़ों पर उम्दा लिबास का एहतिमाम मसनून व मुस्तहब 
है। (2) रेशमी लिबास मर्दों के लिये हराम मगर औरतों के लिये जायज है जैसे कि दीगर अहादीस से साबित 
है। (3) काफिर रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक इस्लामी अख़लाक़ व आदाब का हिस्सा है। 
नीज़ उनको तोहफा या हदिया देना भी जायज़ है। जबकि दीनी क़ल्बी मोहब्बत अल्लाह, उसके रसूल (&) 
और अहले ईमान ही का हक़ है। (4) रेशम बज़ाते खूद जायज और हलाल है। यही वजह है कि औरतों के 
लिये इसका इस्तेमाल भी दुरूस्त है। मदोँ के लिये हुरमत की दलील ऊपर दी गई हदीस है जो सहीहैन यानी 
सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी वारिद (आई) है। देखिये: (सही बुखारी, हदीस: 886, व सही 
' मुस्लिम: 2068) ये हदीस कुर्जन मुक़द्दस की इस आयत की मुखस्सस है जिसमें इरशादे बारी तआला है। 
'(ऐ नबी!) कह दीजिये: जो जीनत और खाने पीने की पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने अपने बंदों के लिये पैदा की 
हैं, वह किसने हराम को हैं?” (अलआराफ़ः 32) इससे मालूम हुआ कि सही हदीस से उमूमे कुर्आन की 
तख्सीस हो सकती है। वल्लाहू आलम! 

(077) जनाब सालिम अपने वालिदसे 5; १९ ८5 ८). ६; ८5 is 
रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन 
त्ताब(%#) ने एक रेशमी जोड़ा देखा जो ५ “१6 ८ 27%) Oo (| 
बाज़ार में बेचा जा रहा था वह उन्होंने लिया ‰-. |, CO 

ओर रसूलुल्लाह (&”) के पास लाये और न 86 ॥०फी दर 
कहा: आप इसे ख़रीद लें ताकि ईद और ५५६७ 95:- ४७ ५०५०४ ८: +- 
वफ़्द के इस्तेक़बाल के मोक़ों पर ज़ीनत के uit 
लिये ज़ेब तन फ़रमाया करें ... फिर हदीस al ह ह ह लि R 

बयान की (ताहम) पहली रिवायत > ७५ 55 १४४ ह 5 4) 


ज़्यादा कामिल है। १ पी 
9 od SE 5, ENE 
(077) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2068. dS SO es 


(7078) जनाब मुहम्मद बिन यहया बिन ...% ६१ ७% ४५० ८ 4७ ७४ 


हब्बान (ताबेई) ने रिवायत किया कि , 5 ८5; 5.५१६८; 32 ०८ 
रसूलुल्लाह (७४) ने फ़रमायाः 'अगर मुमकिन . ८: 24% 356. 2. 
सूलुल्लाह (& ने फ़ रमुमकिन ८ .; ५.१ ५१५५ ४ 25 ४८८ 


हो तो जुमा के लिये अपने काम काज के 
कपड़ों के अलावा दो कपड़े और बना रखने | | हू 
में क्या हर्ज है?' अम्र ने बसनद इब्ने अबी ८५ ४ "3५ " ४5 0 #2 ८6 ७ ' 


०७ bes ५०५ ko Ds 5 ss 
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! सुजुनु अब दाऊद (६ [जिल्द-2 | 2 5००४28 जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


हबीब इब्ने सलाम (:&) से बयान किया कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (४!) को मिम्बर पर ये 
_ कहते हूए सुना था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं (इसकी एक सनद यूँ 
भी है) कि इसे वहब बिन जरीर अपने वालिद से 
वह यहया बिन अय्यूब से वह यज़ीद बिन अबी 


हबीब से वह मूसा बिन सअद से वह युसूफ बिन. 


अन्दुल्लाह बिन सलाम से वह नबी (€) से 
बयान करते हैं। 

(078) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 095, बेहको: 3/242 
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फ़ायदा : बेहतर है कि इंसान ख़ास जुमा के लिये उम्दा कपड़े बना रखे और इस्तेमाल करे। 


बाब : 28 | 
जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले 
हल्क्रा बना के बैठना मना हे 


(4079) अप्र बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से ओर वह अपने दादा अब्दुल्लाह 
बिन अम्र बिन अलआस (#) से रिवायत 
करते हैं कि रसूल (&) ने मस्जिद में खरीद व 


फ़रोख़त से मना फरमाया ओर इससे भी कि _ 


गुमशुदा चीज़ का इसमें ऐलान किया जाये 
या शेअर पढ़े जायें। और इससे भी मना 
फ़रमाया हे कि जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले 
हल्क़ा बनाकर बैठा जाये। 
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(4079) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 775, इब्ने माजा: 766, 733, तिर्मिजी, हदीस: 322, 
मुसनद अहमद, हदीस: 2/79, अत्राफुल मुस्नदः 4/32, हदीस: 57. 
फ़वाइद व मसाइल : इस हल्का में आम दुनियावी गुफ्तगू हो या इलमी दर्स व तदरीस सब ही ममनूअ - 
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| सुगुनु अब दाऊद 6५ जिल्द-2 | 2 002 hr | जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 00 20008 ETCHED } [ 200 | * 
हैं। दर्स व तदरीस अगरचे शरअन मुस्तहब अमल है मगर जुमा के रोज़ नमाज़ से पहले सही नहीं। 
इसकी बजाये नमाज़ और अज़कारे मसनूना में मशगूल होना चाहिए। इसलिए मसनून ख़ुत्बों से पहले 
लोगों को किसी हल्के में जमा करना ख़िलाफ़े सुननत है। कुजा ये कि ख़तीब ही मसनून ख़ुत्बे से पहले 


` मिम्बर पर बैठ कर 'बयान या तक़रीर' के नाम से वाज़ शूरू कर दे। ये किसी तरह भी जायज़ न होगा। 


ES :29 
(ख़ुत्बे के लिये) मिम्बर 
इस्तेमाल करना 


(080) जनाब अबू हाज़िम बिन दीनार 
बयान करते हैं कि कुछ लोग हज़रत सहल बिन 
सअ्जद साएदी (#) के पास आये और वह 


मिम्बरे नबवी के बारे में बहस कर रहे थे कि ये . 


किस लकड़ी से बना था? उन लोगों ने उनसे 


इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा: क्सम . 


अल्लाह की! में ख़ूब जानता हूँ कि बह किस 
चीज़ से बना था ओर मेंने उसे पहले ही दिन 
जब वह रखा गया ओर रसूलुल्लाह (&.) उस 
पर बेठे थे, देखा था। रसूलुल्लाह (&) ने फ़लां 
औरत के यहाँ पैगाम भेजा ... सहल ने उस 
औरत का नाम भी जिक्र किया .... कि 
'अपने बढ़ई गुलाम से कहो कि मुझे कुछ 
लकड़ियाँ जोड़ दे, जब में लोगों से ख़िताब 
करूं तो उस पर बेठ जाया करू।' चुनांचे उसने 
अपने गुलाम से कहा तो वह उसे तरफ़ाउल 


गाबा (जंगल की एक लकड़ी, झाउ) से 
बनाकर ले आया। उस औरत ने उसे. 


रसूलुल्लाह (&)) की ख़िदमत में भेज दिया। 


इस तरह अदद के लिहाज़ से भी ये तीन ख़ुत्बे हो जायेंगे! 


हालांकि सुन्नत ये है कि खुत्बे दो ही हों। 
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आपने हुक्म दिया तो उसे यहाँ रख दिया गया। 
फिर मैंने आपको देखा कि आपने उस पर _.. i is 
नमाज़ पढ़ी। इस पर खड़े होकर तकबीरे 5 7 Fe AR का 
तहरीमा कही, फिर रूकू किया और आप उसी ८7४5 ०५ £ ५४४८ ४५5 85: £ ५४:४८ 
के ऊपर थे, फिर आप पिछले पाँव नीचे उतर ER 

आये ओर मिम्बर की जड़ में नीचे सज्दा in ह र जज 5 
किया। फिर आप मिम्बर पर चढ़ गये। जब | OE EN /० 0 
आप फ़ारिग हुए तो लोगों की तरफ़ मुतबज्जा " 20» | +655 ८ | 5 | <८> 
हूए और फ़रमायाः “लोगो! मैंने ये इसलिए i i 

किया है ताकि तुम मेरी इक़्तेदा करो और मेरी 

नमाज़ सीख लो। | 

तखखरीजः बुखारी, हदीस: 97 व सही मुस्लिम: 544 

फ़वाइद व मसाइल : (7) खुत्बे वगैरह के लिये मिम्बर का इस्तेमाल मुस्तहब है। (2) नमाज़ का 
मामला इस कद्र अहम था और है कि नबी (&) ने उसकी तालीम में बेहद मुबालगे से काम लिया 
यहाँ तक कि मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ कर दिखाई। (3) रसूलुल्लाह (&) को इक्तेदा 
बिलउ़मूम और नमाज़ में बिलख़ुसूस फर्ज है। (4) तल्बा को अहम इलमी मसाइल के साथ साथ कुछ 
दीगर ज़रूरी मामलात की मारफ़त भी हासिल करनी चाहिए। | 

(087) हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर (कै) ०७ ४ 65 ७५७ ४ 54 ४४७ 
का बयान है कि नबी (&) जब किसी क़्द्र 

भारी हो गये तो जनाब तमीमदारी (%) ने 7 £? 9” © SD ी । 
आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या में. ५664 ४४ os le oo ८-४ 3| 
_ आपके लिये पी न बना लाऊं, जो ,:, ४८६५ ४ ५5 १ 4 |4॥ २.3६ 
आपकी हड्डियों (वजूदे अतहर) को उठाया श्र 

करे? (यानी आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा _ 
हूआ करें) आपने फ़रमाया: 'हाँ!' चुनांचे वह SEs Io 4 ४४४ . " ८ 
दो सीढ़ियों वाला मिम्बर बना लाये। 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 3/95, 96 

तौज़ीह : इससे पहले गुजरा कि लकड़ी का ये मिम्बर एक गुलाम ने बनाया था, ओर इस रिवायत में है . 
कि तमीमदारी ने उसे बनाया। हाफिज़ इन्ने हज्र (रह.) ने इन अहादीस की वज़ाहत करते हूए पहली 
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रिवायत को ज्यादा कवी करार दिया है। दूसरा एहतिमाल ये बयान किया है कि इसके बनाने में ये सारे 
ही किसी न किसी तरीके से शरीक रहे हों। इसके अलावा इस रिवायत में है कि ये मिम्बर दो सीढ़ियों 
पर मुश्तमिल था, जबकि दूसरी रिवायात में तीन सीढ़ियों का जिक्र हे, तो बात ये है कि दो सीढ़ियों के 
ज़िक्र करने वाले रावी ने वह तीसरी सीढ़ी शुमार नहीं की जिस पर नबी (&) तशरीफ फरमा होते थे। 


तफ्सील के लिए देखिये: (प बारी) 


-म : 220 


मिम्बरे नबवी की जगह 


(4082) हज़रत सलमा बिन अक्वा (#&) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&)) के 
मिम्बर ओर (मस्जिद की) दीवार के दरम्यान 
इतना फ़ासला था कि इसमें से बकरी गुज़र 
जाये। 

(082) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 497, व 


सही मुस्लिम: 509. 
Pe : 227 


जुमा के रोज़ ज़वाल से पहले 
नमाज़ 


(083) हज़रत अबू क़तादा (ऋँ) नबी (छ) 


से बयान करते हें कि आप निझ्फ़े नहार 
(ज़बाल) के वक़्त नमाज़ पढ़ना मकरूह 
समझते थे, सिवाए जुमा के दिन के। ओर 
आपने फ़रमायाः 'बेशक (उस वक़्त) जहन्नम 
भड़काई जाती हे, सिवाए जुमा के दिन के। 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये रिवायत मुर्सल 
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है और मुजाहिद, अबुल ख़लील से बड़े हैं। और ५ 55 £| 06 . " 24% ८% 9 २5८5 


करे 


+८ 


अबुल ख़लील ने हज़रत अबू क़तादा (##) से £ bg ४ 

NC ol UE, 
नहीं सुना है। OE री CON थ्ड ४४2 
(083) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: BE (62 02 ६-६ hed 


3/93, अत्तल्खख़ुल हबीर: /89, 

हिल्यतुल औलिया: 5/88 

फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, इसलिए इससे इस्तेदलाल करते हूए ऐन ज़वाले शम्स (सूरज के 
ढलने ) के वक़्त या जवाल से पहले जुमा की नमाज़ पढ़ने का सुबूत नहीं मिलता, जेसा कि कुछ उलमा 
ने मौक्रिफ इख़ितयार किया है कि नबी (&) नमाज़े जुमा जवाल के फौरन बाद पढ़ लिया करते थे 
जैसा कि अगली रिवयात से वाज़ेह है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 277 के फ़वाइद) 


बाब : 222 


जुमा पढ़ने का वक़्त 


(084) हज़रत अनस बिन मालिक (ऊ). & 5 5 ट ४ 5 ४६४५ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&.) सूरज ds 8५४० Sb is lsd 
ढलने पर जुमा पढ़ा करते थे। MO 
Eis ol i HE 5 ०५ 

(084) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 904. 
ko Al ०५०३ 5७ 0.८ ४0५७ ८; (| 


ai ls bes wks al 


(7085) इयास बिन सलमा बिन अक्वा १° 5 ७४५ , ८54 ७ 45 ७४७५ 
अपने वालिद (हज़रत सलमा बिन अक्वा). 
(क) से बयान करते हें कि हम 
रसूलुल्लाह (&) के साथ जुमा पढ़ा करतेथे, ८-5 6 ५6 44 && 0 EY 
उसके बाद जब वापस लोटते तो दीवारों का ., ,।८ «0 > 4 
साया न होता था। 


। ~ FE आह Ge ~ G | Cos ६ ~) x) | 
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AIR 62 


(085) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4068,व = . 765 a (5 325 8 ४८2० 
सही मुस्लिम: 860. क्‍ | 
(086) हज़रत सहल बिन सअद (अ) का 5५ ,१ ८६८, 6५5 , ४ 53 45० ७४७ 
बयान है कि हम लोग जुमा के बाद ही खाना 


te | (६ , 355 35 ९८ Ce oie | 
खाते ओर क़ेलूला करते थे। hs oF PES 
(086) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 939, व Daal I 3६35 he 
सही मुस्लिम क्‍ 


फ़ायदा : इन अहादीस का मफ़हूम ये है कि नबी (&:) का जुमा ज़वाल के फ़ौरन बाद होता था, चूंकि 
खुत्वा मुतसर ओर नमाज़ क़द्रे लम्बी होती थी इसलिए सहाबा किराम (कै) वापसी पर दीवारों का 
इतना साया न पाते थे कि उससे साया हासिल कर सकते। जैसे कि सही मुस्लिम की हदीस: 860 के 
अल्फाज़ हैं (वमा नजिदु फैअन नस्तजिल्लुबिही) यानी साया तो होता था मगर बहुत कम। 'गदा' 
दोपहर के खाने और क़ैलूला' दोपहर के वक़्त आराम करने को कहते हैं। इससे कुछ लोगों ने 
इस्तेदलाल किया है कि जुमा ज़वाल से पहले होता था। मगर ये इस्तेदलाल सही नहीं है। दोपहर का 
खाना देर करके खाया जाये तो भी उसे 'गदा' ही कहते हैं और निस्फे नहार की इस्तेराहत में ताख़ीर की 
जाये तो भी उसे कैलूला ही कहते हैं। लिहाज़ा जुमा के बाद खाने और केलूला करने से ये लाज़िम नहीं 
आता कि जुमा ज़वाल से पहले होता था। 
Frere 


बाब : 223 


जुमा के रोज़ अज़ान Ig a NG 


9 24, 
be 0 


(087) हज़रत साइब बिन यज़ीद (झै) ` 
बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ (जुमा की) 
पहली अज़ान इमाम के मिम्बर पर बेठने के SMR हर 
वक़्त कही जाती थी। अहदे नबूवत, . > HN 5७ SBN Lg ८४ ८४५०४) 
ख़िलाफ़ते अबीबक्र ओर उमर में यही मामूल- _ + 4422] :% | 26Y Cbs 
रहा। जब हज़रत उस्मान(#) की खिलाफत Pe 5] 

आई और लोग भी बहुत हो गये तो हज़रत २% Se PS 
उस्मान (कै) ने जुमा के रोज़ तीसरी अज़ान ०४ (४ - ७ * 2) - 55 


79% Es ® ~ 2 2 न 9 ~ 
Lr + > ० Cr | Cr EE] tr Te 
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अन्न अब दाऊद 4 जिल्द-2 2000, अहकाम व मसाइल | 6 56 7 705 $ 
| ह जो ह फ मक्रामपरदी ५ ६८३४ 5 ६ 755 5५४ 89७ 
जा र मामला उसी पर क़ाइम रहा। 
~ 33७ HEN 35७५ dood 
(087) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 9१6. Ls र | oY 
क्‍ hs ke YE ४555 


फ़ायदा : असल अजान जो कि इमाम के मिम्बर पर बैठने के वक़्त की है पहली अज़ान है। और 
इक्रामत यानी जमाअत के लिए तकबीर को दूसरी अज़ान कहा गया है और खुत्बा शूरू होने से कुछ 
वक़्त पहले लोगों को आगाह करने के लिये जो अज़ान शूरू कराई गई वह तीसरी अज़ान हूई। जो कि 
अमलन पहली मगर रूत्बा में तीसरी है। उसे उर्फे आम में दूसरी अजान और तारीख़ी लिहाज़ से 'अज़ाने 
उस्मानी' कहते हैं। सहाबा किराम (#) की अक्सरियत ने इसे कबूल किया है। और ये आलमे इस्लाम 
में उसी दौर से जारी व सारी है। ये आज़ान लोगों को मुतन्नबा करने के लिये थी जैसे कि अज़ाने फ्र से 
कुछ पहले, मुतन्नबा करने के लिए दौरे नबूवत में अज़ान कहलवाई गई। इब्ने अबी शेबा में हज़रत इब्ने 
उमर (,#) से मरवी है कि उन्होंने इस अज़ान को बिदअत कहा है। अस्हाबुल हदीस के यहाँ ऐसे 
मसाइल में तवस्सोअ है। अफज़ल और राजेह यही है कि दौरे नबूबत का अमल इड़ितयार किया जाये। 
हस्बे जरूरत हज़रत उस्मान (#) का मामूल अपना लेने में भी कोई हर्ज नहीं। वैसे हज़रत उस्मान 
(#) ने ये अज़ान मस्जिदे नबवी से एक मील दूर मक़ामे ज़ीरा में कहलवाई थी। वहाँ बाज़ार लगता था 
और लोगों को नमाज़ का वक़्त हो जाने का इलम नहीं होता था। ये अज़ान इतनी पहले कही जाती थी कि 
लोग अज़ान सुनकर सामान समेटते, घर जाते, गुस्ल और वुज़ू करके लिबास बदल कर ख़ुत्बा शूरू होने 
` से पहले मस्जिदे नबवी में आ जाते, लिहाज़ा अगर आज़ाने उस्मानी ही कहलानी हो तो इस पसे मन्ज़र 
को मल्हूज रखना चाहिए। वरना ख़ुत्बे से चंद मिनट पहले इमाम के मुँह के सामने खड़े होकर अज़ान 
कहना आज़ाने उस्मानी की मुशाबिहत हरगिज़ नहीं है। बल्कि ये तबअज़ाद और ईजादे बंदा है। ज़ीरा 
(जा के फ़तह, वाव साकिन और आखिर में अलिफ मम्दूदा (बाज़ारे मदीना के करीब एक जगह का 
नाम था जो मस्जिदे नबवी से कोई एक मौल के फासले पर थी।) 

(088) हज़रत साइब बिन यज़ीद (#) 5० ८४2 5) so ७.७ kN ७.७ 
बयान करते हैं कि जुमा के रोज़ जब ..,।  , .,, ८ ५७० 
रसूलुल्लाह (६४0) मिम्बर पर बैठ जाते तो RL a 
आपके सामने मस्जिद के दरवाज़े के पास :४ ५+) ५ ८६४ ५5% 06 ४७ ५४ ८ 


अज़ान कही जाती थी। ओर हज़रत अबूबक्र || || ७...) ०.० all 
व उमर (#) के दोर में भी ऐसे ही होता था। ह i 
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5 rr (206) eases ८2४ 
|; 


छ 


ED CI 
ओर (गुज़िश्ता) हदीमे यूनुस की मानिन्द 5६ |; +१. ६ ८ | 
बयान किया। 

(088) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी 
7/46 

फ़ायदा : मस्जिदे नबवी को शिमाली (उत्तरी) बैरूनी दीवार के तकरीबन वस्त में आने जाने वालों के 
लिये दरवाज़ा था जो मिम्बर के सामने पड़ता था। उसी पर अज़ान होती थी। इसलिए कि यहाँ से आम 
आबादी तक आवाज़ का पहुँचना आसान था यानी अज़ान अपनी मारूफ़ जगह पर होनी चाहिए। ऐन 
इमाम के सामने अज़ान कहने की कोई शरई हैसियत नहीं है जैसे कि कुछ मक्रामात पर देखने में आता है। 
(089) हज़रत साइब (#) बयान करतेहैं ६7 54 ४-७ 5] 55 १४७ ७-७ 
कि रसूलुल्लाह (४/) का एक ही मुअज़्ज़िन | 
था। यानी बिलाल और (इन्ने इस्हाक़ ने) Oo 
साबिक़ा हदीस के हम मानी बयान किया। ko HW U6 LN ५६ 
(१089) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 3% J, 25 3२% Yl (2५.3 4६ *| 
पहले गुज़र चुकी है। ह 


Op He PS 5५० (४ - 2 


% gi ०७ [oe ~ ड ST 2 
८ ७४) | ~ - (9 | Cr | Ce क 


(090) हज़रत साइब बिन यज़ीद (झ) ने 5. 6 ०5 #६ ७ sd ४-७ 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (७) का एक 5६ , | ६५ , ८, १ ८७८ ६४ ९,६ 
ही मुअज्ज़िन था। सालेह ने ये हदीस बयान Ee 
की, मगर कामिल नहीं है। | FEN 0 पटक कर oF 
(090) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 2 ८2 ॐ 06 थी ॐ + ॐ 
087 में देखें। ‘9 37% oF ples ake go al 
५2५६ sd El lis 303 
फ़ायदा : इस रिवायत का पसे मन्ज़र ये है कि ख़ैरूल कुरून के बाद जब मसाजिद बड़ी बड़ी बनने 
लगीं ओर आबादी में इज़ाफ़ा हो गया तो जामे मसाजिद के हर हर मिनारे पर एक मुअज्ज़िन मुक्रर 
किया जाने लगा, तो एक नमाज़ के लिये एक मस्जिद में कई कई मुअज्जिन अज़ान देते थे। हदीस का 
मक्रसद ये है कि एक मुअज्जिन का अज़ान कहना ही सुन्नत है न कि कई एक का। दौरे रिसालत में 
हजरत बिलाल (#) के अलावा हजरत इन्ने उम्मे मक्तूम, सअद अलकुर्ज और अबू महजूरा (&&) 
भी मुअज्जिन थे। हज़रत अबू महजूरा मक्का में थे और हज़रत सअद कुबा में। 
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बाब : 224. 
इमाम खुुत्बे के दौरान में किसी 


से बात करे 


(097) जनाब अता बिन अबी रबाह, 
हज़रत जाबिर (%#) से रिवायत करते हैं कि 
(एक बार) जुमा के रोज़ जब रसूलुल्लाह (&) 


(मिम्बर पर) बराबर (तशरीफ़ फ़रमा) हो गये 
तो फ़रमायाः 'बेठ जाओ।' उसे हज़रत इब्ने 


मसऊद (:#) ने सुना तो मस्जिद के दरवाज़े ही 
पर बैठ गये। रसूलुल्लाह (&) ने उनको देखा 
तो फ़रमायाः 'ऐ अब्दुल्लाह बिन मसऊद! 
आगे आ जाओ। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस हदीस 
का मुर्सल होना मारूफ़ है। मोहद्दिसीन की एक 
जमाअत इसे अता (ताबेई) से वह नबी (&)- से 
रिवायत करते हैं। (यानी दरम्यान में सहाबी का 
वास्ता मतरूक है।) ओर मख़लद 'शेख़' है। 
(यानी उसकी हदीस लिखी जाती है।) 
(097) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़: 2/28, 
इन्ने खुजैमह, हदीस: 780, हाकिम: /283, 284. 
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फ़वाइद व मसाइल : () ख़तीब को हक़ हासिल है कि सामेईन से हस्बे ज़रूरत कोई बात कर सकता है और 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द की तामीले इरशादे नबवी की केफ़ियत देखिये कि हुक्म सुनते ही बैठ गये और 
_ क़दम तक नहीं बढ़ाया। (#) इस किस्म के लोगों पर ज़बाने तअन दराज़ करना कि लोग बाद आज़ वफ़ाते नबी 

_ (नञज़ूबिल्लाह) मुर्तद हो गये थे या मुनाफ़िक़ बन गये थे, अपने ख़बासते बातिना के इज़हार के अलावा कुछ 
नहीं। (2) अहादीस से ये मालूम होता है कि खुत्बे के दौरान में सामेईन (सुनने वालों) को आपस में गुफ्तगू 
करने की इजाज़त नहीं है, मगर ख़तीब बात कर सकता है। (3) ये हदीस इस बात पर भी दलालत करती है कि 
अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह (&) के अहकाम की फौरन बिला ताख़ीर तामील ज़रूरी है। 
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(0 Ce ised Cio pe SND Od 


लद 265 ६ लगु के अहकाम व सहल (0050 90270 208 / 
बाब : 225 र 225 के 
मिम्बर पर आने के बाद बैठ | | ,, 
जाना | seeds 


(092) नाफ़े, हज़रत झब्दुल्लाह बिन ७४ CY 5५१० ८३ 455० Gis 
ठमर(कै) से बयान करते हैं कि नबी (€) दो 
ख़ुत्बे इरशाद फ़रमाया करते थे। आप जब 
मिम्बर पर तशरीफ़ लाते तो बैठ जाते, यहाँ ५6 ५७ ' ५ ५१ ७ ५४४ ५ ४7%) 
तक कि मुअज्ज़िन अज़ान से फ़ार हो 5. a ale all ० 6, 
जाता। फिर आप खड़े होते ओर ख़ुत्बा देते, 
फिर बेठ जाते ओर कलाम न करते, फिर खड़े क Bl is 05 oi 


Cr = ele <| Rr = ४००५० ५. ° 


होते और (दूसरा) ख़ुत्बा देते। Chis 2६ 5 - SEN ४७३४ - ६१६ 
(4092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ो: 2५5५5 ti 2 ८55 Gls 


3/205, 095 में देखें, बुखारी, हदीस: 928. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) जुमा में मिम्बर पर खड़े होकर खुत्वा देना मुस्तहब हे, बिला उज्र बेठकर 
खुत्बा देना नाजायज है। दोनों ख़ुत्बों के दरम्यान आप का बैठना बहुत मुख्तसर सा होता था। (2) 
खुत्बे अददी ऐतबार से दो हैं तीन नहीं। मसनून खुत्बों से पहले 'तकरीर या बयान' वगैरह इस अदद को 
बढ़ा देता है इसलिए जायज़ नहीं। ये सुन्नते रसूल से इन्हराफ है, जब कि ज़रूरत सुन्नते रसूल पर अमल 
करने की है। 


| बाब : 226 220% 
खड़े होकर ख़ुत्बा देना | Ci 


(093) हज़रत जाबिर बिन समुरा () से ७ 55० 5३ «0 47 EN ७६५ 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&.) खड़े होकर ,; .,. , Ee क विश 
ख़ुत्बा दिया करते थे। (यानी पहला खुत्बा) 7 “777 £ 2 ० “5 ० “ह 
फिर बैठ जाते, फिर (दूसरे के लिये) खड़े 5७ +८) «७ || ० 4४ 

होते और खड़े होकर ही ख़ुत्बा देते। और जो 
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“७ र) 49 POTN TAS Ce 


जुनु अंबु दाऊ #4 जिल्द-2 | 2 MO, जुम्ञतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल FG TRESS 
शङ्स तुम्हें ये बताये कि आप (&) बैठ कर 
खुत्बा देते थे उसने झूठ कहा। क्सम 
अल्लाह की! मेने आपके साथ दो हज़ार से 
ज्यादा नमाज़ें पढ़ी हैं। 5 
(4093) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862. 


है { 209 ) Fe 
Rr 9h ( हम] 5G RP प्म 
UG 2५5८ 5७ Fass 


07” 


» ८2० alls A Js oS 

- 39० &४ ५७० 
फ़ायदा : बगैर उज्रे शरई के बेठ कर ख़ुत्बा देना जायज़ नहीं है। जो लोग मसनून ख़ुत्बों से-पहले मिम्बर पर 
बैठ कर बयान या तक़रीर करते हैं उन्हें अपने इस ख़िलाफे सुन्नत अमल पर गोर करना चाहिए। 


677” 


(094) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ह) _ ११ १८१४5 ८५ 5 25] ७8४ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&।) के दो Hf - यों जा 
दोनों न + - » 0 
खुत्बे हूआ करते थे। आप उन दोनों के ”” ४ ० LE 
दरम्यान में बैठा करते थे। आप कुरआन पढ़ते 56 ४७ “7८ » ६ ४ ४५. ४-७ 
और लोगों को वाज़ व नसीहत फ़रमाया  .६५: hes ule ko I ig 


करते थे। > के hr 
Ue ४ हल ~ Bs) De (५2 4०20 oN 7. ०: 
(4094) तख़रीज : सही मुस्लिम: 862. ol Ss 3 (८ 


(095) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
. बयान करते हैं कि मेंने नबी (&) को देखा 
कि खड़े होकरं ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाते फिर 


मुत्र सा बैठ जाते और उस दौरान में कोई 


गुफ्तगू न करते थे ओर हदीस बयान की। 
(095) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, 
हदीस: 7584, इब्ने अल्मुलक्लिन तोहफतुल 


~ £ Pi 2 £ (६ a 
le ४ ७-७ ob gl ७.७ 
5७525 0 Ce CC 

2 IRE प्र £ 
2० shes le A ko El ८2; 
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Sed] 


ed 


मोहताज: /497, हदीस: 608. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) ख़ुत्बे की तमाम अहादीस से ये मसला अख़ज़ होता है कि इस अमल में 
मक़सूद व मतलूब सुनने वालों को वाज़ व नसीहत है। इसलिए अगर सामेईन अज्मी हों, अरबी न 
समझते हों तो उन्हें उनको ज़बान में वाज़ किया जाये। इस पर ये ऐतराज़ न किया जाये कि फिर तो 
नमाज़ में भी तर्जुमा होना चाहिए। क्योंकि ख़ुत्बा इबादत के साथ साथ वाज़ व नसीहत भी है। जबकि 
नमाज़ खालिस इबादत है। इसमें जिक्र और कुर्जन की तिलावत मुतअय्यन है। जिक्र ओर तज़कीर में. 
फर्क है। जैसे कि कुर्जन का तर्जुमा कुर्जन नहीं है वह महज़ तर्जुमानी है। इसलिए नमाज़ को खुत्बे पर 
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कयास करना जायज़ नहीं। अजूबा जूबा ये है कि उन हज़रात ने नमाज़ तो 

अज्मी ज़बान में जायज़ कर दी, मगर ख़ुत्बे के लिये ये गुंजाइश न निकाल सके। (2) अस्हाबुल हदीस 
के ख़ुत्बाते जुमा व ईदेन बिहम्दिल्लाह सुन्नत के ऐन मुताबिक, नबवी ख़ुत्बात के अरबी अल्फ़ाज़ पर 
मुश्तमिल होते हैं। कुरआन करीम की आयात और अक्सर अहादीस भी अरबी में पढ़ी जाती हैं। और 


साथ साथ सामेईन की जबान में मानी व मतलब बयान किये जाते हैं। 


बाब : 227 


ख़तीब का ख़ुत्बे में कमान से 
सहारा लेना 


(096) शुऐब बिन ज़ुरेक़ ताइफ़ी बयान 
करते हैं कि में एक साहिब के यहाँ बेठा जिन्हें 
रसूल (४४) की सोहबत हासिल थी। उन्हे 
हकम बिन हजन कुफ़री कहा जाता था। वह 
हमसे बयान करने लगे कि में एक वफ़द में 
रसूलुल्लाह (&) के यहाँ हाजिर हूआ। में 
सात में से सातवाँ या नो में से नवाँ फ़र्द था। 
हम आप (&- के पास आये तो हमने कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! हम आपकी ज़ियारत के 
लिये आये हैं, हमारे लिये दुआए ख़ैर 
फ़रमायें। आपने हमारे लिए किसी क्रद्र 
खजूरों का हुक्म दिया, हालत उन दिनों बहुत 
कमज़ोर थी। हम आपके यहाँ कई दिन 
मुक्रीम रहे। हमें रसूल (&.) के साथ जुमा 
पढ़ने का मोक़ा मिला। आप एक लाठी या 
कमान का सहारा लिये हूए खड़े हूए। आपने 
अल्लाह की हम्द व सना बयान की। आप के 
अल्फ़ाज़ मुतसर, पाकीज़ा ओर बा'बरकत 
थे। फिर फ़रमायाः 'लोगो! जो अहकाम तुम्हें 
दिये जाते हैं तुम उन सब की ताक़त नहीं 
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| ४ जिल्द-2 | १७ 8 2 जुमअतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल pe र रा 
रखते हो, या उन्हें हरगिज़ नहीं कर सकते हो 30% J ldedeDs ens 5 
लेकिन इस्तेक्रामत व ऐतदाल इख़ितयार करो 

आर बज a Fe ४0 ०७ . sis lhe 555 ५ 
जनाब अबू अली (लूलूई, तिल्मीज़े इमाम अबू ५ 5७९४ (6 5 06 59/5 ४ es 
दाऊद) कहते हैं कि मैंने इमाम अबू दाऊद से | St a 
सुना, वह कहते थे कि इस हदीस का कुछ हिस्सा : ह कि 
मुझे मेरे साथियों ने याद कराया है। जो कि मेरे - wb 
कागज़ से जाया हो गया था। | 
(।096) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 

अहमदः 4/272, इन्ने खुज़ेमह, हदीस: 452, 

हदीस: 45 में देखें। द 

फ़वाइद व मसाइल : (7) मुत्तबिओ सुन्नत उलमा, सुलहा और बा'अमल लोगों से महज़ अल्लाह 
तआला की रज़ा के लिये मोहब्बत करना निहायत काबिले कद्र और बलन्दि-ए-दर्जात का हामिल : 
अमल है। ऐसे लोगों से खूद बारी तआला मोहब्बत करता है और रोज़े कयामत ऐसे लोगों को अल्लाह 
अज्ज व जल्ल का ख़ुसूसी साया मयस्सर होगा। (अल्लाहुम्मज्अल्ना मिन्हुम) आमीन (सही. 
मुस्लिम) (2) अम्हाबे ख़ैर को ज़ियारत मयस्सर आये तो उनसे दुआए खैर करानी चाहिए, ये 
मुस्तहब अमल है। (3) ताकत के हिसाब से मेहमानों की उम्दा ख़िदमत उनका हक़ है। (4) खुत्बा में 
लाठी/लकड़ी वगैरह लेकर खड़े होना मुस्तहब है। (5) आम इंसानों के लिये नामुमकिन है कि शरीयत 
के तमाम तर अहकाम पर अमल पैरा हो सकें, लेकिन हस्बे इम्कान गफलत व सुस्ती से परहेज़ करना 
चाहिए। नेक आमाल पर जमे रहना और म्याना रवी को मामूल बनाना ज़रूरी है। (6) मोहद्दिसीन 
अपनी शख़्सी कमियाँ भी बयान कर दिया करते थे ताकि लोग उन्हें मासूम न समझने लगें। 


(097) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ़द ०८ / ७४ , ८६; ११ 4६5० ७४४५ 
. (ऋ) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (8) . TT र 
जब (ख़ुत्बे में) तशहहुद पढ़ते, तो कहा '% £ ८ 6 GF les ४-७ 
करते (अल्हम्दुलिल्लाहि नस्तइनुहू व : iis Sl Se sa 

E ८० Rd Co? | Cr ॥ 2 | Cr a 
नस्तगफिरूहू ....) 'तमाम तरह की हम्दव " 7”? ? 7० 
सना अल्लाह के लिये है। हम उससे मदद | 58 ८.५ ५.८ 4 ५.० 4 ५,८ 
चाहते ओर माफ़ी माँगते हैं। अपने नफ़्सों की ,, , Pa Fe र 
शरारतों से अल्लाह की पनाह चाहते हैं। जिसे “~ £% ~ ड 
अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर 


5 
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ब इ िल्द 2 £4 मुर के अहकाम माइत 


सकता ओर जिसे वह भटका दे उसे कोई राहे 
रास्ते पर नहीं ला संकता। में गवाही देता हूँ 
कि अल्लाह के सिवा ओर कोई माबूदे 
बरहक़ नहीं है। में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (छ) उसके बंदे और उसके रसूल हैं। 
अल्लाह ने उनको क़यामत से पहले हक़ के 
साथ, ख़ूशख़बरी देने वाला और डराने वाला 
बनाकर भेजा है। जिसने अल्लाह ओर उसके 
रसूल की इताअत को वह हिदायत पा गया 
ओर जिसने इन दोनों की नाफरमानी की वह 


अपना ही नुक़स़ान करता है, अल्लाह का. 


कुछ नहीं बिगाड़ता।' 
(4097) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहकी: 7/46. 
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मल्हूज़ : इस मौजूअ पर मोहद्दिस अल्बानी (रह.) का रिसाला 'ख़ुत्बतुल हाजा' क़ाबिले मुताला है। 


(098) जनाब यूनुस से रिवायत है कि 
उन्होंने इब्ने शिहाब से रसूलुल्लाह (&.) के 
ख़ुत्बे के मुताल्लिक़ पूछा जो आप जुमा के 
रोज़ पढ़ा करते थे। तो इसी (ऊपर दी गई 
हदीस) की मानिन्द बयान किया और कहा 
(वमय यअ्सिहिमा फ़क़द गवा ....) 
'जिसने इन दोनों की नाफ़रमानी की वह 
बहुत बड़े शर में जा पड़ा। हम अपने अल्लाह 
से, जो हमारा रब है, सवाल करते हैं कि हमें 
उन लोगों में से बनाये जो उसकी इताअत 
करते हैं ओर उसके रसूल की, उसकी 
रज़ामंदी के ताबेअ होते ओर उसकी नाराज़ी 
से बचते हैं। बिलाशुब्हा हम उसके साथ हैं 
ओर उसी के लिये हैं।' 

(098) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/25, अबी दाऊद किताबुल मरासील, हदीस: 57. 
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TONS 


मल्हूज़ : ये रिवायत भी मुर्सल यानी ताबेई का बयान है इसलिए मोहददिसीन के नज़दीक ज़ईफ़ है। 


(099) हज़रत अदी बिन हातिम (#) से 
रिवायत है कि नबी (&!) के सामने एक 
. खतीब ने ख़ुत्बा दिया ओर उसने कहा: (मय 
युतिइल्लाह व रसूलहू वमय यअसिहिमा) 
'जिसने अल्लाह और उसके रसूल की 


इताअत की ओर जिसने इन दोनोंकी. 


नाफ़रमानी को।' आप (७) ने फ़रमायाः 
'खड़े हो जाओ।' या फरमायाः 'चले जाओ 
तुम बहुत बुरे ख़तीब हो।' 

(4099) तख़रीज : सही मुस्लिम: 870 
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फ़ायदा : नबी (छ) ने ये पसन्द नहीं फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल को एक जमीरे तसनिया 
से जिक्र किया जाये। ये खिलाफे अदब है। इसमें बराबरी का शुब्हा हो सकता है। अगर ये मफ़हूम अदा 
करना हो तो (मय्यअसिल्लाह व रसूलहू) कहा जाये। 

(00) हारि बिन नोमान की साहबज़ादी ३ 52 ४४.७ ८ ८४ ४४ ४-७ 
बयान करती हें कि मेंने सूरह क्राफ़ 
रसूलुल्लाह (|) के मुँह मुबारक से सुनकर 
ही याद की है। आप इसे हर खुत्ब-ए-जुमा £2 $05 9४ 97 he 97 £४ 
में पढ़ा करते थे। बयान करती हैं कि 3 his ७८७ ५४६॥ 
क (&) का ओर हमारा तन्नूर एक NS hey dle A lo dH 
5 5७3 <0७ इथ८ ४ ७४. Zs 
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इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि रीह बिन उबादा ने 
शोबा से रिवायत करते हूए इस ख़ातून का नसब यूँ 
जिक्र किया: 'बिन्ते हारि. बिन नोमान' जबकि 
इब्ने इस्हाक़ ने 'उम्मे हिशाम बिन्ते हारि बिन 
नोमान' कहा। 

(400) तख़रीज : सही मुस्लिम: 02- 
03. 
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{ सुननु अंबु दाङ क ३ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल मुबारक के अहकाम व मसाइल. { ताट { 244. 
फ़ायदा : ख़ुत्ब-ए:-जुमा में कुर्आन करीम की आयात ही से वाज़ कहना चाहिए। ओर सूरह काफ को 
मोजूअ बनाना मसनून व मुअक्रद है कि सामेईन को क़यामत और उसके हिसाब किताब को सख्ती 
याद दिलाई जाये। और वह गुजरी हुई कोमों की तारीख़ व अन्जाम से भी गाफिल न रहें। 

(07) हज़रत जाबिर बिन समुरा (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) की 
नमाज़ और आपका ख़ुत्बा दरम्याना 
दरम्याना होते थे। आप कुर्जंन करीम को 
चंद आयात तिलावत फ़रमाते और लोगों को 
वाज़ व नसीहत फरमाया करते थे। 

(07) तख़रीज : (सनद सही) नसाइ, 
हदीस: 49, इब्ने माजा, हदीस: 06, व 
सही मुस्लिम: 866. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) खुत्ब-ए-जुमा को बहुत ज्यादा लम्बा कर देना और उसके 
बिलमुकाबिल नमाज़ को मुख़तस़र रखना ख़िलाफ़े सुन्नत है। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हूआ कि 
खुत्ब-ए-जुमा सिर्फ अरबी ज़बान में देना ज़रूरी नहीं, बल्कि इससे असल मकसद तो ये है कि लोगों 
की इस्लाह हो, इसलिए ख़ुत्बा उस जबान में होना चाहिए जो लोगों की समझ में आ सके और वह. 
खुत्बा सुन कर उससे नसीहत हासिल कर सकें। और उनकी जिन्दगी में इन्क्रलाब आये। (3) अगर ये 
पाबन्दी लगा दी जाये कि खुत्ब-ए--जुमा सिर्फ अरबी जबान में हो और बस, तो अरबी न जानने वालों 
को समझ में इससे क्या आयेगा? और कैसे उनकी इस्लाह होगी? इस तरह तो वाज़ व नसीहत का 
मक़स़॒द ही फौत हो जाता है। 

(402) अमरा अपनी बहन से रिवायत 
करती हैं। उसका बयान है कि मेंने सूरह क़ाफ़ 
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रसूल (४४) के जुबाने मुबारक ही से (सुन 
कर) याद की है। आप इसे हर जुमा (के 
खुत्बा में) पढ़ा करते थे। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन अय्यूब 
ओर इब्ने अबी अरिंजाल ने यहया बिन सईद से, 
उन्होंने अम्रा से, उन्होंने उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा 
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बिन नोमान से ऐसे ही रिवायत किया है। 
(02) तख़रीज : सही मुस्लिम: 872. 


(403) यहया बिन सईद, अप्रा से, वह 
अप्रा बिन्ते अब्दुरहमान की बहन से, जो 
उनसे बड़ी थी। इसके हम मानी रिवायत है। 
(403) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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तौज़ीह : अम्रा बिन्ते अब्दुर्रहमान ओर उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा या तो रज़ाई बहन हैं या कोई और 


कराबत दारी है। 
बाब : 228 


(दोराने खुत्बा) मिम्बर पर हाथ 
उठाना 


(04) जनाब हुसैन बिन अब्दुरहमान _ 


बयान करते हैं कि उ़मारा बिन रूऐबा ने बिशर 
बिन मरवान को देखा कि वह जुमा के रोज़ 
` (खुत्वा के बीच में हाथ उठाकर) दुआ कर रहा 
था। (हाथ हिला रहा था) तो ठ़मारा ने कहा: 
अल्लाह इन दोनों हाथों को रूस्वा करे ... 
ज़ायदा कहते हैं कि हुसैन ने कहा: मुझे उमारा 
ने बयान किया ... तहक़ीक़ मेंने रसूल (&) 
को देखा है कि आप उससे ज़्यादा नहीं करते 
थे। यानी सिर्फ़ शहादत की ऊँगली (उठाने पर 
इक्तेफ़ा करते थे) जो अंगूठे से मिली होती है। 
(204) तख़रीज : इब्ने अल मुलक्किन तोहफतुल 
मोहताज़, हदीस: 64, सही मुस्लिम. 
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DERE, 
फ़ायदा : ख़तीब का दीराने खुत्वा में अपने हाथ हिला हिला कर लोगों से खिताब करना ख़िलाफे 
सुन्नत और ख़िलाफ़े अदबे जुमा है। सिर्फ शहादत की उँगली से इशारा साबित है। रहा ये इस्तेदलाल 
कि ख़ुत्बा के बीच में हाथ उठा कर दुआ करना मना है, अगरचे बाज़ रूवात इस तरफ गये हैं मगर ये 
इस्तेदलाल मरजूह है। क्योंकि नबी (&.) से साबित है कि आपने इस्तिस्क़रा के लिये हाथ उठाकर दुआ 
फरमाई थी। क्‍ 
(05) हज़रत सहल बिन सअद (झै) ८१ 2 - १% ७४ Shs Gis 
बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह ) को _, , .,, 2॥ 32: vg 
नहीं मिम्बर (3२ | (बट ~ +> | 5 > 28 | 
कभी नहीं देखा कि आपने मिम्बर पर या ह 
उसके अलावा दुआ करते हूए अपने दोनों ८ १७ ८? ~> 2५६ ७5 - GE 
हाथ उठाये हों। मैंने आपको देखा है कि आप ।. 5 , ,:८ .: ६: ६ , ५८३, ८ 
यूँ करते थे ओर इशारा करके दिखाया कि MA ty र 
आप शहादत की उँगली उठाते और दरम्यानी “/*> Ls 
ऊँगली ओर अंगूठे का हल्क़ा बना लेते। ७ Hor ob sh bi 42०५ pk 
_ (7705) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक: £; 855 0,४ ४४ ९५५; १५४ 
3/20, ` मुसनद अहमदः 5/337, इन्ने 
खुजैमह, हदीस: 450. 


सुगुंनु अश्च दाऊद ड 25 32008 


जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 


बाब : 229 


ख़ुत्बा मुखंतस़र होना चाहिए 


(06) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) ७5 ८८ ८7 40 2७ & sd ७.७ 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने सको : ५.८ ::, wo BN Es 
खुत्बे मुत्र रखने का हुक्म दिया। 
(06) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 4/320, हाकिमः ]/289. 
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सन अब दब जिल्द2 6000 उमअतुल मुबारक के अहकामव मसइल CBE, 


(07) हज़रत जाबिर बिन समुरा सुवाई 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जुमा 
के रोज़ लम्बा वाज़ न फरमाया करते थे बल्कि 
चंद मुत्र से कलिमात हूआ करते थे। 
(07) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 3/207, 
208, हाकिम: /289, 0] में देखें, सही इब्ने अल 
मुलक्निन तोहफ़तुल मोहताज़, हदीस: 626. | 


बाब : 230 


बाज़व खुत्बा में इमाम के 
क़रीब होना 


(08) जनाब मुआज़ बिन हिशाम कहते 
हैं कि मैंने अपने वालिद की बयाज़ में उनके 
हाथ का लिखा हूआ पाया ओर उनसे सुना 
नहीं। कि क़तादा ने कहा यहया बिन मालिक 
से वह समुरा बिन जुन्दुब (#) से रिवायत 
करते हैं कि अल्लाह के नबी (&) ने 
फ़रमायाः 'ज़िक्र (ख़ुत्बा ओर वाज़) में 
हाज़िर हूआ करो ओर इमाम के क़रीब बैठा 
करो। इंसान (अगर खैर के मक्रामात से) 
पीछे रहने को मामूल बना ले तो जन्नत में भी 
पीछे कर दिया जायेगा अगरचे उसमें दाखिल 
हो ही जाये। 

(408) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 5/7, हाकिम: ]/289 
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फ़वाइद व मसाइल : () मुसलमान को भलाई और नेकी के कामों में सब्क़त करने का हरीस 
(ख़्वाहिशमंद) बनना चाहिए ताकि अल्लाह के यहाँ कुरबत में सब्क़त पाये। ख़ास कर जुमा और 
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DIY CN 05 nuts a 


०. esate: ह8 
उसका ख़ुत्बा सुनना बहुत बड़ी अहम नेकियों में से है। (2) इसी तरह इमाम और ख़तीब के क़रीब 
होकर बैठना भी बाइसे फ़ज़ीलत है। 

Rp 


। सुनन अबु दाऊद ६ [जिल्द-2 ¦ 2 ASE ॒ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व असाइलः 


बाब : 237 
इमाम किसौ ज़रूरत के बाइस 


ख़ुत्बे का तसलसुल तोड़ दे, तो| | +* ६८६८ ०५०) oC 


जायज़ हे 


9 
4, 


NCD 


(409) जनाब अनब्दुल्लाह बिन बुरैदा 
अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह (४४ हमें ख़ुत्बा दे रहे थे कि (इस 
बीच में) हज़रत हसन ओर हुसैन () सुर्ख़ 
क्रमीसें पहने हूए आये। वह गिरते थे ओर 
उठते थे। तो आप मिम्बर से उतर पड़े, उनको 
पकड़ा ओर उन दोनों को लेकर मिम्बर पर 
तशरीफ़ लाये, फिर फ़रमायाः 'सच फ़रमाया 
अल्लाह ज़ूलजलाल नेः (इन्नमा 
अमवालुकुम व ओलादुकूम फ़ितनतुन) 
'बिलाशुब्हा तुम्हरे अमवाल ओर तुम्हारी 
औलाद आज़माइश हैं।' मेंने इन दोनों को 
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देखा तो सब्र न कर सका।' इसके बाद आपने 

फिर ख़ुत्बा देना शूरू कर दिया। 

(09) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिंजी, 

हदीसः 3774. 

फ़वाइद व मसाइल : () किसी माकूल आरज़े (ज़रूरत) की बिना पर अगर ख़ुत्बे का तसलसुल 
टूट जाये या तोड़ना पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (2) हज़रात हस्नैन रसूलुल्लाह (%) के महबूब तरीन 
नवासे हैं, नबी (&-) ने उनको अपनी 'राहते जान' (रैहानताय) फरमाया और जवानाने जन्नत के 
सरदार होने की बशारत दी है। उनके दिल नवाज़ तज़करे से हम अहले सुन्नत वल जमात अम्हाबुल 
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(उज उब वाद जिल्व-2 6.565, तुल मुबारक के अहकामव मसइल ९5/8 66% ७5६५-०८. 29 / 
हदीस के चेहरे खिल उठते, सीने ठण्डे होते, आँखें अदब में झुक जाती और ज़बानें बेसाख़ता (#&) 
पुकारने लग जाती हैं। बहुत बड़े जालिम हैं वह लोग जो हमें इनसे अदमे मोहब्बत का तञ्जना देते हैं। हाँ... 
ये ज़रूर है कि हम मोहब्बत के नाम पर उन्हें सिफाते इलाहिया से मुत्तसिफ़ नहीं करते कि उन्हे 
आलिमुल गैब, मुश्किल कुशा, मुजीबुद दअवात या मुगीस (फरयाद रस) कहने लगें। अल्लाह 
तआला हमें इफरात व तफरीत के शर से महफूज रखे। और आखिरत में इन मक़बूलाने इलाही ओर 


महबूबाने रसूलुल्लाह (&) को रफ़ाक़त से सरफराज़ फरमाये। आमीन! 


बाब : 232 Ul (६232 
खुत्बे के दोरान में इहतिबा 25272 YS र्‌ 


(मना है) Sbig AY 


(I0) सहल बिन मुआज़ बिन अनस ,८,| ७ 5% 58 sc Gis 
अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&) ने जुमा के रोज़ जब इमाम 


20 2 


£ 44, 
हि Cr os] (2 Cr eR Crit 


CE cS ७ 3४७ ४ US GF +%+ 


ख़त्बा दे रहा हो हुबवा (बैठने की एक सूरत) 


से मना फ़रमाया हे। hog ale all ko A ४५०; 3 ca 
(370) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 2७) | 2% ol SF € 
हदीस: 54 EN 


फ़ायदा : (इहतिबा या हुबवा) इस अन्दाज़ के बैठने को कहते हैं कि इंसान अपने घुटने इकट्ठे करके 
सीने से लगा ले और फिर हाथों से उन पर हल्क़ा बना ले या कमर ओर घुटनों के गिर्द कपड़ा लपेट ले। 
इसको इहतिबा और हुबवा से ताबीर किया जाता है। ये बैठना बेपरवाही और अदमे तवज्जोह की 
अलामत समझी जाती है, नीज़ ऊँघ भी आने लगती है। तहबंद न पहने हों तो सतर खुलने का भी 
अन्देशा रहता है और कुछ ओकात इंसान बेवुज़ू भी हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता, अलगर्ज़ 
जुमा में बिलख़ुसूस इस तरह बैठना मना है। | 

(7) जनाब याला बिन शद्दाद बिन ओस ५८५ £१ 4७ ८% १5१ ८5 545 ७४ 
कहते हैं कि हज़रत मुआविया (#) के साथ... |, «८ ,२ १८००, (६5६; 25) 
बैतुल मक़दिस में हाज़िर था। उन्होंने हमें जमा £” ४ FR fs मम 
पढ़ाया। मेंने देखा कि मस्जिद में हाज़िरीन की Ol 2 97 is GF or 
अक्सरीयत अम्हाबे नबी (&) की थी। मेंने | | 
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सुनुनु अबु दाऊद ४४०४०४4 जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल ४१ क CETTE: | 220 / हर 


उन्हें देखा कि इमाम ख़ुत्बा दे रहा था ओर वह 
इहतिबा की हालत में बेठे हूए थे। 

इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि हज़रत इन्ने 
_ ठमर(ऋ#) खुत्बा के बीच में इहतिबा की हालत में 
बेठा करते थे। अनस बिन मालिक (#) और 
शुरैह, सअस़अ बिन सूहान, सईद बिन मुसय्यब, 
इब्राहीम नख़ई, मकहूल, इस्माईल बिन मुहम्मद 
बिन सअद और नुऐम बिन सलामा का कहना है 
कि इसमें कोई हर्ज नहीं। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि जनाब उ़बादा बिन 
नुसय (रह.) (ताबेई) के अलावा मुझे किसी के 
मुताल्लिक़ मालूम नहीं हूआ कि उन्होंने इस तरह 
बेठने को मकरूह कहा हो। | 

(4) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) इससे मालूम होता है कि इस मसले में तवस्सोअ (गुन्जाइश) है 


बिलखुसूस जबकि महज़ूरात (ममनूअ ओर नाजायज़ उमूर) में पड़ने का अन्देशा न हो। इसके अलावा 
ये हदीस भी जईफ़ है। बहरहाल बेहतर यही है कि एहतिबा और हुबवा जैसी नशिस्त (बैठने) से बचा 
जाये। (2) अमीर मुआविया (.##) के ख़ुत्बे के दौरान में अक्सरीयत का अस्हाबे रसूल होना अमीरे | 
मुआविया के मकबूल ओर पसन्दीदा होने की अलामत हे। __ 


बाब : 233 


खुत्बे के दौरान में बातचीत 


(72) हज़रत अबू हुरैरह (-#) से रिवायत 


है रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जब तुम ये 
कहो कि ख़ामोश हो जाओ और इमाम 
खुत्वा दे रहा हो तो तुमने लगाव काम किया।' 
(42) तख़रीज : (सनद सही) नसाइ, 
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PC आन 


सनत अब दाऊद (जिल्द? #0 9 


हदीस: 578, मौता, हदीसः 3, बुखारी 
हदीसः 934, व सही मुस्लिम: 857 

फ़ायदा : खुत्वा के दौरान में ख़तीब को सुनना चाहिए और उसके ज़िम्मे है कि लोगों पर नज़र रखे 
और उप्र बिल मारूफ व नही अनिल मुन्कर का फरीज़ा सरअन्जाम दे। किसी को ख़ामोश कराना 
अगरचे अग्न बिलमारूफ है मगर सामेअ को इसको भी इजाज़त नहीं। मगर ये कि ख़तीब का इस तरफ़ 
र्याल न हो या गफ़लत करे तो इशारे से ख़ामोश करा दे। अगर इशारा न समझता हो तो बेहद मुख़्तसरं 


h22t 


os 5:55 ING 2 
ys < 


अल्फाज़ से मना कर दे। (ओनूल माबूद) 


(43) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद से, 
वह अब्दुल्लाह बिन अप्र (,#) से, वह 
नबी (&.) से रिवायत करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'जुमा में तीन तरह के अफ़राद 
_ आते हैं। एक वह शख्स जो लाव काम 
करता हे उसका यही हिस्सा है। दूसरा दुआ के 
लिये आता है, ये दुआ करता है अल्लाह 
चाहे तो अता फ़रमाये और चाहे तो महरूम 
रखे। ओर तीसरा वह शख़्स जो ख़ामोशी से 
सुनता ओर खामूशी इख़ितियार करता है। 
किसी मुसलमान की गर्दन फलांगता है न 
किसी को तक््लीफ़ देता है। इस आदमी के 
लिये ये जुमा आइन्दा जुमा तक के लिये और 
_ मज़ीद तीन दिन के लिये कफ़फ़ारा है। और ये 
इसलिए कि अल्लाह अज्ज व जल्ल ने 
फ़रमाया: (मन जाअ बिलहसनति फ़लहु 
अश्रू अमसालिहा) जो एक नेकी लाता हे 
उसके लिए उसका दस गुना (अज्र) है। 
(3) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 


अहमदः 2/274, इन्ने खुजेमह, हदीस: 83. 


4, < 5 22% 2 5 
hg Gis YE bE gs 


no nabs, 
of we Ole 8 del 
Sg" 0७ bes ०० «0४ oko ८.2! 
95 5 ७:5७ ४; 5 5४083 ag] 
| 5) 5b sk ७:५७ 53 (६० is 
४5 $॥ tl 5६ $॥| 55 fl ७: 


42 हर ~ oe Q (» नर्ड जा श 2 ~ म 
* 9 ~ ए 2 P33 PE EY 
लक ४85 5 2 ~ 2 hs ~ +५० hs ~ 
BUS 5 ७ 3५ ४3 ) bss 


6४ I 5503 ५४६४४ («| ail /! 
ss (2 } ०५४ les हे al Ke S33 
... " [ ७४७॥ १६८ 46 isl 


Sherkhamn 
9825 696 737 


! सन्न अब दाऊद pose 


Cd : 234 
जिस का वुज़ू टूट जाये बह 


इमाम को किस तरह ख़बर 
देकर जाये 


(4) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(-कैः) बयान करती हैं कि नबी () 
ने फ़रमायाः 'तुममें से जब कोई अपनी 
नमाज़ में बेवुज़ू हो जाये, तो चाहिए कि 
अपनी नाक पर हाथ रखे ओर चला जाये।' 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इस रिवायत को 
हम्माद बिन सलमा और अबू उसामा ने अन 
_ हिशाम अन अबीहअनिन्नबी (€) को सनद से 
रिवायत किया है। इसमें है कि 'जब कोई आये 
और इमाम खुत्बा दे रहा हो।' उन्होंने हजरत 
आयशा (#) का वास्ता जिक्र नहीं किया। 
(444) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 
222, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 09, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 205, 206, हाकिम: /84, 260 


१ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा : यानी इस मामले में नमाज और ख़ुत्बे का मसला तक़रीबन एक ही है। और बेवुज़ू हो जाने 


Ee : 235 . 
जब कोई आये ओर इमाम 
ख़ुत्बा दे रहा हो तो ... 


(45) सय्यदना जाबिर (:#) का बयान 
है कि जुमा के दिन एक शख़्स आया और 
नबी (&) ख़ुत्बा दे रहे थे। आपने उससे 


C* A 


की सूरत में नाक पर हाथ रख कर चले जाना बयाने उज्र को एक अलामत बताई गई है। 
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फ़रमायाः 'ऐ फ़लां! क्या तुमने नमाज़ पढ़ी 
है?' उसने कहा: नहीं। आपने फरमायाः 
'खड़े हो जाओ ओर नमाज़ पढ़ो।' 

(45) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 930, व 
सही मुस्लिम: 875. | 


(6) जनाब आमश, अबू सुफ़ियान से, 
वह हज़रत जाबिर (#) से, नीज़ आमश, 
अबू सालेह से, वह हज़रत अबू हुरैरह (:#) 


से दोनों का बयान है कि सुलैक ग्रतफ़ानी 


(४४) आये जबकि रसूल (&) ख़ुत्बा दे रहे 
थे, आपने उनसे कहा: 'क्या तुमने कोई 
नमाज़ पढ़ी है? उन्होंने कहा: नहीं। आपने 
फ़रमायाः 'मुख़तस़र सी दो रकअतें पढ़ लो।' 
(6) तख़रीज : इव्ने माजा, हदीस: 
7%%4, व सही मुस्लिम: 875. 


_ (77) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(आ) बयान कर रहे थे कि जनाब सुलैक 
आये। और ऊपर दी गई हदीस की मानिन्द 
ज़िक्र किया। मज़ीद कहा कि फिर नबी (€) 
लोगों की तरफ़ मुतवज्जह हूए और फ़रमाया: 
'जब तुममें से कोई आये ओर इमाम ख़ुत्बा दे 
रहा हो तो उसे चाहिए कि मुख़्तस़र सी दो 
रकअतें पढ़े। 

(7) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 3/297, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
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फ़वाइद व मसाइल : () ख़ुत्ब-ए--जुमा से पहले नवाफ़िल की कोई तादाद मुक़र्रर नहीं है। कम 
अज़ कम दो रकअत तहियतुल मस्जिद लाज़िमन पढ़नी चाहिए। ये निहायत ताकीदी है, यहाँ तक कि 
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यजन अबु दाऊद जिल्कः2 £65 5 5९ जुम्जतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल | So हे 224 ) 
अगर इमाम खुत्वा दे रहा हो तो भी मुख्तसर सी दो रकअत पढ़ कर बेठे। मगर ये कि ख़ुत्बा फ़ौत हो 
जाये तो जमात में शामिल हो जाये। (2) इमाम ख़ुत्बा के बीच में अच्छाई का हुक्म और बुराइयों से 
रोकने का फरीज़ा सरअंजाम दे ओर लोगों को शरीयत के मसाइल से आगाह करे, मगर जिस बात की 
तफ्सील मालूम न हो तो पहले मालूम कर ले फिर हुक्म दे जैसे कि नबी (&) ने पहले दरयाफ्त 
फरमाया कि या तुमने नमाज़ पढ़ी है?' (3) इस हदीस से ये इस्तेदलाल भी किया जाता है कि 
तहियतुल मस्जिद ममनूअ ओकात में भी पढ़ी जाये, किसी वक़्त तर्क न की जाये। 


236 
232 ~ | 6, BS oh 


बाब : 236 | 
जुमा के रोज़ (खुत्वा के बीच 


में) लोगों की गर्दनें फलाँगना 
मना हे 


i 73 2४ है | 


ed 


(8). अबू अज़्ज़ाहिरिया बयान करते हैं. ११ १३६, (55 ,. 5,१३ १ 55१७ ७४ 
कि एक (बार) जुमा के दिन हम हज़रत है ०७ & 49७८ ८६ gk 
_अब्दुल्लाह बिन बुस्र (%#) के साथ थे। एक. ४: f 

शख्स लोगों की गर्दनें फलाँगता हूआ आया, “5 ८१ 4! £ & ४४ ०७ 2 
तो हज़रत अब्दुल्लाह (ऋ) ने बयान किया 28 es wk oko 5 els 
कि जुमा के रोज़ एक आदमी लोगों की गर्दनें ह॥ २७, hs (4: a3 Ia 
फ़लाँगता हूआ आया जब कि नबी (छ £” 5 ir Ey FS See 

ख़ुत्बा दे रहे थे, तो नबी (& ने उससे कहाः ०५ ५27 *& 7-८ ८; £| ५८ ५ 
'बैठ जाओ तुमने तक़्लीफ़ दी।' Er Lo A IN ५४ EN 2०४, 
(48) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाइ, 

हदीस: 400, इब्ने खुजैमह, हदीस: 877, he EF HS chr hs 


०077” 


इब्ने हिब्बान, हदीस: 572, हाकिमः /288 "ETE EI" ०.५ ae al 


फ़वाइद व मसाइल : (7) जुमा में देर से आना और फिर लोगों की गर्दनें फलांगते हूए आगे जगह 
लेने की कोशिश करना इन्तेहाई ना पसन्दीदा काम है। मुसलमान का इकराम वाजिब है ओर उसे 
तकलीफ़ देना हराम है। हाँ अगर लोग जहालत की बिना पर अगली सफें छोड़ कर पीछे बैठ जायें तो 
ऐसे लोगों की गर्दनें फलाँगना जायज़ होगा क्योंकि उन्होंने अज खूद अपनी हुरमत पामाल की, पीछे 
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बैठे और अगली सफें पूरी नहीं कीं। (2) अलबत्ता ख़तीब इमाम को शरई जरूरत के तहत इस अमल 
को रूखुसत है। ऐसे ही जो बेवुज़ू हो जाये तो बाहर जाना उसके लिये जरूरी हो जाता है, मगर फिर भी 


अदब व इकराम से गुज़रे। 


Pee : 237 | 
खबुत्बे के दौरान में किसी को 


ऊँघ आने लगे तो ...? 


(49) हज़रत इब्ने उमर (.) बयान 


करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (६0) से सुना, 
आप फरमाते थे: 'जब किसी को ऊँघ आने 
लगे और वह मस्जिद में हो तो चाहिए कि 
अपनी जगह बदल कर किसी ओर जगह बैठ 
जाये।' | 

(]49) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीसः 526, इन्ने खुजेमह, हदीस: 89, इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 57, हाकिम: /297. 


ल : 238 
मिम्बर से उतरने के बाद इमाम 
किसी से कोई बात करे 


(20) हज़रत अनस (,#) बयान करते हैं 
कि मेंने देखा कि रसूलुल्लाह (&.) मिम्बर से 


उतरते और कोई शख़्स़ अपनी ज़रूरत से _ 


आपके पास आ जाता तो आप उसके साथ 
खड़े हो जाते, यहाँ तक कि वह अपनी 
ज़रूरत पूरी. कर लेता, फिर आप (मुसल्ले 
पर) खड़े होते और नमाज़ पढ़ाते। 
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फ़ायदा : ऊँघ या नींद दूर करने का एक और तरीक़ा भी हो सकता है कि वुज़ू कर ले। 
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RAN Sle, 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि साबित से ये has 2५५ BEE al 5 
हदीस मारूफ नहीं है। जरीर बिन हाजिम इस बयान a £ 
में मुन्फ़रिद ( तन्हा) है | ~ G CS 9 ey oi) | ०१ | Ee | | 
(20) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: MEG 26 १२ ०४ UD 


57, नसाई, हदीसः 7420, इब्ने माजा, हदीस: 
7, बैहकी: 3/224, व सही मुस्लिम: 876 


मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम इस किस्म का एक वाकिया, जिसमें दोराने खुत्वा, ख़ुत्बा 
छोड़ कर साइल से गुफ्तगू करने का ज़िक्र है, सही मुस्लिम में है। इसके अलावा इस क्रिस्म का वाकिया 
किसी नमाज़ के मौके पर भी पेश आया था। जैसे कि जामेअ तिर्मिजी में है कि 'नमाज़ की इक़ामत कह 
दी गई तो एक शख्स ने नबी (&).) का हाथ पकड़ लिया और आपसे बातें करने लगा, यहाँ तक कि 
कुछ लोगों को ऊँघ आने लगी।' (तिर्मिज़ी हदीस: 58, अबू दाऊद, हदीस: 20) ओर मसला यूँ ही 
है कि अगर इमाम या कोई और शख्स कोई ज़रूरी बात करना चाहे तो कोई हर्ज नहीं, मगर अहले 
जमाअत को अज़ीयत (तकलीफ) नहीं होनी चाहिए 


~ 
> 


बाब : 239 | G22 ४ ५६239 


जिस शख्स को जुमे की एक मा 
रकअत मिल जाये ied 


(27) हज़रत अबू हुररह (#) कहते हैं , ॐ १ ८ ०७ ९८ | ७६ 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया: 'जिसने 


~ °° 


है है है (७ i a | A | 
नमाज़ से एक रकअत पा ली उसने नमाज़ पा 0 
ली।' क्‍ ८! sg ae Wl ko ds 
(727) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 580, | HAN 258 48 AN ८० 


मौता: /70, व सही मुस्लिम: 607 

फ़ायदा : जिस शख्स ने जुमा, जमाअत और नमाज़ के वक़्त में एक रकअत पा ली उसने नमाज़ की 
अदायगी और फ़ज़ीलत पा ली। इसी तरह जुमा की एक रकअ्जत पाये तो एक रकअत और पढ़े वरना चार 
रकअत मुकम्मल करे। अइम्मा किराम सुफियान सौरी, इब्ने मुबारक, शाफेई, अहमद ओर इस्हाक़ (रह.) 
. यही बयान करते हैं। अल्लामा मुहम्मद अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी (रह.) साहिने तोहफ़्तूल अहवज़ी ने मस्लके 
अहनाफ को तर्जीह दी है कि मुक़तदी इमाम के साथ नमाज़ का कुछ हिस्सा भी पा ले चाहे तशहहुद ही क्यों न 
हो तो वह बाक़ी नमाज़ दो रकअत ही जुमा की पूरी करेगा और जोहर की नमाज़ नहीं पढ़ेगा। वल्लाहू आलम! 
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बाब : 240 


नमाज़े जुमा में क्रियअत 


(22) हज़रत नोमान बिन बशीर (.#ै) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&)) ईदैन ओर 
जुमा की नमाज़ में सूरह (सब्बिहिस्मा 
र्बिकल आला) और (हल अताका 
हदीसुल गाशिया) तिलावत फ़रमाया करते 
थे। बयान किया कि कुछ ओऔक़ात ईद और 
जुमा इकड्रे हो जाते तो भी यही सूरतें पढ़ते। 
(22) तख़रीज : सही मुस्लिम: 878. 


(23) जनाब ज़हहाक बिन क्रैस ने हज़रत 
नोमान बिन बशीर (#) से पूछा कि 
रसूलुल्लाह (&0> जुमा के रोज़ सूरह जुमा की 
तिलावत के बाद कोन सी सूरह पढ़ा करते 
थे। कहा कि (हल अताका हदीझुल 


 गाशिया) (यानी दूसरी रकअत में) पढ़ते थे। 


(423) तखरीज : मौता: /4, व सही 
मुस्लिम: 878. 


(24) इब्ने अबी राफ़े बयान करते हैं कि 
हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) ने हमें जुमा पढ़ाया 
तो उन्होंने सूरह जुमा ओर दूसरी रकञ्जत में 
(इज़ा जाअकल मुनाफिक्रून) की तिलावत 
की। इब्ने अबी राफ़े कहते हैं कि नमाज़ के 
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सुनु अबु दाऊद )4 जिल्द-2 #2४5 जुमअतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल ४8 छ 09: ॥| (228 | 8 / | 


के 


बाद में हज़रत अबू हुरेरह (#) ने कहा: मेने ६,257 ४ 25536 ॥७ Gh ४४५ 
रसूलुल्लाह (७) को सुना है कि आपभी ६७ .%,2, ८/5 8 ६ 2४ ७५ 


मे सूरतें 2 
जुमा के रोज़ (नमाज़े जुमा में) ये सूरतें पढ़ा | 
करते थे। कि DS ५७ he ee (/०) - (८ 
(24) तख़रीज : सही मुस्लिम: 877. ko 47 ०५०४ Eis 6 52४ ४ ८७ 


Ia ५४ ५७५ (६ hs ५.५ all 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&) ने कुछ दफा जुमे की नमाज़ में ये दोनों सूरतें भी पढ़ी हैं। | 
(725) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) ६ २४८ 2b Bd EE 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) नमाज ६६ , ८; १८ , १७ ५ ५३० ८ 54 
जुमा में (सब्बिहिस्मा रन्बिकल आला) और KET र 
(हल अताका हदीसुल ग़ाशिया) पढ़ा करते थे। sh? NE / कं 
(।25) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, ) ११% १2 (८ ६ 05 es 4१४ * 
हदीस: 422. ॒ Es Ib} 5 EY ८४ हर 
फ़ायदा : नमाज़ में कुने करीम में से कहीं से पढ़ लिया जाये तो नमाज़ बिलाशुब्हा सही और दुरूस्त है, मगर 
रसूलुल्लाह (छ) की इख़ितयार करदा क्रिराअत को आदत बनाना नबी (&:) और आपको सुन्नत से मोहब्बत 
की अलामत और अल्लाह तआला के यहाँ ज्यादा से ज्यादा अत्र का ज़रीया है। और इसमें जो लज्जत और 
शर्फ है वह अस्हाबुल हदीस ही का नसीबा है। कस्सरल्लाहु सवादहम! 


बाब : 244 | 
इमाम ओर मुक़तदी के दरम्यान 


०-४ (७5 ०० 24 I 


दीवार हाइल हो तो इक्र्तेदा का 
हुक्म? 

(26) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 6८, 22५ ७६७ oss 

(#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने ` 


अपने हुज्रा (ऐतकाफ़) में नमाज़ पढ़ी और 
लोग हुजरे से बाहर आपकी इक़्तेदा कर रहे थे... १४ ८५४ 2 £6 - (५० 2) 


lis ८६८2५ «५८०७ 


~© 
Ls 
re 


= ६ PoE Ro 6 bo Cr ८ eR (२ 
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(26) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 729, 63 45 (७ ०.५ ५०७ «(| ko 


मुसनद अहमद: 6/30 . ४ २४४४ | ¢ | (8 4० Oe L 


. फ़ायदा : जब नमाज़ियों को सफें मुत्तसिल (मिली हुई) हों ओर सफों के दरम्यान कोई पर्दा या दीवार 
हाइल हो, ख़वाह इमाम ओर मुक़तदियों के दरम्यान ही ये सूरत हो और उन्हें इमाम के अहवाल की 
बख़ूबी ख़बर हो तो इक्तेदा जायज़ है जेसे आजकल मसाजिद कई कई मन्ज़िला बन गई हैं या ओरतें 
पदे के पीछे होती हैं। मगर रेडियो, टी.वी. के ज़रिये से इक़्तेदा जायज़ नहीं। क्योंकि मुत्तसिल नहीं होती 
हैं। इसके अलावा टी.वी. के ज़रिये से इन इबादात को टेलीकास्ट (नशर) करना ही शरन सख्त 
महल्ले नज़र (डाऊटफुल) है, टी.वी. की स्क्रीन पर नमूदार होने वाले शख्स को इमाम बनाना क्यों 
कर सही होगा। 


I 


बाब : 242 


242} 


जुमे के बाद नमाज़ का बयान 


EINES 


(427) जनाब नाफ़े (रह.) बयान करते हैं 55 ८१ 5५४०5 + १ 4555 ७६४५ 
कि हज़रत इन्ने उमर (कै) ने एक शख्स को ।:5६-. 3; 58 5७५ ७७५ १७ - ४८) - 
देखा कि जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) उसी a , *| 
जगह दो रकअतें पढ़ रहा था, तो आपने उसे >? ५० 7 ०४ ५ “(ए ७* “७ 
हटा दिया ओर कहा: क्या तू जुमे की चार * 5 र 2% CS) #थय 
रकअतें पढ़ता है? हज़रत अब्दुल्लाह (क) ५65 ७१ 4422] a 063 45555 

जुमा के रोज़ (जुमा के बाद) अपने घर में दो . 2 a 
जु (जुमा के बाद) दो 3 5; 2% 23 ०; 4! 


रकअतें पढ़ा करते थे और फ़रमाते थे कि 

रसूलुल्लाह (&) ने ऐसे ही किया है। ko Ds hi 8४७ ०,८४५ ५८ 
(27) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, ह ks Als al 
हदीस: 430 


फ़वाइद व मसाइल : () फ़र्ज़ों के बाद फ़ौरन उसी जगह नवाफिल नहीं पढ़ने चाहिए, बल्कि जगह 
बदल लौ जाये या किसी से बात चीत या आज़कार के ज़रिये से वक़्फा किया जाये। (2) जुमा के बाद 
घर में जाकर दो रकअतें पढ़ना सुन्नत है। (3) उलमा के ज़िम्मे हे कि अम्र बिल मारूफ़ और नही 

अनिल मुन्कर का फरीज़ा हिम्मत से अदा किया करें। लेकिन इस बड़े मकसद के लिये ज़रूरी है कि. 
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SRR 


520 पक ९) ९% जज: कर) teense १९ ९% ४ 


0 Goals है 230 | 


A 


दूसरे लोगों को उसकी तल्क़ीन करने से पहले अपने आप को इस का अहल साबित करें, यानी अपने 
अख़लाक़, किरदार और आमाल को सुन्नते मुतहहरा के मुताबिक़ बनायें। 


(28) जनाब नाफ़े का बयान है कि 
हज़रत इब्ने उमर (%#) जुमा से पहले लम्बी 


नमाज़ पढ़ा करते थे ओर जुमे के बाद घर | 


जाकर दो रकअतें पढ़ते और बयान करते कि 
रसूलुल्लाह (४४) यही किया करते थे। 
(28) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने अल मुलक्किन 
तोहफ़तुल मोहताज: ]/398, हदीस: 433, ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 

(229) जनाब उमर बिन अता बिन अबी 
अलख़ुबार से रिवायत हे कि जनाब नाफ़े 
बिन जुबैर ने उनको नमिर के भाँजे जनाब 
साइब बिन यज़ीद के पास भेजा, ये पूछने के 
लिये कि वह क्या बात थी जो हज़रत 
मुआविया (#) ने उनसे नमाज़ में देखी थी। 
तो उन्होंने कहा: मैंने हज़रत मुआविया (,#) 
की मईयत में उनके मक्रसूरा में जुमा को 
नमाज़ पढ़ी, सलाम के बाद में अपनी जगह 
पर खड़ा हो गया ओर नमाज़ पढ़ी। जब वह 
अपनी मन्ज़िल में आये तो मुझे बुलवाया 
और कहाः जो कुछ तुमने किया है ऐसे फिर 
मत करना, जब तुम जुमा पढ़ो तो उसे नमाज़ 
के साथ मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर 
लो या वहाँ से चले जाओ। बिलाशुब्हा 
नबी (&)) ने इसका हुक्म दिया हे कि एक 
नमाज़ को दूसरी नमाज़ के साथ न मिलाया 
जाये, यहाँ तक कि तुम कोई बात कर लो या 
बहाँ से निकल जाओ। 

(429) तख़रीज : सही मुस्लिम: 883. 


45 5 (5 
hse Es ८3००७ ४5.७ 
2 
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RO 


Cone 


सुन अबु वरदे जिल्द-2 #8 ; 
फ़ायदा : अहले इल्म के लिये ज़रूरी ओर बेहतर है कि मसला बयान करते या फतवा देते हुए वह 
दलील बयान करें, ताकि सामेईन को इलम, बसीरत और पूरा इत्मीनान हासिल हो। 

(१30) जनाब अता हज़रत इब्ने उमर ६, | १ „४ ५९८ ९8 455० 35 
(#) से रिवायत करते हैं कि वह जब मक्के १ ७ ५ 
में होते, और जुमा पढ़ते तो आगे बढ़ करदो “ “४” ० ८* | ली i | 
रकञ्जतें पढ़ते, फिर आगे बढ़ते और चार ८2 ८५ 7 ७ ' ५25 ८? ०5 
रकअतें पढ़ते ओर a जब मदीने में होते और 5७३७ , £ RF. 
जुमा पढ़ते तो उसके बाद घर लौट जाते और, iis ca ।| 3588: 2 
दो रकअतें अदा करते और मस्जिद में न RA ARN 
पढ़ते। आपसे इसके मुताल्लिक़ पूछा गयातो 56 ॥॥ ७८३ ८.5 ६46 ॐ CS 
कहा कि रसूलुल्लाह (&!) ऐसे ही किया ES Fd lo Hug 
करते थे। MAE 
(30) तख़रीज : (सनद सही) बेहक्री: 7४ 2 2 9 pS ४४ 
3/240, 24१, इब्ने अलमुलक्विन तोहफतुल «४ ० «0 9,45 5७ 9 ४ ॥.8 
मोहताज: /397, 398, हदीस: 430, f 45 [६६ 

` तिर्मिज़ी, हदीस: 523. रि 
फ़वाइद व मसाइल : महाबा किराम (ऋः) दीन के अमीन थे, रसूलुल्लाह (६9) के पैरवी करने वाले 
थे, आपके आमाल पर नज़र रखी जाती थी और तफ्सील व दलील भी पूछी जाती थी। उनके बाद 
उलामा-ए-उम्मत इस अमानत के वारिस हैं। लोग उनके किरदार को दीनी नज़र से देखते और देखना 
पसन्द करते हैं। तो चाहिए कि तलबा-ए-दीन और उलमा-ए-शरीयत सही सुन्नते नबवी -को अपना 
मामूल बनायें ताकि लोगों को मही अमली नमूना मिले और इसका अज्र अल्लाह अज्ज़ व जलल ही 
के यहाँ मिलने वाला है। आम मुसलमानों के भी ज़िम्मे है कि मसाइल व आमाल में कुर्जन व सुन्नते 
सहीहा को दलील तलब करें। क्योंकि उलमा किसी सूरत में भी मासूम नहीं हैं। 


(37) सहल अपने वालिद अबू सालेह 7 .१४ ७४५ . ८54 5 | ७६५ 
से, वह के पक हुरेरह ( ® ) से रिवायत (: |} | Cs | 4-2 (3.७६ 
करते हैं। उन्होंने कहा (इब्ने सब्बाह के £, NEE हैंड कई मेक 

il GE kes OF ‘SS 5 ५४५८ 
अल्फ़ाज़ हैं) रसूलुल्लाह (&.) ने फरमाया 


'जो शख्स जुमे के बाद नमाज़ पढ़ना चाहेतो ८५० ४ ८५८४ ४४ ४७ ४५% | ४ 
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RA 


चार रकअत पढ़े।' ओर इब्ने सब्बाह की 
हदीस मुकम्मल हूई। (अहमद बिन यूनुस की 
हदीम के अल्फ़ाज़ हैं) 'जब तुम जुमा पढ़ लो 
तो उसके बाद चार रकअतें पढ़ो।' मेरे वालिद 
(अबू सालेह) ने मुझ से कहाः बेटे! अगर 
मस्जिद में पढ़ो तो दो रकअत पढ़ो, फिर जब 
घर आओ तो दो रकअतें और पढ़ो। 

(434) तख़रीज : सही मुस्लिम: 887. 


(432) हज़रत इब्ने उमर (क) का बयान 
_हे कि रसूलुल्लाह (&) जुमा के बाद अपने 
घर में दो रकअतें पढ़ा करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अब्दुल्लाह 
बिन दीनार ने भी हज़रत इब्ने उमर (#) से ऐसे 
ही रिवायत किया है। 

(432) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 429, अनब्दुर्रज्जाक्र, हदीस: 5527, 
तिर्मिजी, हदीस: 434, बुखारी, हदीस: 65, 
व सही मुस्लिम: 882. 

(33) अता (रह.) बयान करते हें कि 
उन्होंने हज़रत इब्ने उमर (#) को देखा कि 
वह जुमा के बाद नमाज़ पढ़ते तो अपनी उस 
जगह से, जहाँ उन्होंने जुमा पढ़ा होता कुछ 
हट जाते ओर दो रकअतें पढ़ते और फिर 
उससे थोड़ा सा हट जाते और चार रकआत 
पढ़ते। मेंने अता से पूछा: आपने हज़रत इब्ने 


उमर (छ) को ऐसा करते हूए कितनी बार. 


देखा हे? उन्होंने कहा: कई बार। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को 
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सुजन अबु दाऊद #{ जिल्द-2 | जल्द-2 2000४ जुम्अतुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 

अब्दुल मलिक बिन अबी सुलेमान ने भी रिवायत sl Me 8353 55 yf ४७ Hl 

किया है मगर मुकम्मल बयान नहीं किया। की 
42 ४5 5७४८ | 

(33) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 

हदीस: 523 


तोज़ीह : जुमा के बाद सुन्नतों के बारे में रसूलुल्लाह (६0) का अपना अमल घर जाकर दो रकआत 
पढ़ने का है और उम्मत को चार रकआत की तर्गीबं दी है, बगैर इस फ़र्क के कि मस्जिद में पढ़ी जायें या 
घर में। हज़रत इब्ने उमर (अ) गालिबन नबी (&/.) के अमल और कोल दोनों को जमा कर लेते थे। 
रंसूलुल्लाह (&) के सरीह फरमान या अमल से छः रकआत पढ़ना साबित नहीं है। बहरहाल चार 
रकआत अफज़ल और राजेह हैं। (देखिये मिर्आातुल मफ़ातीह, हदीस: 775) और कुछ ने ये हल 
निकालने की कोशिश भी की है कि मस्जिद में पढ़नी हों तो चार रकअतें और घर जाकर पढ़नी हों तो दो 
रकअतें पढ़ी जायें। 


बाब : 243 3 
24 
नमाज़े ईदेन के अहकाम व है 
मसाइल 2०५१ lost 


(7734) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं ,८५ ७55 , £८५ ८? ४ ७४४ 
कि रसूलुल्लाह (&) मदीना में तशरीफ़ लाये Mr ee 
और उन लोगों के यहाँ दो दिन थे कि वह | SSE a a 
उनमें खेल कूद किया करते थे। आपने पूछा: Og ६६3 ol ०.) ५०० A ko 
'ये दो दिन क्या हैं?' उन्होंने कहा कि हम दौरे 5 ८५३ : 

में इन दिनों में "BE 3५७ ७ " UE Cs ७ »४ 
जाहिलीयत में इन दिनों में खेल कूद किया | ” ” ” RR 
करते थे। तो रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमाया:ः ५७४ - 2५2७४ (2 ५७४ <b ४४ 6 
“बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हें इनके बदले | Bl ०.७५ 4०० Wl ko A ०५०५ 
उनसे अच्छे दिन दिये हैं। अज़हा (कुर्बानी) 


का दिन और फ़ित्र का दिन। PY fr bs lS Lg FN 45 
(34) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: hal sss; 


557, मुसनद अहमद: 3/250 हाकिम: /294. 
फ़ायदा : इस्लाम ने जाहिलीयत के तमाम प्रचलित रस्मों को हक़ के साथ बदल दिया है, तो 
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NAA 


है pA { 234 | 3 47 


मुसलमान को इसी हक़ के साथ तमस्सुक़ करना चाहिए। इससे ये भी मालूम हुआ कि शरई ईदों की 
तादाद सिर्फ़ दो है, बाकी सब ख़ूदसाख़ता (ख़ूद के बनाये हुए) हैं। 


बाब : 244 


ईद्‌ के लिये जाने का वक़्त 


(35) जनाब यज़ीद बिन ख़ुमेर अर्रहबी 
बयान करते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
बुस्र(#) सहाबी-ए-रसूल लोगों के साथ 
ईद फित्र या ईदे अज़हा के लिये तशरीफ़ 
लाये तो इमाम के ताख़ीर कर देने को उन्होंने 
नापसन्द किया और कहा: हम तो उस वक़्त 
 फ़ारिग हो चुके होते थे, यानी इश्राक़ के 
वक्र्त। 

(435) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, 
हदीस: 37, मुसनद अहमदः 2/688, हदीस: 
3075, हाकिम, हदीस: /295. 
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फ़ायदा : नमाज़े ईद में बहुत ज्यादा ताख़ीर करना अच्छा नहीं है। 


बाब : 245 


औरतों का ईद के लिये जाना 


(436) हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन, हज़रत 
उम्मे अतिया (#) से रिवायत करते हैं कि 
उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (&) ने हमें हुक्म 
दिया कि पर्दे में बैठी हूई औरतों को भी ईद 
के दिन साथ ले जायें। पूछा गया कि जो 


ॐ Cs ~ (55 हैं (हि हे 20 ~ 2 (55 
‘> } SAS ८४ ks Ls] | Cr Ls 9% > 
ड + ¢ 


De 9 DVS C9 > जे 


4 ~ 2 ७ 
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अय्याम (पिरियड) में हों? आपने फ़रमाया 

वह भी ख़ैर और मुसलमानों की दुआ में 
शरीक हों।' एक औरत कहने लगीः ऐ 
अल्लाह के रसूल! अगर किसी के पास (पर्दे 
के लिये) चादर न हो तो वह केसे करे? 
आपने फ़रमायाः 'उसकी सहेली उसे अपनी 
चादर का एक हिस्सा ओढ़ा दे।' 


(36).तख़रीज : बुखारी, हदीस: 974, व 


सही मुस्लिम: 890 


७१७: ८ज: C09 CNA RSF TAD FF nn क 
0: 


29 39) ५९३५ CP ny (४५००) dls all 
Hl 5959 "0७ 3. el 
I 25 YE," Cok 53253 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ईद के दिनों में औरतों का इदगाह में जाना मुस्तहब है मगर पर्दे में, ख़ूशबू 
और आवाजदार ज़ेवर के बगैर। (2) 'दावतुल मुस्लेमीन' में इज्तेमाई दुआ का सबूत है। मगर 
मुरव्वजा तरीके से नहीं। (3) दुआ के लिये तहारत ज़रूरी नहीं, इसके बगैर भी दुआ करना जायज़ है। 


(37) हज़रत उम्मे अतिया (.#&) ने यही 
हदीस बयान की (मुहम्मद बिन सीरीन ने) 
कहा और अय्याम (पिरियड) वाली 
ख़वातीन नमाज़ के मक्राम से अलग रहें। और 
कपड़े का ज़िक्र नहीं किया। ओर (हम्माद ने 
बवास्ता अय्यूब) हफ़्सा बिन्ते सीरीन से, 


उन्होंने एक खातून से, उन्होंने एक दूसरी. 


ख़ातून से रिवायत किया, कहा गयाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! और कपड़े के बारे में मूसा 
बिन इस्माईल की रिवायत के हम मानी 
बयान किया। 

(37) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर 
अत्तमहीद, हदीस: 23/403. 

(38) हज़रत उम्मे अतिया (,#) बयान 


bE ० ० 2 ० 

(४.७ Shs Es ois. 
Fig ड 0 8: ४> 8 ०८ a री 
| bo + bc “| Cr + o> Cr + | 
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{ उन उदु दाऊद जिल्द2 है 


CRAIN 


करती हैं कि हमें हुक्म दिया जाता था। और 
ये हदीस बयान की। ओर कहा कि हेज़ 
` वालियाँ लोगों के पीछे हों ओर लोगों के 


साथ तकबीरें कहें। 
(38) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 97, व 
सही मुस्लिम 
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फ़ायदा : औरतों के लिये अय्यामे मख्सूसा (माहवारी के दिनों) में तकबीरात और अल्लाह का जिक्र 
मुबाह और मशरूअ है। इसके लिए तहारत ज़रूरी नहीं है। 


(439) इस्माईल बिन अब्दुर्रहमान बिन 
अतिया अपनी दादी हज़रत उम्मे अतिया 
(ऋ) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&-) जब मदीने में तशरीफ़ लाये 
तो अन्सार की ख़वातीन को एक घर में जमा 
किया ओर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) 
को हमारी तरफ़ भेजा। वह दरवाज़े पर खड़े 
हूए, हमको सलाम किया, हमने सलाम का 
जवाब दिया, फिर उन्होंने कहाः में 
रसूलुल्लाह (&) का मेसेंजर हूँ। आपने मुझे 
तुम्हारी तरफ़ भेजा है। आपने हमें (औरतों 
को) ईदों के बारे में हुक्म दिया कि अय्याम 
वालियों और नोख़ेज़ लड़कियों को भी 
ईदगाह ले के चलें। जुमा हम पर नहीं हे ओर 
जनाज़ों में जाने से हमें मना फ़रमाया। 
(39) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 
5/85, 6/408, 409, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 722. 
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SS 


FF : 246 


ईद के रोज़ खुत्वा 


(40) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने 
कहा कि मरवान ने ईद के रोज़ मिम्बर 
निकलवाया और नमाज़ से पहले खुत्वा देना 
शुरू किया। एक शख्स खड़ा हूआ और उसने 

ऐ मरवान! तुमने सुन्नत की 
मुखालिफ़त की है। ईद के रोज़ मिम्बर 
निकलवाया हे जबकि इस दिन ये न निकाला 
जाता था और नमाज़ से पहले ख़ुत्बे से 
इन्तेदा की है। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ई) 
ने पूछा: ये कौन है? लोगों ने कहा: ये फ़लां 


बिन फलां है। उन्होंने कहा: उसने अपना 


फ़रीज़ा अदा कर दिया। मेंने रसूलुल्लाह (&) 
को सुना है आप फ़रमा रहे थे: '(तुममें से) 
जो कोई बुराई देखे और उसे अपने हाथ से दूर 
कर सकता हो तो हाथ से दूर करे। अगर 
उसकी इस्तेताअत न हो तो ज़बान से रोके 
और अगर इसकी भी ताकत न हो तो दिल से 
बुरा जाने। ओर ये कमज़ोर तरीन ईमान है।' 
(40) तख़रीज : सही मुस्लिम: 49. 
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फ़वाइद व मसाइल : () सही बुखारी में है कि हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ने भी मरवान को ईद 
से पहले खुत्बा देने से मना किया था। (सही बुखारी, हदीस: 956) ओर इस रिवायत में इंकार करने 
वाले का नाम उ़मारा बिन रूवेबा या अबू मसक़द (#) है (ओनूल माबूद) (2) सहाबा किराम 


(ऋ) को रसूलुल्लाह (छँ) की सुन्नतों की मुखालिफत बेहद गिरां गुजरती थी। (3) 'दिल बुरा जाने 
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सुनन अब दाऊद #4 जिल्द-2 | 2 00204 नमाज ईदैन के अहकाम व मसाइल D.C: 238 / 


का मफहूम ये है कि इरादा रखे कि जब भी मौक़ा मिला, इस बुराई को ख़त्म करके रहूंगा। 

(47) जनाब अता, हज़रत जाबिर बिन , :;। {४ ७४७ , | ११ 4४ (55 
अब्दुल्लाह (%#) से रिवायत करते हैंकिमेंने _, , हः PR 
उनको सुना बयान करते थे कि नबी (छ (7 ०४ >” RRR 
ईदुल फ्रित्र के रोज़ खड़े हूए और नमाज़ ०७ ५0 £ ८? »& ६ «४५८ 575 
पढ़ाई। आपने ख़ुत्बे से पहले नमाज़ से _,_ ,, bo 2 $॥ 0४ 


5 क 


इब्तेदा फ़रमाई फिर लोगों को खुत्बा दिया। 
जब अल्लाह के नबी (&!) फ़ार हुए तो १2५ |45 2 il 65 #४ bes 
उतरे ओर औरतों के पास आये और उन्हें 85६५४ ७७ Gl chs i 


वाज व नसीहत फरमाई, आप हज़रत 
बिलाल (#) के हाथ का सहारा लिये हूए थे 
और बिलाल अपना कपड़ा फैलाये हुए थे। ५% ४0५ 4 5 ७४४४ 3 AS 
औरतें उसमें अपने मदक़रात डालती जाती ;; :;. 2॥ ;।-१। 5 

थीं। कोई अपनी अंगूठी डालती थी, कोई FOO 2 a 
कुछ और कोई कुछ। इन्ने बक्र ने (फ़तख़हा | ४७५ 5005 5505 ५४८४ ४५ ४ 
की बजाये) फ़तख़तहा का लफ़्ज़ इस्तेमाल i ५६ 
किया। (यानी अंगूठी) ः 
(47) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 978, 

अब्दुर्रज्जाक़, हदीस: 563, मुसनद अहमदः 

2/296, व सही मुस्लिम: 884 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़े ईद से पहले खुत्बा देना और उसका नाम 'बयान या तक़रीर 
रखना सब ही ख़िलाफे सुन्नत है। (2) औरतों तक अगर ख़ुत्बे की आवाज़ न पहुँचने का अन्देशा हो 
तो उनके लिये वाज़ व नसीहत का अलग तौर पर एहतिमाम करना जायज़ है। (3) इस्लामी मुआशरा 
में शरई और इज्तेमाई उमूर के लिये सदक़ात व अतियात जमा करना कोई मायूब काम नहीं। (4) 
ख़वातीन अपने शौहरों की इजाज़त के बगैर भी थोड़ा बहुत स़दक़ा कर सकती हैं। 

(42) जनाब अता से रिवायत है वह ८ iad ७४४७ ys 
कहते हैं: में हज़रत इब्ने अब्बास (#) पर A he 
शहादत देता हूँ और इब्ने अब्बास (#) ने "^ ० 7 7” री ०४ “४5 
रसूलुल्लाह (&.) पर शहादत दी कि आप ५८ ८१ ८८ २+ ४४ +; ४ 
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ईदुल फितर के दिन निकले, नमाज़ पढ़ाई 
फिर ख़ुत्बा दिया, उसके बाद औरतों के पास 
आये ओर बिलाल (#) आपके साथ थे। 
इड्ने कसीर ने कहा: शोबा का गालिब गुमान 
है कि (अय्यूब ने ये जुम्ला भी कहा था कि) 
आप (७४) ने उन ख़वातीन को सदक़रा करने 
का हुक्म दिया तो वह (अपने सदक्रात 
बिलाल के कपड़े में) डालने लगीं। 
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(42) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 98, व सही मुस्लिम: 884. 


(743) अय्यूब ने अता से उन्होंने हज़रत 


` इब्ने अब्बास (#) से ऊपर दी गई हदीस के 


हम मानी बयान किया। इब्ने अब्बास कहते 
हैं कि आपको खयाल हूआ कि औरतों ने 
(आपका ख़ुत्बा) नहीं सुना है तो आप 
उनकी तरफ़ चले और बिलाल आपके साथ 
थे। आपने उन्हें वाज़ फ़रमाया और सदक़रा 
करने का हुक्म दिया, तो कोई बिलाल के 


कपड़े में अपनी बाली डाल रही थी तो कोई. 


अपनी अंगूठी। 

(43) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि, ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है। 

(44) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने इस 
हदीस में बयान किया कि कोई ओरत अपनी 
बाली देने लगी ओर कोई अपनी अंगूठी और 
बिलाल उन्हें अपने कपड़े में जमा करते जाते 
थे। फिर आपने इस माल को फ़क़ीर 
मुसलमानों में तक़सीम कर दिया। 


(44) तख़रीज : मुत्तफक अलेहि, ये हदीस पहले 


गुजर चुकी है। 
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नमाज़े ईदैन के अहकाम वमसाइल 27006 (lal 8 | 240 | 


फ़ायदा : मुसलमानों के मुख्य लोगों और इस्लामी तन्जीमात पर लाजिम है कि इक़्तेसादी (आर्थिक) तौर 
पर पिसे हूए ओर नादार लोगों की माली मदद का एहतिमाम करते रहा करें, बिलख़ुसूस ईदैन के मौक़े पर। 


का मा : 247 


ख़ुत्बे में कमान का सहारा लेना 


(45) जनाब यज़ीद बिन बरा अपने 


वालिद से रिवायत करते हें कि नबी (&.) को. 


ईद के रोज़ कमान दी गई तो आपने उसके 
सहारे खुत्वा दिया। 

(445) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 4/282, अन्दुरज्जाक, हदीस: 5658. 


बाब : 248 


ईद्‌ में अज़ान नहीं 


(46) जनाब अब्दुर्र्रमान बिन आबिस- 


कहते हैं कि एक शख़्स ने हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से पूछा: क्या आप 
रसूलुल्लाह (&) के साथ ईद में हाजिर रहे 
हैं? उन्होंने कहा: हाँ अगर मुझे आपके साथ 
ताल्लुक़ व मर्तबा हासिल न होता तो बचपने 
के बाइस में आपके क़रीब न हो सकता था। 
रसूलुल्लाह (६४) उस निशान के पास आये 
जो कसीर बिन ल्त के घर के पास है 
आपने नमाज़ पढ़ाई, फिर ख़ुत्बा दिया ओर 
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(हज़रत इब्ने अब्बास (क) ने) किसी 
अज़ान ओर इक़ामत का जिक्र नहीं किया। 
फिर आपने सदक़रा करने का हुक्म दिया तो 


ओरतें अपने कानों ओर अपनी गर्दनों की . 


तरफ इशारा करने लगीं। बयान किया कि 
आपने बिलाल को हुक्म दिया तो वह इन 
(औरतों) के पास गये ओर फिर नबी (&) के 
पास लोट आये। 

(46) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 863. 


(47) हज़रत इब्ने अब्बास (#) 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने ईद 
(की नमाज़) अज़ान और इक्रामत के बगेर 
पढ़ाई और (ऐसे ही) अबूबक्र व उमर या 
उस्मान ने भी। यहया को शक हुआ है। 
(47) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 274, बुखारी, हदीस: 962. मुस्लिम: 885. 
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फ़ायदा : ये रिवायत मानन सही है, इसीलिए शैख़ अल्बानी (रह.) ने इसकी तस्हीह की है। 


(48) हज़रत जाबिर बिन समुरा (झै) 
कहते हैं कि मैंने एक दो बार नहीं बल्कि कई 
बार नबी (&॥) के साथ ईदेन की नमाज़ पढ़ी 
है। अज़ान ओर इक्रामत के बगेर। 

(48) तख़रीज : सही मुस्लिम: 887. 
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बाब : 249 


` नमाज़े ईदेन में तकबीरात का 
बयान 


(49) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान हे कि 


रसूलुल्लाह (&/) ईदे फित्र और ईदे अज़हा में 
पहली रक्त में सात ओर दूसरी में पाँच 
'.तकबीरें कहा करते थे। 

(49) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने 
माजा, हदीस: 280, हदीस: 57 में देखें। 
(450) जनाब खालिद बिन यज़ीद ने, 
इब्ने शिहाब से ऊपर दी गई सनद के साथ 
ओर इसके हम मानी बयान किया, मज़ीद 
कहा कि रूकू की तकबीर के अलावा। 
(50) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 
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फ़ायदा : सहाबा में से हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत अबू 
सईद खुदरी (#) और अझम्मा में से इमाम जोहरी, इमाम मालिक, इमाम ओज़ाई, इमाम शाफेई, 
इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम इस्हाक़ बिन राहवे (रह.) से यही मनकूल है। 


(45) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन 
अलम (#) बयान करते हैं कि नबी (&) 
ने फ़रमायाः 'नमाज़े ईदुल फित्र में तकबीरें 
पहली रकअत में सात हें ओर दूसरी में पाँच 
ओर क्रिराअत इन दोनों के बाद है।' 

(45) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) इब्ने 
माजा, हदीस: 278.. 
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(452) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद (शुऐब) से और वह अपने दादा 
(अब्दुल्लाह बिन अप्र बिन आस) से 
रिवायत करते हैं कि नबी (&) ईदुल फित्र 
की नमाज़ में पहली रकञ्जत में सात तकबीरें 
कहते, फिर क्रिराअत करते, फिर तकबीर 
कहते (रूकू के लिये), फिर (दूसरी रकअत 
में) खड़े होते ओर चार तकबाीरें कहते, फिर 
क्रिराअत करते फिर (उसके बाद) रूकू 
करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: वकीअ और 
इब्ने मुबारक ने ये हदीस रिवायत की तो इन दोनों 
ने सात और पाँच तकबीरें बयान की हैं। 

(52) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(453) जनाब सईद बिन अलआस ने 
हज़रत अबू मूसा अश्री ओर हुज़ैफ़ा बिन 
यमान (#) से पूछा कि रसूलुल्लाह (€) 
नमाज़े ईदुल अज़हा ओर फित में तकबीरें 
कैसे कहा करते थे? तो हज़रत अबू मूसा 
(ऋ) ने कहा: आप चार तकबीरें कहा करते 
थे जैसे कि जनाज़े में होती हैं। हज़रत हुज़ेफ़ा 
(#) ने कहा: उन्होंने सच कहा है। हज़रत 
अबू मूसा (#) कहने लगे: में जब बसरा में 
लोगों पर अमीर था तो ऐसे ही तकबीरें कहा 
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नमे नके अहकामवमसइल डक, 
करता था। और अबू आयशा ने कहा कि में. [८ 3५.55 ७६१ 253 5७ ८८% ॐ 
सईद बिन अलआस् के पास हाजिर था। 5. 55> ६8७ 3& . sah 
(453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ६५ 32 <४ 25 ० 


अहमदः 4/446. | म 


CG ns 
तौज़ीह : यानी दोनों रकअतों में चार चार तकबीरें होती थीं। पहली में तकबीरे तहरीमा के अलावा तीन, 
क्रिराअत से पहले। और दूसरी रकञ्जत में क्रिराअत के बाद तीन और चौथी रूकू के लिये। इमाम अबु 
दाऊद और इमाम मुन्ज़िरी (रह.) इस हदीस पर किसी नक़द से खामोश हैं मगर तहक़ीक़ ये है कि इस 
हदीस को मरफूअ बयान करने में अबू आयशा (जलीसे अबू हुरैरह) मुन्फरिद है, वह मज्हुलल हाल है, 
नीज़ अनब्दुर्रहमान बिन सोबान पर भी जरह है। और दीगर सिकात की एक जमाअत जैसे अल्कमा, अस्वद 
और अब्दुल्लाह बिन कैस इस क्रिस्से को हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसक़द(#) पर मोकूफ बयान करते 
हैं। जबकि पहले जिकर की गई अहादीस जिनमें बारह तकबीराते जायद का बयान आया है वह मरफूअ हैं 
और इस्नादी ऐतबार से सही हैं या हसन और दीगर उनकी ताईद करने वाले हैं। और अक्सर सहाबा व 
अझम्मा का इन्हीं पर अमल है। तफ्सील के लिये देखिये: (मिर्जातुल मफ़ातीह, हदीस: 457, ]458) 


BGC <250% 
*/ 

? ~ 2? 
Hise) 
(।54) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (क) ने ८? 5४७ $ ४0५७ ६० EB Es 
हज़रत अबू वाक्रिद लैसी (क) से पूछा कि. ॥॥ + ८5 ४॥ 2 55 CN 2०८८ 
रसूल (&) ईदुल अज़हा ओर ईदुल फ़िर में > 3 £ 


बाब : 250 
ईदैन में क्रिराअत 


5 0 £ ~ 
Us) ~° +~ 4 2 0» 09 **02 © 
| > Us) | FP ISO | « 2 32७०१ ५ oes ५: 


कया क्रिराअत किया करते थे? कहा कि ४» 


2८ ५ ६ 5७ ६७ sgh ss ४६ ४५८ 

(क्राफ वबलक्ुआनिल मजीद) ओर os LE 6 he il 5 6 | 

_ (इक्रतरबतिस्साअतु वन्शक़ल क्रमरू) OY hs Ake ll lo १४ 
(54) तख़रीज : मौताः /80, व सही ५3 5 ) ५५७ ६४ 5७ ०७ hal; 
मुस्लिम: 897. lic} 5 eu 


फ़ायदा : ईदैन में इन सूरतों की क्रिराअत मसनून और मुस्तहब है। 
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| सजन अब दाऊद /4 जिल्द-2 ® 58९ नमाज़े ईदैन के अहकाम व मसाइल 

00 47207 (१९७०0 (०५ CTO At ए a ५405 [ev dh AN NAAN AO SINAN 2८७००: ८५ RIT SIS 0५४ Va 


बाब : 257] 


खुत्वा सुनने के लिये बैठना 


(55) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब 
(#) से मरवी है कि में रसूलुल्लाह (४) के 
यहाँ ईद में हाज़िर था। आप जब नमाज़ से 
` फ़ारिग हूए तो फ़रमाया: ' हम खुत्बा देते हैं तो 
जो पसन्द करे बेठ जाये, ओर जो जाना चाहे 
चला जाये।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस (मरफूअ 
सही नहीं, बल्कि) मुर्सल है और अता ने 
नबी (&।) से बयान किया है। 

(455) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: ।572, इब्ने माजा, हदीस: 29, इब्ने 
खुजेमह, हदीस: 462, हाकिमः /295. 
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तौज़ीह : दूसरे मोहद्दिसीन के नज़दीक ये रिवायत सही या हसन है। इससे ईद के खुत्वा के वजूब की 
नफ़ी होती है। ताहम इसके सुन्नत होने में कोई शक नहीं। इसलिए नबी (&) ने ईद के इज्तेमा में उन 
औरतों को भी शरीक होने की ताकीद की है जो अय्यामे हैज़ में हों और नमाज़ की पाबन्दी से अलग 
हों। इसलिए खुत्ब-ए-ईद के भी सुनने का एहतिमाम होना चाहिए, इससे सुस्ती व ऐराज़, सुन्नत से 
सुस्ती व ऐराज़ है जो किसी मुसलमान के लिए जैबा नहीं। 
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र है है hac [जिल्द-2 | बे “3 छा ए ७ 7 \ हक (tx DAS ~ LVS 
त 52 22002 26५ 
` 


Err $292 


ईदगाह के लिए एक रास्ते से 
जाना और दूसरे से वापस आना 


(56) हज़रत इब्ने उमर (क) से मनक्रूल ..। ५८ ७४५ (६६0 ८2 4 45 ७६५ 
है कि रसूलुल्लाह (&)) ने ईद को जाने के. _, , , . Eh ke 
लिए एक रास्ता इख़ितयार फ़माया और '” ५ i ह ०४ को: के 
वापसी में दूसरे रास्ते से तशरीफ़ लाये। ७ ales ake ko ss 5 
(56) तख़रीज : (सनद हसन) इने _ [5 „ P:R Mal ss 
माजा, हदीस: 299. ER HE 
फ़ायदा : ये अमल मुस्तहब है जबकि सही बुखारी में हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (#) से 
रिवायत है फ़रमाते हैं कि नबी (छ) जब ईद का दिन होता तो (आते जाते) रास्ता बदल लिया करते थे। 
(सही बुखारी, हदीस: 986) 


C5256 2533 
TREND 


CA. C5 
२४० ८४ CD 


(57) जनाब अबू उमेर बिन अनस अपने. :८ ६६5६ ७४ ,:८ 5; a ७४५ 
चचों से, जो कि नबी (&/) के सहाबा थे, , ,, £ ,, ७... ६ , «५, 
बयान करते हैं कि एक क़ाफ़िले वाले. ४ 2 व OF A री 2 
नबी (७) के पास आये और उन्होंने शहादत (8 ०७८% ६2 4 3५५६ ८६ ८५5] 
दी कि हमने कल शाम को चाँद देखा हीतो. 5 |: ७४; $ ५... ale 40 ० 
आपने लोगों को हुक्म दिया कि रोज़ा इफ़्तार थे े 


बाब : 253 
अगर ईद के रोज़ ईद न पढ़ी जा 
सके तो इमाम अगले दिन 

पढ़ाए 
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275 नमाेईदैनके अहकामवमसाइल 0000 8 { 247 | 


सुजुन अब दाऊद 2 

कर लें और अगले दिन सुबह को ईदगाह में 
पहुँचे। | 

(57) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, हदीस 
558, इन्ने माजा, हदीस: 653, बैहकी: 3/36. 


(58) हज़रत बक्र बिन मुबश्शिर 
अन्सारी(क) बयान करते हैं कि में अस्हाबे 
रसूल की मईयत में ईदे फित्र और ईदुल 
अज़हा के रोज़ ईदगाह को जाया करता था। 
हम लोग वादी-ए बतहान के बतन से गुज़रते 
थे, यहाँ तक कि ईदगाह में पहुँच जाते, 
रसूलुल्लाह (&) के साथ नमाज़ पढ़ते फिर 
उसी वादी-ए-बतहान के बतन से गुज़र कर 
वापस अपने घरों को लौट आया करते थे। 
(458) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: 
/296, 297. | 
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तोज़ीह : मानवी ऐतबार से इस हदीस का ताल्लूक सानिका बाब से है। और इशारा है कि ईदगाह से 


रास्ता बदल कर आना मुस्तहब है, ज़रूरी नहीं। 


बाब : 254 


नमाज़े ईद के बाद नमाज़ 
पढ़ना? 


(59) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह (&) ईदुल फित्र के रोज़ 
निकले (ईद की) दो रकअतें पढ़ीं। इससे 
पहले या इसके बाद कोई नमाज़ न पढ़ी। फिर 


औरतों की तरफ़ आये, आपके साथ बिलाल. 


थे। आपने उन (औरतों) को सदक़रा करने का 
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& क 
हुक्म दिया तो कोई अपनी बाली उतार रही 


थी ओर कोई अपना हार। 
(59) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 964, व 


सही मुस्लिम: 889. 
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फ़ायदा: ईद के रोज ईदगाह में कोई नफल नहीं, ईद से पहले न बाद। 


नन :255 
बारिश की वजह से मस्जिद में 


ईद पढ़ना 


(260) बलीद बिन मुस्लिम कहते हैं कि 
हमें फ़रकियों में से एक आदमी ने बयान 
किया ... रबीअ ने उसका नाम ईसा बिन 
अब्दुल आला बिन अबी फ़रवा लिया है ... 
कि उन्होंने अबू यहया उबेदुल्लाह तैमी को 
सुंना, वह हज़रत अबू हुरैरह (#) से बयान 
करते थे कि (एक दफ़ा) ईद के रोज़ बारिश 
हो गई, तो नबी (&) ने उन्हें मस्जिद ही में 
नमाज़े ईद पढ़ाई। | 

(60) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
माजा, हदीस: 33, बेहक़ी: 3/30. 
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नोट : ये हदीस मानी के हिसाब से सही है, यानी मसला इसी तरह है कि ईद खुले मेदान में पढ़ना 


अफज़ल है। ताहम उत्र हो तो मस्जिद में भी जायज है। 
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नमाज़े इस्तिस्क्रा के अहकाम व मसाइल 


५ (इस्तिस्क़ा) के मानी हैं 'पानी तलब करना' यानी ख़ुश्क साली हो और उस वक़्त बारिश न हो रही 
हो, जब फसलों को बारिश की ज़रूरत हो, तो ऐसे मौके पर रसूलुल्लाह (|) से दुआओं के 
अलावा बा'जमाअत दो रकअत नमाज़ पढ़ना भी साबित है, जिसे नमाज़े इस्तिस्क़ा कहा जाता है, ये 
एक मसनून अमल है। इसका तरीके कार कुछ इस तरह से है: 

% इस नमाज़ को खुले मैदान में अदा किया जाये। 

% इसके लिए अज़ान व इकामत की जरूरत नहीं। 

% सिर्फ दिल में नियत करे कि में नमाजे इस्तिस्क़रा अदा कर रहा हूँ। 

# बलन्द आवाज से किराअत की जाये। 

* लोग अजिज़ी व इंकिसारी का इज़हार करते हूए नमाज़ के लिए जायें। 

४ इन्फेरादी और इज्तेमाई तौर पर तौबा, इस्तेगफार, तके मआसी और रूजू इलाही का वादा किया 
जाये। | 

४ खुले मैदान में मिम्बर पर खुत्बे और दुआ का एहतिमाम किया जाये, ताहम मिम्बर के बगैर भी 
जायज़ है। 

* सूरज निकलने के बाद ये नमाज़ पढ़ी जाये, बेहतर यही है। रसूलुल्लाह (&9> ने इसे सूरज 

निकलते ही पढ़ा है। | क्‍ 

४ जुम्हूर उलमा के नज़दीक इमाम नमाज़ पढ़ा कर ख़ुत्बा दे, ताहम नमाज़ से पहले भी जायज़ है। 

% नमाजगाह में इमाम किब्ला रूख़ खड़ा होकर दोनों हाथ इतने बलन्द करे कि बगलों की सफ़ेदी 
नज़र आने लगे। 

£ दुआ के लिये हाथों की पीठ आसमान की तरफ़ और हथेलियाँ ज़मीन की तरफ़ हों, ताहम हाथ 
सर से ऊपर न हों। 

> दुआ मिम्बर ही पर क़िब्ला रूख़ होकर को जाये। 

४ लोग चादरें साथ लेकर जायें, दुआ के बाद अपनी अपनी चादर को उल्टा दिया जाये, यानी 
चादर का अन्दर का हिस्सा बाहर कर दिया जाये और दायाँ किनारा बायें कन्धे पर ओर बायाँ 
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NST; { 250) 


ales 


"उअ वद जित्द 2 0 नमाजे इस्तका के अहकाम वमसाइल क Ge Bf 250 $ 
किनारा दायें कन्धे पर डाल लिया जाये। ये सारे काम इमाम के साथ मुक़तदी भी करें। 

» हाथों को पुश्तों को आसमान को तरफ करना और चादरों को पलटना, ये नेक फाली के तौर पर 
है, यानी या अल्लाह! जिस तरह हमने अपने हाथ उलटे कर लिये हैं और चादरों को पलट लिया 
है, तू भी मौजूदा सूरत को इसी तरह बदल दे। बारिश बरसा कर क़हत साली ख़त्म कर दे और 


तंगी को खूश हाली में बदल दे। 


NESS] ड Lig 
नमाज़े इस्तिस्क्रा के अहकाम व मसाइल 


बाब : 7 
नमाज़े इस्तिस्क्रा और इसके 


ज़िम्नी मसाइल 


` (767) अब्बाद बिन तमीम अपने चचा ६:३४) <..6 ५ 5५ ८3 ८5 5 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन . ,. 4 ॥/ , 
आसिम) (#) से रिवायत करते हैं कि ? 7 7 हर्ट 
रसूलुल्लाह (६9. बारिश की दुआ के लिये. ४ “१ ७ रा 9९ २५६ ७ 5)! 
लोगों की मईयत (साथ) में बाहर (मैदान में)... RE BE Sn ER 
निकले। आपने उन्हें दो रकअतें पढ़ाई। इनमें PR PE | cin ६ 
क्रिराअत ऊँची आवाज़ से की, आपने >”* Gr 222 ol i pt 
अपनी चादर को उलटाया, अपने हाथ ८५% ५५ ६75 १४5) ५55 srl 
उठाकर दुआ फ़रमाई ओर बारिश माँगी ओर _ Hd els els 
क्रिन्ला रूख़ हूए। 

(6) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 

हदीस: 023, व सही मुस्लिम: 894. 


४ Gs 
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सुनन अब वाद) जिल्द-2 6 558 5 
(462) जनाब अब्बाद बिन - तमौम 
माज़िनी ने बयान किया कि उन्होंने अपने 
चचा से सुना, जो कि अम्हाबे रसूल (&.) में 
से थे, वह बयान कर रहे थे: एक दिन 
रसूलुल्लाह (&8.) नमाज़े इस्तिस्क्रा के लिये 
निकले। आपने लोगों की तरफ़ पीठ करके 
अल्लाह अज़्ज़ जल्ल से दुआ माँगी। 
सुलेमान बिन दाऊद का बयान हैः आपने 
क्रिब्ले की तरफ़ रूख किया और अपनी 
चादर को उलटाया फिर दो रकअतें पढ़ीं। इळ्ने 
अबी ज़िब ने कहा: आपने इनमें क्रिराअत 
की। इन्ने सरह ने ये इज़ाफ़ा किया है: मक़स़द 
ये है कि आपने जहरी क्रिराअत की। 
(62) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि, ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 

(463) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम (इब्ने 
शिहाब ज़ोहरी) ने अपनी सनद से ये हदीस 
बयान की, मगर नमाज़ का जिक्र नहीं किया 
ओर कहा: आपने अपनी चादर को 
पलटाया। इस तरह कि उसका दायाँ किनारा 
अपने बायें कन्धे पर ओर बायाँ किनारा दायें 
कन्धे पर कर लिया फिर अल्लाह अज्ज व 
जल्ल से दुआ फरमाई। 

(63) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 
3/350, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(64) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (ऋः) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़े 


RR RRA PEON SRR Rn 


RT CS) (SCE Ca 


(६ तमाजे इस्तिसक़्ा के अहकाम वं मसाइल ४ GA | Es 22० { 254 | 5 । 


DALY 


eR TA ER Rr 
5 20 १६. 7 F 0, 2 (४०2३ | 
Ls? | ge | LS | ८०-०१ (२ | J > | 
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७2 3४9 ~ ‘i 
all Os E> ८५४ (४०५१ 4८४ A ko 
es ile ll oko 

a RE Sc ll sb ul) | 
७७ A His 55 6 Bue 
6 - aS ko Sl) 
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55 Ceo 


So Hl ० cl ० 5४ ME ६ - 
Heb Eo जि cobs cy 2०७१७ 
as ४5, ४७; ०७ Hl ४5.५ 
lass AY bE ० GAY Shs 

£ AY 4४५७ ५ FY ०५५०८ 


ह 20० Fs 0 २.०2 
“222४ (5.७ | Gc ४४.७ 
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FO CART FSD FTP FS AS FFAS FSA PAT) GS 


{ दुनु दाऊद जित्द-2 #6 नमजे इस्तिरका के अहकाम व मसाइल 


इस्तिस्क्रा पढ़ाई, आप पर स्याह रंग की ऊनी 
चादर थी। आपने चाहा कि उसके नीचे वाले 
किनारे को पकड़ कर ऊपर कर लें, मगर ये 
आपके लिये मुश्किल हो गया तो आपने उसे 
कन्धों ही पर पलट लिया। 

(64) तख़रीज : (सनद सही) हाकिम: 
/327, इब्ने अल मुलक्रिन तोहफतुल मोहताज, 
हदीस: 734. 


{ 252 | ANG 


i FN CTE र 
Ss 2208 ED ng 2 52 / 


24% 


Al ४५०५ il JG ..४; Ef I 
००) ile all lo 
ke ll Lol ०५०; 55७ 
Cs Ge ag GE EES ss 

SE ५५७ २०४ 


4 das 


३ 


फ़ायदा : चादर पलटने का आसान तरीका ये है कि अपने हाथों से कमर के नीचे से चादर का दायाँ 
किनारा बायें हाथ से, और बायाँ किनारा दायें हाथ से पकड़ कर ऊपर को ले आयें। इस तरह चादर 
ऊपर नीचे दायें बायें सब अतराफ से पलट जाती है। चादर न औढ़ी हो तो रूमाल ही के साथ ये अमल 
कर ले ताकि सुन्नते नबवी पर अमल का सवाब हासिल हो। 


(465) जनाब इस्हाक़ बिन अब्दुल्लाह 
कहते हैं कि मुझे अमीरे मदीना वलीद बिन 
उत्बा ने ... उस्मान ने इसको इन्ने उक़्बा 
कहा ... हज़रत इव्ने अब्बास (:#) के यहाँ 
भेजा कि में उनसे रसूल (&) की नमाज़े 
इस्तिस्क्रा के मुताल्लिक़ पूछ कर आऊं। तो 
उन्होंने बयान किया: रसूलुल्लाह (छ) 
मामूली हालत में तवज्ज़ोह और आजिज़ी 
की केफ़ियत के साथ निकले। यहाँ तक कि 
नमाज़गाह में पहुँच गये। उस्मान ने इज़ाफ़ा 
किया कि आप मिम्बर पर चढ़े। फिर दोनों 
का मुत्तफ़क़ा (एक जैसे) बयान है: आपने 
तुम्हारे इन ख़ुत्बों की मानिन्द ख़ुत्बा नहीं 
दिया, बल्कि मुसल्सल दुआ, इज़हारे 
आजिज़ी ओर तकबीर में मशगूल रहे। फिर 
दो रकअतें पढ़ीं जैसे कि ईद में पढ़ी जाती हें। 


इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये रिवायत नुफैली की . 


0०५० SLs _ Ro hs 9 FF 


Pie हि “~ * Liz} bid ss 
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है। और इन्ने उत्बा (ता के साथ) सही है। 
(65) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 
हदीस: 558, इब्ने खुजेमह, हदीस: 405, इन्ने 


हिब्बान, हदीस: 603 


x ४५८०८: 
गा 


x < Pr US CS है kD 
८५०७ ८८४0 Sys 55 6 


~ 
po औ | 


फ़ायदा : ईद से मुशाबिहत वक़्त, अदमे अज़ान, अदमे तकबीर, अददे रकआत ओर नमाज़ मुक़द्दम 
करने और ख़ुत्बा मुअछूख़र करने में है। इस्तिस्क़्ा में ईद की तरह ज़ाइद तकबीरात सही अहादीस से 


साबित नहीं हैं। 


बाब : 2 
,.' इस्तिस्क्रा में किस वक़्त 
अपनी चादर पलटी जाये | 


(66) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद (#) 
ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़े 
इस्तिस्क्रा के लिये नमाज़गाह की तरफ़ 
निकले। आपने जब दुआ का इरादा फ़रमाया 
तो क्रिब्ले की तरफ़ रूख़ कर लिया ओर 
अपनी चादर पलट ली। 

(66) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: 
67 में देखें। 


(67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 

माज़िनी ($) 

रसूलुल्लाह (&) नमाज़गाह को तरफ़ निकले 

ओर नमाज़े इस्तिस्क्रा पढ़ी ओर जब क्रिब्ले 

की तरफ़ रूख किया तो अपनी चादर पलटी। 

(467) तख़रीज : मृत्तफक़ अलैहि, हदीस: 
67 में देखें, मौता: /90. 


बयान करते हैं कि. 


be Pd EN ° ~ ० 20० (55 
Saks (3.5. ८४ abl 3.७ 
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फ़ायदा : ख़ुत्बे के दौरान में दुंआ के मोके पर ये अमल बतौर नेक फ़ाल मसनून है। 
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सुजन अबु दाऊद जित्द-2 #5 6 नमे इस्ता के अहकाम व मसाइल 


बाब : 3 
इस्तिस्क्रा में हाथ उठा कर 
दुआ माँगना 

(68) हज़रत उमेर मौला बनी अबी अल 
लहम (ङः) का बयान हे कि उन्होंने 
नबी (&|.) को मक्रामे ज़ीरा के क़रीब अहजारे 
ज़ैत के पांस बारिश की दुआ करते देखा, 
आप अपने चेहरे के सामने हाथ उठाये खड़े 
थे, मगर हाथ सर से ऊँचे न थे। 
(68) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 5/223. 


(69) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) का बयान हे कि रसूलुल्लाह (&) के 
पास कुछ लोग (बारिश न बरसने की वजह 
से) रोते हुए आये तो आपने यूँ दुआ फ़रमाई: 
(अल्लाहुम्मस्क्रेना! गैसन मुगीस़नन मरीन 
नाफ़िअन गैरा ज़ारिन आजिलन गोरा 
आजिलिन) 'ऐ अल्लाह! हमें बारिश इनायत 
फ़रमा, अज़ हद मुफोद, मददगार, बेहतरीन 
अंजाम वाली, जो शादाबी लाये, नफ़ावर 
हो, किसी ज़रर (नुक्सान) का बाइस न बने 
ओर जल्दी आये, देर न करे।' 

हजरत जाबिर (.#) ने बयान किया कि ... (इस 
दुआ के बाद फौरन) उन पर बादल छा गया। 
(69) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
हदीस: 725, इब्ने खुज़ेमह, हदीस: 746 
हाकिम: ]/327 
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4 EPS 


20 नमाजे इस्तिस्क्रा के अहकाम वमसाइल ४ lao { 2555 | 


 अन॒न अब दाऊद । 2 र 
फ़वाइद व मसाइल : () इंसान को अपनी इन्फेरादी और इज्तेमाई हाजतों में हमेशा अल्लाह ही से 
दुआ करनी चाहिए और गिड़गिड़ा कर बार-बार दुआ करनी चाहिए। (2) अपने सालेहीन से भी दुआ 
करानी चाहिए जो कि एक शरई और मसनून वसीला है। (3) इस हदीस के एक नुस्खे में ये अल्फाज़ 
नक़ल हूए हैं कि (अतैतुन्नबी (&.) युवाकिउ) इसका तर्जुमा यूँ है कि में आपकी ख़िदमत में आया 
और आप अपने हाथों पर टेक लगाये हुए थे।' 
(70) हज़रत अनस ($) से रिवायत हे 
कि नबी (&.) किसी दुआ में अपने हाथ इतने ° 
बलन्द न करते थे जितने कि इस्तिस्क्रा में, “ “४ 
यहाँ तक कि आपकी बगलों की सफ़ेदी ० 
दिखाई देती थी। SG SLY 3 Y EN &» 25.5 
(70) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 3565, व PN 
सही मुस्लिम: 896. 

फ़ायदा : दुआ के आदाब में से एक ये है कि हाथ उठाकर दुआ की जाये और नबी (&) ने जिन कुछ 
मौक़ो पर हाथ उठाकर दुआ की है, उनमें एक इस्तिस्क्रा का मोका है। बल्क़ि इस मौके पर तो आपने 
हाथ उठाने में मुबालगे से काम लिया यानी ख़ूब हाथ उठाये जैसा कि अगली रिवायत में सराहत है। 


(7) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं RT ES 
दुआ करते थे, ओर उन्होंने हाथ लम्बे 
आ नर कह के, ES 58 leg ०० ०॥ ० ci $| 


ik 20 20% (55 
‘० Cr “ह GS 6 Cr ४२० > 


Ml EG Gps १२०४ ७० ७5 


CES] 


करके दिखाये ओर हथेलियों को ज़मीन की i 
तरफ किया, (ओर इतने बलन्द किये कि) ५० Cs 0४३ १९४ 09 | 
मेने उनकी बग़लों की सफेदी देखी। A] ol ८२) (6४ PY ck 


(47) तख़रीज : सही मुस्लिम 
फ़ायदा : इस्तिस्का में उलटे हाथों से दुआ करना नेक फाल के तौर पर है और मुस्तहब अमल है। 


(272) जनाब मुहम्मद बिन इब्राहीम कहते 
हैं कि मुझे उन साहब ने ख़बर दी जिन्होंने 
नबी (४) को अहजारे ज़ेत के पास अपनी 
हथेलियाँ फैलाए दुआ करते देखा था। 
(गुज़िश्ता हदीस: 68) 
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(72) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद, हदीसः 5/427, हदीस: 7768 में देखें। 


(73) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि लोगों ने 
रसूलुल्लाह (&।) से शिकायत की कि बारिश 
नहीं हो रही तो आपने नमाज़गाह में मिम्बर 
रखने का हुक्म दिया ओर लोगों से एक दिन 


का वादा किया कि वह इसमें बाहर आयें।. 


आयशा (#) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) उस रोज़ (नमाज़े इस्तिस्क़ा 
के लिये) उस वक़्त निकले जब सूरज की 
टिक्या निकल आई थी, आप मिम्बर पर बेठे 
और अल्लाह अज़्ज़ जलल की तकबीर व 
तहमीद की, फिर फ़रमायाः 'तुमने शिकायत 
की है कि तुम्हारे इलाक़्े ख़ुश्क हो रहे हैं और 
बारिश में अपनी आमद के वक़्त से ताख़ीर 
हो रही है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्लने तुम्हें 
हुक्म दिया है कि उसे पुकारो, और तुमसे 
उसका वादा है कि वह क़बूल करेगा।' फिर 
फ़रमायाः 'तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिये हैं 
जो तमाम जहानों का पालने वाला है। 
बेइन्तिहा रहम करने वाला ओर मेहरबान हे। 
रोज़े जज़ा का बादशाह है। अल्लाह के सिवा 
और कोई माबूद नहीं। वह जो चाहता है 
करता है। ऐ अल्लाह! तू ही अल्लाह है, तेरे 
सिवा और कोई माबूद नहीं, तू गनी और 
बेपरवा है ओर हम फ़क़ीर व मोहताज हैं, हम 
पर बारिश नाज़िल फ़रमा ओर जो तू नाज़िल 
फ़रमाये उसे हमारे लिये क्रूब्वत और एक 
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वक़्त तक के लिये गुज़रान बना दे।' फिर 
आपने अपने हाथ उठाये ओर उठाते गये, 
यहाँ तक कि आपकी बग़लों की सफ़ेदी 
दिखाई देने लगी। फिर आपने लोगों की 
तरफ़ पीठ कर ली (यानी क़िब्ला रूख़ हो 
गये) ओर अपनी चादर पलटाई जब कि 
आप अपने हाथ उठाये हूए थे। इसके बाद 
लोगों की तरफ़ मुँह किया ओर मिम्बर से 
उतर आये ओर दो रकअतें पढ़ाईं। तब 
अल्लाह ने एक बदली पेदा फ़रमाई, वह 
कड़की ओर चमकी ओर अल्लाह के हुक्म 
से बरसने लगी, आप अपनी मस्जिद तक न 
पहुँचे कि नाले बहने लगे। जब आपने लोगों 
को देखा कि बह सायों और छपरों की तरफ़ 
जल्दी जल्दी भाग रहे हैं तो आप हँसे, यहाँ 
तक कि आपकी डाढ़ें नज़र आने लगीं 
आपने फ़रमायाः 'में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह तआला हर चीज़ पर क़ादिर हे और 
में अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ।' 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये हदीस गरीब है। 
(यानी इसके रूवात में तफरूद है) और सनद के 
` ऐतबार से जय्यद (उम्दा) है। (यानी इसमें कोई 
इल्लते क़ादिहा नहीं) और ये हदीस अहले मदीना 
की दलील है कि वह लोग (मलिकियौमिद्दीन) 
पढ़ते हैं। | 

(473) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, 
हदीस: 3/349, इब्ने हिब्बान, हदीस: 604, 
हाकिम: /328. 
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(74) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४ के ज़माने 
में अहले मदीना को क़हत पेश आया। जुमे का 
रोज़ था आप हमें ख़ुत्बा इरशाद फ़रमा रहे थे 
कि एक आदमी खड़ा हो गया ओर कहने 
लगा। ऐ अल्लाह के रसूल! घोड़े मर गये, 
बकरियाँ हलाक हो गयीं, अल्लाह से दुआ 
फ़रमायें कि हमें बारिश इनायत फ़रमाये। 
आपने अपने हाथ फैलाये ओर दुआ की। 
हज़रत अनस (#) बयान करते हैं कि 
आसमान शीशे की मानिन्द साफ़ था, सो हवा 
चलने लगी ओर बादल का एक टुकड़ा नमूदार 
हूआ और फैलता चला गया, फिर आसमान ने 
अपना दहाना खोल दिया। हम जो (नमाज़ पढ़ 
कर) निकले तो पानी में से गुज़रते हूए अपने 
घरों को पहुँचे। फिर बारिश होती रही और 
अगले जुमे तक होती रही। तब वही आदमी या 

कोई दूसरा खड़ा हूआ ओर कहने लगाः ऐ 
_ अल्लाह के रसूल! घर गिरने लगे हें, अल्लाह 
से दुआ फ़रमायें कि इस बारिश को रोक दे। 
रसूलुल्लाह (४9) मुस्कुराए ओर दुआ फ़रमाईः 
'(ऐ अल्लाह! ये बारिश) हमारे इर्द गिर्द हो, 
हमारे ऊपर न हो।' (अनस ने कहा) मेंने बादल 


को देखा कि वह मदीने के इर्द गिर्द फटने लगा 


गोया कि वह (मदीना) ऐसे हो गया जैसे ताज। 
(474) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 932. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) जुमा में इस्तिस्क्रा की दुआ करना बिल्कुल बजा और सुन्नत है। (2) 
इस्तिस्क्रा या दीगर इज्तेमाई उमूर के लिये ख़ुत्बा के बीच में इज्तेमाई तोर पर हाथ उठाकर दुआ करना 
जायज़ है। (सही बुखारी, हदीस: 029) (3) इंसान बेहद कमज़ोर पैदा किया गया है। ख़ुश्की व 


गर्मी बर्दाश्त कर सकता है न बारिश और पानी। 
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(475) शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 
नमिर ने हज़रत अनस (:#) को कहते हूए 


सुना और हदीसे अब्दुल अज़ीज़ (यानी 


साबिक़ा हदीम़) की मानिन्द जिक्र किया 
ओर (इसमें इज़ाफ़ा बयान करते हुए) कहाः 


रसूलुल्लाह (&) ने अपने दोनों हाथ अपने. 


चेहरे के बराबर उठाये ओर दुआ फ़रमाने 


. लगे: (अल्लाहुम्मस्क्रिना! .....) और इसी 
के मिस्ल हदीस बयान को। 
(475) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 03, व 
सही मुस्लिम: 897 


(]76) अम्र बिन शुऐब अपने वालिद 
(शुऐब) से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि रसूल (छ) जब बारिश के लिये दुआ 
फ़रमाते तो यूँ कहते थे: (अल्लाहुम्मस्क्ि! 
इबादका वबहाइमका वन्शुर रहमतका वहयी 
बलदकल मय्यिता) 'ऐ अल्लाह! अपने बंदों 
और अपने जानवरों को पानी पिला। अपनी 
रहमत आम कर दे ओर अपनी ख़ुश्क ज़मीन 
को तरो ताज़ा कर दे।' ये मालिक को हदीस 
के लफ़्ज़ हैं। 

(476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मौताः 
4/90, १97, (तम्हीदः 23/432) 
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+55 99.2 
नमाज़े कुसूफ व खुसूफ के अहकाम व मसाइल 

५ सूरज या चाँद के बे'नूर हो जाने को कुसूफ और खुसूफ से ताबीर किया जाता है। ये दोनों अल्लाह 
तआला की कुदरत का अज़ीम नमूना और निशानियाँ हैं इनकी रोशनी और हरारत का मद्यिम पड़ 
जाना या बिल्कुल ही ख़त्म हो जाना नज्मे कायनात में बिलाशिर्कते गैर, अल्लाह के तसरूफ और 
इर्तयार को अलामत है। यही वजह है कि ऐसे मोक़ों पर रसूलुल्लाह (&-) पर सख़त घबराहट तारी _ 
हो जाती और अल्लाह के खौफ से परेशान हो जाते और फिर अल्लाह तआला को तरफ मुतवज्जा 
होने के लिये नमाज़ का एहतिमाम फ़रमाते। इसकी तफ्सील कुछ इस तरह है: हजरत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (#) से रिवायत है कि नबी (&) के जमाने में सूरज ग्रहण हूआ। आपने बा'जमाअत 
दो रकअतें नमाज़ पढ़ी। आपने सूरह बक़र: तिलावत करने की मिक़्दार के क़रीब लम्बा क्याम किया 
फिर लम्बा रूकू किया। फिर सर उठाकर लम्बा क़याम किया फिर पहले रूकू से कम लम्बा रूकू 
किया। फिर दो सज्दे किये। फिर खड़े होकर लम्बा क़याम किया, फिर दो रूकू किये फिर दो सज्दे 
किये और तशहहुद पढ़ कर सलाम फेरा फिर खुत्वा दिया जिसमें अल्लाह को हम्द व सना और 
जन्नत व जहन्नम का तज़करा किया। (सही बुखारी, हदीस: ]052, व सही मुस्लिम: 907) 
नमाज़े कुसूफ़ व ख़ुसूफ़ से मुताल्लिक़ चंद अहम अहकाम व मसाइलः 
0 ये नमाज़ मस्जिद में अदा की जा सकती है। 
© इसमें क़िराअत लम्बी और बलन्द आवाज़ से को जाये! 

0 इस नमाज़ की दोनों रकअतों में दो, तीन या चार रूकू किये जा सकते हैं, ताहम सही तरीन 
अहादीस में हर रकअत में दो दो रूकू का जिक्र है। जेसा कि हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर ने कहा है। 
देखिये: (तम्हीदः 3/302, 305, 308) शैख़ुल इस्लाम इन्ने तैमिया (रह.) फरमाते हैं कि 
सही ये है कि रसूलुल्लाह (&%) ने हर रकअत में दो दो रूकू किये हैं और आपने सिर्फ एक ही 
मर्तबा सूरज ग्रहण को नमाज़ अदा को है देखिये: (अत्तवस्सुल वलवसीला: 86) हाफिज़ इब्ने 
कय्यिम (रह.) फरमाते हें कि इमाम अहमद, इमाम बुखारी और इमाम शाफेई (रह.) जैसे 
किबारे अइम्मा उन रिवायतों की, जिनमें हर दो रकअत में दो से ज्यादा रूकू का ज़िक्र है, 
तसहीह नहीं करते: देखिये: (ज़ादुल मआदः /453, 455) अल्लामा सनआनी, अल्लामा 


jeg NB 
CD ६ 

i a 

नी 2 Rene 


Sherkhamn 
9825 696 737 


i, BN TOONS PNAS 7 
ः 


i सुनु अबु दाऊद जिल्द-2 | 2 8 १ नमणे करू वख़ुसूफ़ के अहकामवमसइल 558 6 (6५995 , ti & 26 | 6 
शौकानी और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने भी हर रकञत में दो दो रूकू वाली रिवायात को 
लिया है। | 

0 रूकू के बाद क़ौमा करने की बजाये दोबारा किराअत शूरू कर देना एक ही रकअत का 
तसलसुल हे, लिहाजा इस मोक़े पर नये सिरे से सूरह फातिहा नहीं पढ़ी जायेगी। 

0 नमाज़ के बाद ख़ुत्बा दिया जाये क्योंकि सही अहादीस में नमाज़ के बाद ख़ुत्बा देने का ज़िक्र है। 
चाहे सूरज ग्रहण इख़िततामे नमाज तक ख़त्म ही क्यों न हो जाये। इसमें वाज़ व नसीहत और 
ख़ौफे इलाही का तज़करा हो। 

© औरतें भी नमाजे कुसूफ व ख़ुसूफ में शामिल हो सकती हैं। 

© नमाज़ के बाद क़िब्ला रू होकर ख़ूब गिड़गिड़ा कर दुआ की जाये। हज़रत उबय बिन 
कञअ्जब(,#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़ से फारिग होने के बाद क़िब्ला रू होकर 
दुआ करते रहे यहाँ तक कि ग्रहण साफ हो गया। (तारीखे दमिश्क़: 7/29) 

© नमाज़ और ख़ुत्बे से फ़रागत तक भी अगर ग्रहण साफ नहीं होता तो फिर दुआ और ज़िक्र व 
अज़कार में मशगूल रहना चाहिए यहाँ तक कि ग्रहण ख़त्म हो जाये। 

0 अहादीस में इस मौक़े पर सदक़ा करने, अज़ाबे कब्र से पनाह माँगने और गुलाम आज़ाद करने 
का हुक्म दिया गया है। मकसूद ये है कि इस मौक़े पर ज़िक्र व दुआ, तकबीर व तहलील 
इस्तगफार और स़दक़ा वगैरह करना चाहिए 


बाब : ] 


नमाज़े कुसूफ का बयान 


(477) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) का बयान है कि नबी (४॥) के 
ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी (€) ने | 
खूब क्याम किया। आप लोगों के साथ *& (27 ‘4 ७९ 284 GE «६५ 
क्याम फ़रमाते, फिर रूकू करते, फिर खड़े १.४ 5 £८५८ 2, ¦ ४ ८१७; ॐ 
होते। फिर रूकू करते, फिर खड़े होते, फिर ' ८ 5 2.25 

रूकू करते। चुनांचे आपने दो रकअतें पढ़ाई +* ^ ७7 हवा २४ जी 4४ 
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हर रकञ्जत में तीन रूकू किये, तीसरा रूकू 
फ़रमाते, फिर सज्दा करते। यहाँ तक कि कुछ 
लोगों को उस दिन तवील क्याम की वजह 
से गशी होने लगी यहाँ तक कि पानी के डोल 
उन पर डाले गये। आप जब रूकू को जाते तो 
(अल्लाहु अकबर) कहते। यहाँ तक कि 
सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने फरमाया: 
'सूरज और चाँद किसी की मौत या ज़िन्दगी 


की वजह से बे'नूर नहीं होते बल्कि ये 


अल्लाइ की निशानियों में से दो निशानियाँ 
हैं। बह इनके ज़रिये से अपने बंदों को डराता 
हे, सो जब ये बे'नूर हो जायें तो नमाज़ की 
तरफ़ जल्दी किया करो।' 

(77) तख़रीज : सही मुस्लिम: 2068. 


नमाजे क्रुसूफ़ व ख़ुयूफ़ के अहकाम व मसाइल 


i हि 


(4 iL] 
COTES & 262 | र 


HL aL ०००८ bE 


Ef 


9 ed 6००४ 


CAS a ~” 


Ls? Ss Ss | 29% (2 Sr (१० 


Fed] ४० HS) OH SY 
Me iid og YE) 5 iS res 
Cail fl ४७५७ Sls tg 6७ hs 
Bs." SIAN" 85 || ४५४ real 


% 


ais. "१5.७ ६-0 40 ६.८ " &: 
ils NES dsl 
५६४5 ४५७७४ १ Fl oH ps 
Cp Bi 65 FM »ए be ol 

HN FG ES IE 35k 


फ़बाइद व मसाइल : () रूकू के बाद क़याम में सूरह फातिहा पढ़ने की सराहत नहीं है सिर्फ़ 
` दोबारा क्रिराअत शूरू करने का ज़िक्र है क्योंकि दोबारा किराअत शूरू कर देना एक ही रकअत का 
तसलसुल है, लिहाजा नये सिरे से सूरह फ़ातिहा नहीं पढ़नी चाहिए, ताहम कुछ अझम्मा दोबारा सूरह 
फातिहा पढ़ने के क़ाइल हैं लेकिन ये दुरूस्त नहीं। (2) नमाज़े कुसूफ में भी ख़ुत्बा देना चाहिए जिसमें 
अहम उमूर की निशानदेही की जाये। (3) किसी बड़े छोटे इन्सान को मौत व हयात के साथ इन 
अजरामे फलकी का कोई ताल्लुक नहीं है। (4) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें तीन रूकू के 
अल्फाज़ शाज हैं। महफूज अल्फाज़ दो रूकू' हैं जैसा कि सहीहेन में है। और हदीस: ।780 में भी है। 
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सुजुन अंबु दाऊद (६ जिल्द-2 | 2 20500 नमणे कुसु व खुसूफ़ के अहकाम व मसाइल b 


बाब : 2 
नमाज़े कुसूफ में 
चार रूकू करने का बयान 


(478) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) के 
ज़माने में सूरज ग्रहण हूआ और ये वही दिन 
था जिसमें रसूलुल्लाह (&.) के फरज़न्द 
जनाब इब्राहीम फ़ोत हूए थे तो लोगों ने 
कहा: ये इब्राहीम की वफ़ात पर गहनाया है। 
सो नबी (छ) ने क्याम फ़रमाया ओर लोगों 
को चार सज्दों में छः रूकू कराये। (यानी हर 
रकअत में तीन तीन रूकू किये) आपने 
अल्लाहु अकबर कहा फिर लम्बी क्रिराअत 
की, फिर रूकू किया, इस क़द्र जितना कि 
क्रयाम किया था। फिर सर उठाया ओर 
क्रिराअत की जो कि पहली क्रिराअत से कम 
थी। फिर रूकू किया जितना कि क्याम 


किया था। फिर सर उठाया ओर क्रिराअत की 


जो कि पहली क्रिराअत से कम थी। फिर 
रूकू किया जितना कि क्याम किया था। 
फिर सर उठाया ओर तीसरी बार क्रिराअत की 
जो कि दूसरी बार की क्रिराअत से कम थी। 
फिर रूकू किया जिस क्रद्र कि क्याम किया 
था। फिर सर उठाया ओर सज्दे में चले गये 
ओर दो सज्दे किये। फिर खड़े हूए और तीन 
रूकू किये, सज्दे से पहले। हर पहला रूकू 
दूसरे से ज़्यादा लम्बा होता था, अलबत्ता हर 
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सुनु अंबु दाऊद (जिल्द-2 08 ९6 नमाज़े कुसूफ़ व खुसूफ़ के अहकाम व मसाइल 


रूकू क़याम के बराबर लम्बा होता था। 
(हज़रत जाबिर (&) ने) बयान किया कि 
फिर आप नमाज़ के बीच में पीछे हटे तो सफ़ें 
भी आपके साथ पीछे हो गयीं, फिर आप 
आगे बढ़े और अपनी जगह पर खड़े हो गये 


तो सफ़ें भी आगे बढ़ गयीं, इस तरह आपने | 


नमाज़ पूरी की यहाँ तक कि सूरज साफ 
निकल आया। फिर आपने फ़रमायाः ' लोगो! 
सूरज ओर चाँद अल्लाह अज़्ज़ जल्ल की 
निशानियों में से दो निशानियाँ हैं। ये किसी 
इन्सान की मौत के बाइस बे'नूर नहीं होते। 
जब तुम उनमें से कुछ देखो तो नमाज़ पढ़ा 
करो यहाँ तक कि माफ़ हो जायें।' और 
बक्तिया हदीस बयान को। 

(478) तख़रीज : मुसनद अहमदः 3/277, 


28, व सही मुस्लिम: 904 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस का बाब से ताल्लुक़ वाज़ेह नहीं है मगर ये कि नमाज़े कुसूफ 
में हर पहला क्याम और रूकू लम्बा और दूसरा इससे कम होना चाहिए। (2) रसूलुल्लाह (&) का 
अपने मुसल्ले से आगे बढ़ना जन्नत के मुशाहिदे की बिना पर था और पीछे हटना जहन्नम के दिखाये 
जाने के बाइस था। (3) शेख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक इसमें भी 'छ: रूकू' के अल्फ़ाज़ शाज़ हैं। 
महफूज़ (सुरक्षित) अल्फाज़ चार रूकू, हैं। जैसा कि अगली हदीस में है। 


(779) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (४४) के ज़माने में एक इन्तेहाई 
गर्म दिन में सूरज ग्रहण लगा तो 
` रसूलुल्लाह (&/) ने अपने अमर्हाब को नमाज़ 
पढ़ाई और लम्बा क़याम किया यहाँ तक कि 
लोग गिरने लगे। फिर आपने रूकू किया और 
लम्बा रूकू किया। फिर आपने सर उठाया 
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सुनन अबु दाऊद (६ [जित्द-2 | 2 LS 
ओर बहुत देर तक खड़े रहे। फिर (दूसरा) रूकू 
किया ओर लम्बा रूकू किया फिर सर उठाया 
ओर बहुत देर खड़े रहे फिर सज्दा किया और 


दो सज्दे किये फिर क्याम किया जेसे कि : 


पहले किया था। सो आपने चार रूकू ओर 
चार सज्दे किये ओर हदीस बयान की। 
(79) तख़रीज : सही मुस्लिम, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 

(80) नबी (छ) की ज़ोज-ए-मुतहहरा 
सय्यदा आयशा (#ः) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) की ज़िन्दगी में सूरज ग्रहण 
हूआ तो रसूलुल्लाह (&.) मस्जिद में तशरीफ़ 
लाये और खड़े हूए और तकबीर कही ओर 
लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बनाई, चुनांचे 
रसूलुल्लाह(#) ने क्रिराअत शूरू की ओर 
लम्बी क्रिराअत की। फिर आपने तकबीर 
कही ओर रूकू किया, लम्बा रूकू, फिर 
अपना सर उठाया और कहा: 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना 
वलकल हम्द) और खड़े रहे ओर क्रिराअत 
को, लम्बी क्रिराअत, जो कि पहली 
क्रिराअत से कम थी, फिर आपने तकबीर 
कही और रूकू किया, लम्बा रूकू, मगर 
पहले रूकू से कम फिर कहाः 
(समिअल्लाहुलिमन हमिदा, रब्बना 


बलकल हम्द) फिर दूसरी रकअत में भी इसी 


तरह किया ओर चार रूकू ओर चार सज्दे 
मुकम्मल किये ओर आपके फ़ारिग होने से 
पहले सूरज साफ़ हो गया। 
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सुजन अबु दाऊद १ जिल्द-2 | 2 FO नमाजे क्रुसूफ़ व ख़ुसूफ़ के अहकाम व मसाइल D G9 


(80) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 046, व 
सही मुस्लिम: 907. 


(8]) 
अब्बास(#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने सूरज ग्रहण में नमाज़ पढ़ी 
जैसे कि उर्वा अन आयशा अन 
रसूलुल्लाह (&) की (ऊपर दी गई) हदीस में 
गुजरा है। यानी आपने दो रकअतें पढ़ाई ओर 
हर रकअत में दो रूकू किये। 

(484) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 046, व 
सही मुस्लिम: 902. 


(82) हज़रत उबय बिन कअब (:#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) के ज़माने 
में सूरज ग्रहण हूआ ओर नबी (&!) ने उन्हें 
नमाज़ पढ़ाई ओर लम्बी सूरतों में से एक 
सूरत की क्रिराअत की ओर पाँच रूकू और 
दो सज्दे किये फिर दूसरी रकअत में खड़े हूए 
ओर लम्बी सूरतों में से एक सूरत पढ़ी ओर 
पाँच रूकू और दो सज्दे किये, फिर आप 
क़िब्ला रू होकर बैठे ओर दुआ करते रहे, 
यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो गया। 

(482) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 5/734. 


सय्यदना अब्दुल्लाह बिन. 
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जिल्द? | #5984 नमाजे कूसूफ़ व खुसू के अहकाम व मसाइल 


~ pe ह 0 5] 
U5 ENS iis 


नोट: इस हदीस में पाँच रूकू का ज़िक्र है लेकिन ये रिवायत ज़ईफ है। 


(483) सय्यदना इब्ने अब्बास (#) 
नबी (ॐ) से बयान करते हैं कि आपने सूरज 
ग्रहण में नमाज़ पढ़ाई तो क्रिराअत की ओर 
रूकू किया, फिर क्रिराअत की ओर रूकू 


किया, फिर क्रिराअत की ओर रूकू किया, 


फिर क्रिराअत की ओर रूकू किया। फिर 
सज्दा किया ओर दूसरी रकअत में भी ऐसे ही 
किया। 

(83). तख़रीज : सही मुस्लिम: 909 


, ८६2, 8 (६६६८ 25, (६६६८ 
f Sas tr ६ LS DiS CH SS 
‘3D Cr owe) Fe sy & as 
है i] ४ कक के 4 का दा 

il SS ४ ko Hs 
त 87 2 Bo 
> रा «2 (रा | = ७2 ( है * 5) रा 


अमन. कहर a YON 


फ़ायदा : यानी हर दो रकअत में चार चार रूकू किये। शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक हर रकअत में 


दो दो रूकू करने वाली रिवायतें ही सही हैं। 


(84) जनाब स्रालबा बिन इबाद अब्दी 
..' अहले बस्तरा में से एक शख्स ... बयान 
` करते हैं कि वह हज़रत समुरा बिन जुन्दुब 
(#) के एक ख़ुत्बे में हाजिर हूए, समुरा ने 
कहा: एक दफ़ा में और एक अन्सारी 
नोजवान निशाना बाज़ी कर रहे थे यहाँ तक 


कि देखने वाले की आँख में जब सूरज से दो. 


या तीन नेज़े पर था तो वह स्याह हो गया जैसे 
कि तन्नूमा (घास) हो। हममे से एक ने अपने 
साथी से कहा: चलो आओ मस्जिद की 
तरफ़ चलें, क्सम अल्लाह की! 
रसूलुल्लाह(#) सूरज की इस केफ़ियत में 
उम्मत को ज़रूर कोई नई बात तालीम 
फ़रमायेंगे। सो हम फ़ोरन वहाँ पहुँच गये 
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{ यजन अबु वाद जिल्द2 ह 


(जैसे गोया हमें धकेल दिया गया हो) तो 
वहाँ आप घर से तशरीफ़ लाये हूए थे। पस 
आप आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। आपने हमें 
निहायत लम्बा क्याम कराया ऐसा कि 
किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं कराया 
था। हम आपको आवाज़ नहीं सुन रहे थे। 
फिर आपने हमें निहायत लम्बा रूकू कराया 
जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें नहीं 
कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं सुन रहे 
थे। फिर आपने हमें निहायत लम्बा सज्दा 
कराया जो किसी भी नमाज़ में आपने हमें 
नहीं कराया था। हम आपकी आवाज़ नहीं 
सुन रहे थे। फिर दूसरी रकअत में भी आपने 
ऐसे ही किया। ओर दूसरी रकअत में बैठने के 
दौरान में सूरज साफ़ हो गया। फिर आपने 
सलाम फेरा। फिर खड़े हूए, अल्लाह की हम्द 
व सना की, अल्लाह की तोहीद ओर अपनी 
अब्दीयत व रिसालत की शहादत दी। ओर 
अहमद बिन यूनुस ने नबी (&) का खुत्वा 
बयान किया। _ 

(84) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीसः562, नसाई, हदीस:485, इब्ने माजा, 
हदीसः264, इब्ने खुजेमह, हदीसः397, इब्ने 
हिब्बान, हदीस:597,598, हाकिम: /329, 337. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में हर रकअत में एक रूकू का ज़िक्र है और ये कि क्रिराअत भी सुनाई न देती थी 
और अहनाफ के मस्लक की बुनियाद यही हदीस है। लेकिन जिन रिवायात में एक एक रकअत में दो दो 
रूकू का जिक्र है, वह सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) की रिवायात हैं जो सनद के ऐतबार से अबू दाऊद 
को इस रिवायत से ज्यादा क़वी हैं। दूसरे, इनमें ये एक ज्यादती है जो सिका रावियों की तरफ से हो तो 
मकबूल होती है। इसी तरह जहरी क्रिराअत का इज़ाफ़ा भी सही रिवायात से साबित है। इस वज़ह से 
नमाज़े कुसूफ में क्िराअत भी जहरी होनी चाहिए और रूकू भी कम अज़ कम दो हों तो ज्यादा बेहतर है। 
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(85) हज़रत क़बीसा हिलाली (ङ) ट} ७४ hse 6६ os Bis 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) के ज़माने 
में सूरज ग्रहणा गया। पस आप घबराये हूए, 
अपना कपड़ा घसीटते हूए निकले। मैं उन. +2 «5 50 ०४. ४७ 2१७ 
दिनों आपके साथ मदीने में था। आपने दो : ५ 
रकअतें पढ़ाई और उनमें काफ़ी लम्बा क्रवाम ° स छा 2 की 
किया, फ़ारिग हुए तो सूरज माफ़ हो चुका SU Koy 4s Ub SH >ए ५» 
_ था। आपने फ़रमायाः 'ये निशानियाँ हें। : 5 ikl ५५७ ०७५७ 55 da 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इनके ज़रिये से , Ee 
(बंदों को) डराता हे। सो जब तुम ये देखो तो SKY 98 ७] "Yih Sra 
नमाज़ पढ़ो जैसे कि तुमने अभी क़रीबी फ़र्ज़ 5 ७,५०४) 6 ७ 40 ट 
नमाज़ पढ़ी है।' " 2,52८] Mo १० wil 
(285) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, | बा Me | ४ 
हदीस: 487, हाकिम: ]/333, बेहक़ी: 3/334. 
फ़ायदा : इसमें नमाजे कुसूफ को फ़र्ज़ नमाज़ की तरह पढ़ने का हुक्म है। लेकिन ये रिवायत सनदन 
जईफ़ है, इसलिए ये क़ाबिले हुज्जत नहीं। | 


(7786) हज़रत क़बीसा हिलाली (ऋ) से ६; ५७५ ४ 7] & ५5 ७5 
मरवी है कि सूरज को ग्रहण लगा। और मूसा 


ot. 7 
2 


सुनन अबु दाऊद जे नमे कस वख़ुसूफ के अहकामव मसाइल 


CALs कब 


da Cr + 4०१७ ८s | Cr ४ ~| (33७ 
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‘> | Cr ९ ) 2 (3२ के Lc (4.03. ८ RS 


बिन इस्माईल की (ऊपर दी गई) हदीस की ,† ५ ४, 

मानिन्द बयान किया। इसमें बयान किया: °? £ ४: MF MY og 
यहाँ तक कि सितारे ज़ाहिर हो गये। iS ai 5 8.५ MN 4०.४ 
(786) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 3/334. RN DN LS JG og ८००७ «५. 


फ़ायदा : गुजिश्ता रिवायतों में रूकू की तादाद दो दो, तीन तीन, चार चार बताई गई है। जबकि बेशतर में 
ये सराहत भी है कि ये उस दिन पेश आया था जिस दिन नबी (&%) के साहबज़ादे हज़रत इब्राहीम को 
वफ़ात हूई थी। इसलिए तआरूज़ जाहिर है और तत्बीक़ (हल) का कोई इम्कान नहीं। इसलिए 
मुहक्किक्रीन की राय ये है कि तजींह की राह इड़ितार की जायेगी और तरजीह दो रूकू वाली रिवायात को है 
क्योंकि ये सहीहैन और बिलख़ुसूस बुखारी में मरवी है। जबकि इससे ज्यादा रूकू वाली रिवायात सही 


_ मुस्लिम और कृतूबे सुन्नत की हैं। लिहाज़ा ये रिवायात सहीहैन की रिवायत के हम पल्ला नहीं हो सकतीं। 


वल्लाहू आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (मिर्जातुल मफ़ातीह, सलातुल कुसूफ़, हदीस: 496) 
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EF: न बयान 


(87) उम्मुल मोमिनीन आयशा (कै) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) के ज़माने 
में सूरज ग्रहणाया तो रसूलुल्लाह (€) 
निकले और लोगों को नमाज़ पढ़ाने के लिए 
खड़े हूए। पस मेने आपकी क्रिराअत का 
_ अन्दाज़ा लगाया तो महसूस किया कि आपने 
सूरह बक़रः तिलावत फ़रमाई हे। और हदीस 
बयान को। फिर आपने दो सज्दे किये, फिर 
खड़े हूए ओर लम्बी क्रिराअत की। मैंने 
आपकी क्रिराअत का अन्दाज़ा लगाया तो 
मैने समझा कि आपने सूरह आले इमरान 
तिलावत की है। 

(87) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी: 
3/335, हाकिम: ]/333, 334, ]9] में देखें। 
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` फ़ायदा : इस नमाज़ में क्रिराअत जहाँ तक हो सके खूब लम्बी होनी चाहिए 


(88) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(.&) से मरवी हेः रसूलुल्लाह (&-) 
ने लम्बी क्रिराअत की ओर ऊँची आवाज़ से। 
यानी नमाज़े कुसूफ़ में। 

(88) तख़रीज : (सनद्‌ सही) बुखारी, 
हदीसः 066, व सही मुस्लिम: 907 
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फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों हदीसों के दरम्यान जमा व तत्बीक़ (समाधान) यूँ है कि हज़रत 
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आयशा(#) चूंकि फासले पर थीं इसलिए। नबी (७0) की क़िराअत साफ़ सुन न सकी थीं। आवाज़ 
सुनी, इसलिए जाना कि क़िराअत जहरन हो रही है। लेकिन ये न जान सकीं कि क़िराअत क्या हो रही | 


है, इसलिए इसका अन्दाजा लगाया। 

(489) सय्यदना इब्ने अब्बास (४) मे 
कहाः सूरज ग्रहण हुआ तो रसूलुल्लाह (&/») 
ने नमाज़ पढ़ी, लोग आपके साथ थे। आपने 
सूरह बक़र: के क़रीब लम्बा क्याम किया, 
फिर रूकू किया। और बाक़ी हदीस बयान 
की। 

(89) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 052, मोताः 
/86, ]87, व सही मुस्लिम: 907. 


बाब : 4 


नमाज़े कुसूफ के लिए ऐलान 


(90)उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(ऋ) ने बयान किया कि सूरज ग्रहणाया तो 
रसूल (&-) ने एक आदमी को हुक्म दिया 
उसने ऐलान किया: (अस्सलातु जामि्जतुन) 
यानी नमाज़ के लिए जमा हो जाओ। 

(90) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 066, व 


सही मुस्लिम: 907. 
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फ़ायदा : नमाज़े कुसूफ के लिए ऐलाने आम तो मुस्तहब है मगर मारूफ अज़ान व इक़ामत नहीं है। 
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ES ग्रहण के मोक़े पर 
सदक्रा करना 


(97) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा .॥ (६५ ९४ 20५७ १८ १९३४ ७४५ 
आयशा(#) से मरवी है कि नबी (&) ने , 5 Ses oe hedge kl 
फ़रमाया: 'सूरज और चाँद किसी की मौतया. € ० “४४ ४ “9 ० ४3 
विलादत की वजह से नहीं ग्रहणाते। जब तुम ४-४ " ४७ १) 4 «| /-० 
ये (केफ़ियत) देखो तो अल्लाह अज्ज व , ५); | ~$] ०७-४८ Y Hills 


जल्ल से दुआ किया करो, उसकी तकबीर ५१० 9 fo tyes 20 ४४; 88 क्‍ 
बयान करो और स़दक़ा दिया करो।' Fit Sv SO RO 
(49) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 044, मौताः "5s 


/86, हदीस: 259, व सही मुस्लिम: 907 
फ़ायदा : कुसूफ के मौक़े पर मारूफ़ नमाज़ के अलावा माली स़दक़ा करना भी मुस्तहब है। 


EE : 6 
इस मोक्रे पर 
गुलाम आज़ाद करना 
(92) सय्यदना अस्मा बिन्ते अबीबक्र ८; ५,८5 ७४५ 5 १5 2% ७६४५ 


क (+) के र है कि नबी) ६८५७ ५: , ६, ४८ 54 ७४४७ .,.:८ 
जे कुसूफ के पर गुलाम आज़ाद नि a 

[ ale ll ko i GS EE be ८ 
करने का हुक्म दिया करते थे। ५ A की 
(92) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 259 HY YD (2 25५४५ ५ ०५५ 
फ़ायदा : ये हुक्म इस्तेहबाब व तर्गीब के लिये है और किसी इंसान को मुआशरे में उसका हक़ और 
मक़ाम दिलाना बड़ा अज़ीम अमल है। बिलख़ुसूस मुसलमान के लिये। 
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हैं कि (कुसूफ में मारूफ़ नमाज़ 
की तरह) दो रकअतें पढ़े 


(93) हज़रत नोमान बिन बशीर (#) 
बयान करते हैं कि नबी (&) के दोर में सूरज 


को ग्रहण लगा तो आप दो दो रकअ़तें पढ़ने | 


लगे और सूरज के मुताल्लिक़् भी दरयाफ़्त 
फ़रमाते जाते थे यहाँ तक कि वह साफ़ हो 
गया। 

(493) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 
हदीस: 7486, इब्ने माजा, हदीस: 262, 
बैहक़ी: 3/333 
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फ़ायदा : सही हदीसों से साबित हे कि इस नमाज़ में रकअतें तो दो ही हैं लेकिन हर रकअत में कम 
आज़ कम दो रूकू और ख़ूब लम्बी क्रिराअत होनी चाहिए। (देखिये गुज़िश्ता अहादीसे कुसूफ़) 


(94) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) 


का बयान है कि रसूलुल्लाह (७) के ज़माने 
में सूरज ग्रहण लगा तो रसूलुल्लाह (&.) ने 
_ क़याम किया, (इतना लम्बा क्याम कि) 
लगता था कि आप रूकू नहीं करेंगे। फिर 
रूकू किया, (इतना लम्बा रूकू किया कि) 
लगता था कि आप रूकू से सर नहीं उठायेंगे 
फिर सर उठाया, (इतना लम्बा क़याम किया 
कि) लगता था कि आप सज्दा नहीं करेंगे 
फिर सज्दा किया, (इतना लम्बा सज्दा 


किया कि) लगता था कि आप सज्दे से सर _ 
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TUTTI A 


नहीं उठायेंगे फिर सर उठाया ओर (इतनी देर 
बैठे रहे कि) लगता था कि आप सज्दा नहीं 
करेंगे फिर सज्दा किया) इतना लम्बा सज्दा 
किया) लगता था कि आप सर नहीं उठायेंगे 
फिर सर उठाया और दूसरी रकअत में भी ऐसे 


ही किया। और आखरी सज्दे में ज़ोर ज़ोर से. 


साँस लेने लगे और 'उफ़ उफ़' की आवाज़ 
निकाली और कहा: 'ऐ मेरे रब! क्या. तूने 
मुझसे वादा नहीं किया हे कि जब तक में 
इनमें मौजूद हूँ तू इनको अज़ाब नहीं देगा। 


क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया हे कि जब 


_ तक ये इस्तेगफ़ार करते रहेंगे तू इनको अज़ाब 


न देगा।' अलगर्ज़ रसूलुल्लाह (४४) नमाज़ से 


फारि हूए तो सूरज साफ़ हो चुका था ... 
ओर हदीस बयान की। 
(94) तख़रीज : 
हदीस: 483. 


(सनद हसन) नसाइ, 


RE or ९ 22228 38: C7 
2 नी 
७ Er SS ७ Ms Se 
% 4% 2% र ICG FE 2 2 LS 
७) # (४४ SG १७ 4७०० Fis IS 
ATE is ५९ २८१ 5; 
LS & ४०० 2८ dass 
2 


FTE 2 £ 4 शा 
०७४." 3 " ६ ००४८८ | 5 


Ye ११ 


HS ०३ ES YS SS || 


MN 4 «१:०० ०८० ००० ie af 9 0 ८ 
०००४४ ४5 +#-४ Yo) ce | 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़े कुसूफ को हर रकअत में एक रूकू भी जायज़ है, ताहम दो रूकू 
वाली रिवायत को तरजीह हासिल है। (2) क़याम, रूकू और सुजूद हस्बे हिम्मत लम्बे होने चाहिए। 


(95) हज़रत अब्दुरहमान बिन समुरा 
(#) कहते हैं कि दौरे रिसालत की बात है। 
में तीर अन्दाज़ी की मश्क़ कर रहा था कि 
सूरज ग्रहण लग गया तो मैंने तीर फेंक दिये 
ओर कहाः मैं ज़रूर देखूंगा कि आज सूरज 
ग्रहण वाले दिन रसूलुल्लाह (&.) क्या नया 
काम करते हैं, चुनांचे में आपके पास पहुँचा 
ओर देखा कि आप अपने हाथ उठाये 
तस्बीह, तहमीद ओर तहलील में मशगूल 
दुआ कर रहे थे यहाँ तक कि सूरज साफ़ हो 
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गया। इस मोक़े पर आपने दो रकञ्जतों में दो 


सूरतें पढ़ीं। 
(95) तख़रीज : सही मुस्लिम: 93. 


६77 :8 
तारीकी छा जाने या इस तरह के 


दीगर हवादिस के मोक़े पर 


नमाज़ पढ़ना 


(96) जनाब उ़बेदुल्लाह बिन नज़र से 
रिवायत है कि उनके वालिद का बयान है कि 
हज़रत अनस बिन मालिक (#) को जिन्दगी 


में एक रोज़ (आँधी या बादल की वजह से) _ 


अन्धेरा छा गया तो में हज़रत अनस (#>) के 
पास आया और कहा: ऐ अबू हमज़ा! क्या 
रसूलुल्लाह (&) के ज़माने में भी आप लोगों 
को ऐसी कैफ़ियत से दो चार होना पड़ता 
था? उन्होंने कहा: अल्लाह की पनाह! अगर 
हवा भी तुन्द हो जाती तो हम जल्दी जल्दी 
मस्जिद का रूख़ करते थे कि कहीं क़यामत 
नआ जाये। 

(96) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 
3/342, 343, हाकिमः ।/334 
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नोट : इस हदीस में बयान है कि इन लोगों में क़्रयामत का डर और ख़ोफ़ बहुत ज़्यादा था मगर अब 
आफ़तों पर आफ़तें गुज़र जाती हैं मगर क़यामत का ख्याल ही नहीं आता, न अपनी इस्लाह ही की कोई 


फिक्र करते हैं। 
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जल्द: 6046 नज 
बाब: 9 
जब कोई बड़ा वाक्रिया या 
हादसा पेश आये तो सज्दा 
करना चाहिए 


(497) जनाब इक्ररमा कहते हैं कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (#) को ख़बर दी गई कि 
नबी (&.) की अज़्वाज (बिवियों) में से 
फ़लां फ़ोत हो गई हें तो आप सज्दे में गिर 
गये। उनसे कहा गया कि आप इस मोक्रे पर 
सज्दा करते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि 
रसूल (&) ने फ़रमाया हैः 'जब कोई बड़ा 
वाक्रिया या हादसा देखो तो सज्दा किया 


करो।' और भला ज़ौज-ए-नबी (&) की _ 


बफ़ात से बढ़ कर भी कोई हादसा होगा? 
(97) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 
हदीस: 3897 | 


नमाज़े ख़ुसूफ़ के अहकाम व 
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फ़ायदा : किसी घराने या मुआशरे का अपने नेक और सालेह अफराद से महरूम हो जाना बहुत बड़ी 
_ आफ़त है। मगर कम ही लोगों को इसका एहसास होता है। बहरहाल वाजिब है कि हर हाल में अल्लाह 


अज्ज व जलल को तरफ रूजू किया जाये। 
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idl ४१० ४ 
नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल 


५> दीने इस्लाम का एक सुतून (पिल्लर) नमाज़ है और ये इस्लाम का एक ऐसा हुक्म है जिसका कोई 

मुसलमान इंकारी नहीं, कुर्आनान मजीद और हदीसों में इसे अदा करने की बड़ी ताकोद को गई है। 

` नमाज़ किसी भी सूरत में माफ नहीं है, वाह जंग हो रही हो या आदमी सफ़र की मुश्किलात से दो 

चार हो या बीमार हो, हर हाल में नमाज़ फ़र्ज़ है, ताहम मौके की मुनासिबत से नमाज़ पढ़ने का हुक्म 

दिया गया है। सफ़र में नमाज़ क़म्न करना यानी चार फर्ज़ की बजाये दो फ़र्ज़ अदा करना, जैसे जोहर, 

अस्र और इशा की नमाज़ें हैं, ये अल्लाह तआला का अपने बंदों पर इनाम है, लिहाज़ा इससे फ़ायदा 
उठाना मुस्तहब है। सफ़र की नमाज़ से मुताल्लिक़ा चंद अहम उमूर नीचे दिये गये हैं: _ 


® जोहर, अस्र और इशा की नमाज़ों में दो दो फर्ज़ पढ़े जायें मगरिब और फज्र के फर्ज़ो में कस 
नहीं है। 


® सफर में सुन्नतें और नवाफिल पढ़ना ज़रूरी नहीं, दो गाना ही काफी है, अलबत्ता इशा के दोगाने 
के साथ वित्र जरूरी हैं। इसी तरह फज्र की सुन्नतें भी पढ़ी जायें क्योंकि इनकी फज़ीलत बहुत है 
और नबी (&) सफर में भी इनका एहतिमाम करते थे। 


® नमाजे कस्र करना कितनी मसाफत पर जायज़ है? इसके बारे में हजरत अनस (##) को रिवायत 
हैः 'रसूलुल्लाह (६8) जब तीन मील या तीन फ़रसख़ का सफर इख़ितियार फ़रमाते तो दो रकअत 
नमाज़ अदा करते।' (सही मुस्लिम: 69) हाफिज़ इब्ने हजर इसं हदीस के मुताल्लिक़ लिखते 
हैं: 'ये सबसे ज्यादा सही और सबसे ज्यादा सरीह हदीस है जो मुद्दते सफर के बयान में वारिद 
हूई है।' ऊपर दी गई हदीस में रावी को शक है तीन मील या तीन फरसख़? इसलिए तीन फ़रसख़ 
को राजेह करार दिया गया है। इस ऐतबार से 9 मील तक़रीबन 22, 23 किलोमीटर मसाफ़त हद 
हो गई। यानी अपने शहर की हुदूद से निकल कर 22 किलोमीटर या उससे ज्यादा मसाफ़त पर 
दोगाना अदा किया जाये। 


® करन करना उस वक़्त जायज़ है जब क़याम की नियत तीन दिन की होगी अगर शूरू दिन ही से 
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५ ; ` नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल हैः { 278 } 
चार या उससे ज्यादा दिन की नियत होगी, तो मुसाफिर नहीं माना जायेगा, इस सूरत में नमाज़ 
शूरू ही से पूरी पढ़नी चाहिए, ताहम दोराने सफ़र में क़्स्र कर सकता है। | 
® नियत तीन दिन या उससे कम ठहरने की हो लेकिन फिर किसी वजह से एक या दो दिन मज़ीद 
` ठहरना पड़ जाये तो तर्दीद की सूरत में नमाज़ क़स्र अदा की जा सकती है, चाहे उसे वहाँ महीना 
गुजर जाये। 
® सफर में दो नमाज़ें इकट्टी भी पढ़ी जा सकती हैं यानी जमा तक़दीम (अस्र को जोहर के वक़्त 
ओर इशा को मगरिब के वक्त में अदा करना) और जमा ताख़ीर (जोहर को अस्त के वक़्त और 
मगरिब को इशा के वक़्त में अदा करना) दोनों तरह जायज़ है। | 


क्‍ ilo Lig 
नमाज़े सफर के अहकाम व मसाइल 


220८८ | ii ई 


(98) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा > (५८० ९ 270५७ ९ 8 ७४५ 
( > ) बयान करती ह कि ( शू में) सफ़र ओर ८ di Cr ५ 25% | 09 +~ (डी कक CS, 
हज़र की नमाज़ दो दो रकअतें ही फ़र्ज़ हूई थी, 


फिर सफ़र की नमाज़ बहाल रखी गई और १ £27 6 - ६० A 2) - 
मुक़ीम को नमाज़ में इज़ाफ़ा कर दिया गया। S56 Hills sas 3 2०४; 2६४; 
498) तख़रीज : बुखारी, : 350, क्‍ ५> 
(१98) खारी, हदीस Yd 5.3 A 


मौता, हदीस: 7/46, व मुस्लिम: 685 

(वलकअनबी, सफा: 88, 89) 

फ़ायदा : ये हजरत आयशा (#ैः) का कौल है, इसका मफहूम ये हो सकता है कि मक्का मुर्कररमा में 
_ नमाज़ फर्ज़ होने से पहले लोग अपने तौर पर दो दो रकअत नमाज़ अदा करते हों। वल्लाहू आलम! 
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RN FFD NC 


सुजुन्रअबु दाऊद । जिल्द-2/ 2 ०४१ नमाज़े सफ़र के अहकाम व मसाइल ४% ० ETE 


(99) जनाब यअला बिन उमेया कहते हैं 
मेने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) से कहा: 


बताइये कि लोगों का (सफ़र में) नमाज़ क्रस्र 


करना क्योंकर है? हालांकि अल्लाह अज़्ज़ 
व जल्ल ने फ़रमाया हैः “अगर तुम्हें डर 
` महसूस हो कि कुफ़्फ़ार तुम्हें फ़ितने में डाल 
देंगे ...' और अब कुफ़्फ़ार से डर ख़ोफ़ 
वाली कैफियत तो ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने 
जवाब दिया कि मुझे भी यही ताज्जुब हूआ 
था जो तुम्हें हूआ है। पस मैंने ये बात 
रसूलुल्लाह (6) से अर्ज़ की थी। आपने 
फ़रमाया थाः 'ये मदक़्रा हे जो अल्लाह 
_ ताला ने तुम पर किया है। सो उसका 
सदक्रा क़बूल करो।' 

(499) तख़रीज : सही मुस्लिम: 686. 


है 279 | RT RRR 
ह ® १०८ 
* ks ANN 


rt 
(03 


5.5 JG nds 22% Soil Es 


है 5 500 ~ | ० 
= € है (४.७५ रथ 6 6 Cr | Cr ९ Ls 
Cr ४355 i: (४.५७ 22 <| 
SNK (८-७ ८४७ 6२४ 2: 

Gil KE 5८ bs . ८१ Al 
PSCC ० 
ls LAN EN stab El lad 
|S NSLS a5) IE, JG 
(५५ ८२०८ ०६ . 2 2 C5 4& | 
oko Dig 20 BEF ks Ege 

f 5,८ 524 EA 
40 5-४ Bio" NE les ak all 
"ASP |,3७ Sk ६; 


फ़वाइद व. मसाइल : (4) यानी सफर में नमाज़ क़स्न करना, सिर्फ दो रकअत पढ़ना ये अल्लाह 
तआला का इनाम है जो उसने अपने बंदों पर किया है ख़वाह ख़ोफ हो या न हो, लिहाज़ा इससे फ़ायदा 
उठाना चाहिए। हालते सफर में क़स्र मसनून है। (2) सही हदीसें कुरआन करीम की तफ्सीर हैं। 


(200) जनाब इब्ने जुरैज कहते हैं कि मेने 
अब्दुल्लाह बिन अबी अम्मार को सुना, वह 
बयान करते थे। ओर ऊपर दी गई हदीस की 
मानिन्द रिवायत किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अबू आसिम. 


और हम्माद बिन मसअदा ने भी इब्ने बक्र की 
मानिन्द रिवायत किया है। 
(200) तख़रीज : (सनद मही) ये हदीस 


पहले गुज़र चुको है। 


gi 4. ७४ 2६ & रा ७४ 
RF EY Hi Ws 

‘bs ८s ४५ ८४०४॥ 20 CRD 
wo +) ०५) 33 #! JG. 05505 


© 
. SS ८४ ०५) LS Be Cy 5S; 
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2 ९ अहकाम २) > 
€ECEUD, ई जिल्द-2 6 (व Mo मर FR झप छ * ros Tr TON ESN NS ४40 /2%/ a (2 | 280 / A 


मुसाफिर कब क्त्र करे? 
(207) यहया बिन यज़ीद हुनाई कहते हें ८? +#<४ ४-७ “५: 5४ 5 ४-४ 
कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ळे) से 
नमाज़ क़म्न करने के बारे में सवाल किया, 
तो उन्होंने फ़रमायाः 'रसूलुल्लाह (&) जब °” १ 
तीन मील या तीन फ़रसख़ की मसाफ़त प ५! ०५० ५6 ~ ०७ 5] 5 
जाते तो दो रकअतें पढ़ा करते थे।' ये शक ५६-...; EF ales ५५ al ko 


जज Or Ls Cf ४ ४4६ (3.5 + ARS 


ws il HE ४७ ष्पां 


शोबा को हूआ है। 


hs ८.5 4:54 (~ SAY | Jal 
(207) तख़रीज : सही मुस्लिम: 697. SO 


0 
AS ~ ~ 


> 
फ़ायदा : तीन मील की मसाफत को फरसख़ (फारसी में फरसंग) कहते हैं। इस तरह कस्र के लिए कम 
अज़ कम मसाफ़त नो मील हूई। तीन मील की बात चूंकि मश्कूक है, इसलिए हुज्जत नहीं और तीन 
फरसख़ की मसाफत एहतियात व यक्रीन पर मबनी है। इसलिए सफर की मसाफत (अपने शहर को हद 
छोड़ कर) कम अज़ कम नो मील यानी 22, 23 किलोमीटर होगी। 


(202) हज़रत अनस कहते हैं कि मेने ६ 4% ७५७ 05 Gs 
रसूल (&. के साथ मदीने में ज़ोहर की नमाज़ ३... .: i SN se 
चार रकत पढ़ी और अन्न की नमाज़ TE oi, 
अलहा में दी रकत। क्‍ २४०&- Ll di lb Gi 
(१202) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 089, ब il bes ile bl ko 
सही मुस्लिम: 690. | र os elo els 
फ़ायदा : यानी सफर शूरू हो जाने के बाद शहर से निकल कर नमाज़ क्र पढ़ी जायेगी। ज़ूलहुलैफा 
मौजूदा नाम (आबारे अली) मदीने से मक्का की जानिब पहला पड़ाव है और फासला छः: मील है। 
ख्याल रहे कि ये हदीस नबी (&.) के सफरे हज की बाबत है जबकि आप मक्का के क़स़द (इरादे) से 
निकले थे और कोई बईद नहीं कि पिछली हदीस में इसी वाक्रिया को दूसरे उस्लूब में बयान किया गया हो। ' 
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०९६ 


| दुद के ७ 0९ थे Rs ) रु 3 
ह 7 2) | | 
, २८ द्मः > f+ न 
« जिल्व-2 SYA e SIA SOS Ne 
hatin 


Ea में किक के लिये 


अज़ान कहना 


_ (4203) हज़रत उक़्बा बिन आमिर ($) . «5 6॥ ७४ 3३१४७ 5 Bb Ei 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) को सुना ६,१2 ६ 
आप फ़रमाते थेः "तुम्हारा रब बकरियों के [ 
उस चरवाहे पर ताज्जुब करता (ख़ूश होता) 
है जो पहाड़ की चोटी पर (अकेला होते हूए) ८.) «८८ 40 ० 4 032) <<&.- 
` नमाज़ के लिए अज़ान कहता ओर नमाज़ | 
पढ़ता है। अल्लाह अज़्ज़ व जलल फ़रमाता | 
हैः देखो मेरे इस बंदे को जो नमाज़ के लिए ८ OE ig Kit ool 
अज़ान और इक्रामत कहता है (ओर) मुझी |: ८५९८ | |, 55 ६ 2 0 
से डरता है। मेंने अपने इस बंदे को बख़श 
दिया है और जन्नत में दाखिल कर दिया है' | 
(203) तख़रीज : (सनद सही) नसा, | . / 4४४ 4493 (४2५४ 
हदीस: 667, इब्ने हिब्बान, हदीस: 260 | क्‍ 
फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज़्ज़ व जलल का 'ताज्जुब करना' उसी तरह है जो उसकी 
शाने जलालत के लायक है। या फिर 'यअजबु' के मानी में है यानी खूश होता है। (लैसा कमिस्लिही . 
शैउन) अहले सुन्नत वल जमात कुर्आन करीम और अहादीसे सहीहा में वारिद तमाम सिफाते 
इलाहिया पर ईमान रखते और उनका इस्बात करते हैं। किसी क्रिस्म को तश्बीह, तमसील, तावील या 
तातील के क़ाइल नहीं हैं। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस से ये इस्तेदलाल किया है कि 
अकेला चरवाहा अपनी नमाज़ के लिए अज़ान और इक्रामत कह सकता है तो मुसाफिर के लिए भी 
अज़ान व इक्रामत कहनी मुस्तहब है। 


2 
| 


Sl yd Cp spec Cy 


NG ८.०५ cf is ८८ ४.७ Ball 


८१४८ "जे >४+ ५? Gs Mall (४५2 ७3% 
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सुजुन अंबु दाऊद { जिल्द-2 20039 गमाजे सफ़र के अहकाम वमसाइल_ bs: ST 


Cr 4 
मुसाफिर को नमाज़ के वक़्त में 
शक हो ओर वह (इमाम के 


उ 55 a se) = 
| | 22, ०३ FIER 
साथ) नमाज़ पढ़ ले तो? | 5B 


(204) मिसहाज बिन मूसा कहते हैं कि ८८ ६८ ४ ७४५ is ७४५ 
मेने हज़रत अनस बिन मालिक )से .: 5१2506. i 2 EE 
कहाः आपने रसूलुल्लाह (&.) से जो सुना हे , ' i Ee I 
बयान कीजिये! तो उन्होंने कहा: हम जब: ४५४ ७४ <~ «५७ ४० ४४ 
रसूलुल्लाह (&) के साथ सफ़र में हूआ करते & 55] ६5 06 . ^.) < a lo 
तो आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते, फिर कूच _ 

हमें लक | ds 4 gis 
करते हालांकि हमें शुब्हा सा होता था कि > ho Hos 


सूरज ढला भी है या नहीं! Hil ० ४५४३ ol cI 
(204) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद | 5 5 
अहमदः 3/3 क्‍ क्‍ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ के ओकात की मारफ़त और उसका वक़्त हो जाना सेहते नमाज 
. की अहम शर्तों में से है ओर इस सिलसिले में इमाम और मुअज्जिन ही ज़िम्मेदार हैं। किसी एक फर्द के 
शुब्हा का कोई ऐतबार नहीं। हज़रत अनस (,#) ने जो शुब्हा ज़ाहिर किया है वह हक़ीकत में शुब्हा ही 
है क्योंकि नबी करीम (&9) ने जोहर की नमाज़ कभी भी ज़वाल से पहले नहीं पढ़ी। इसलिए मुक़तदियों 
को अपने इमाम पर ऐतमाद करना चाहिए। (2) इसमें ये भी है कि नबी (&) सूरज ढलते ही अव्वले 
वक्त में नमाज़ पढ़ा करते थे और सफ़र में भी इसी का एहतिमाम फ़रमाते थे। | 


_ (205) हज़रत अनस बिन मालिक (झै) 4% ६ 56 ४8.७ 3:८5 ७४४५ 

फ़रमाते थे, रसूलुल्लाह (&) जब किसी | 

मन्ज़िल पर पड़ाव करते तो उस वक़्त तक :;, EE 

कूच न करते जब तक कि ज़ोहर की नमाज़ न “०१ '#7७ ८ ५ ८% र 7 44 

` पढ़ लेते। एक शख़्स ने उनसे कहा: अगरचे 5...) «०० «0॥ ० «॥ 0,2; 5७ 
निमफ़े नहार (आधा दिन) ही होता? उन्होंने... क्‍ 


+” ५ > ~” ५ * FG (a) +® ~ O~ ० ~ 
$~ र Cr GF IE C9 | | 0 o> ~ . न > 
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सननअबु दाऊद ् जिल्द-2 #55६8 नमाजे सफ़रके अहकाम व मसाइल है. 


£ St 


283 / 

कहा कि (हाँ!) अगरचे निझ्फ़े नहार ही -5। 2 & [०५% ४१५ ०५ 

_ होता। 

(4205) तख़रीजः (सनद सही) नसाई, हदीस: 499 ४४ J ay 5४ os ४ ०५७ 

5) (६४ | ia 3५ sls 

फ़ायदा : ये इस सूरत में होता जब ज़वाल (सूरज ढलने) से पहले कूच न किया होता। अगर ज़वाल से 

पहले ही सफर में चल पड़ते तो ज़ोहर को मुअछ़ख़र (लेट) करके अस्र के साथ इकड करके पढ़ते थे। 

इसके अलावा इस हदीस का मतलब ये भी नहीं है कि निस्फे नहार (ज़वाल) से पहले ही नबी (&) 

जोहर की नमाज़ पढ़ लेते थे बल्कि मतलब ये है कि जवाल के होते ही फीरन जोहर को नमाज़ अदा कर 
लेते और फिर सफर शूरू करते क्योंकि जवाल से पहले तो ज़ोहर का वक़्त ही नहीं होता। 


5} 
जि AO co 


(206) हज़रत मुआज़ बिन जबल (4 & ) Pl हि? ८ ६ ४7५७ हक i 4 ६६॥ (६६८ 
का बयान है कि वह लोग रसूलुल्लाह > ५; १ ८ , | . 5८ 2४8५] 
के साथ ग़ज़्व ए तबूक के लिए निकले तो. कि क्‍ 
रसूलुल्लाह (&.) ज़ोहर व अस्र और मग़रिब € 27 "म 0९ + 


दो नमाज़ों को जमा करने का 


EA 2S | 


'व इशा की नमाज़ों को जमा किया करते थे। 3 hg tke A ko A Dis 
आपने एक दिन नमाज़ को मुअख़्ख़र (लेट) | i 63 445 
कर दिया, फिर तशरीफ़ लाये और ज़ोहर और +~ x 


अञ्न इकट्ठी पढ़ाई, फिर अपने ख़ेमे में चले £9 7% ग ७5 &-#४ 9 
गये, फिर तशरीफ़ लाये ओर मारिब और 5 ८7 5 ७४ 2 6 ८४ 


इशा इकट्ठी पढ़ाई। ८5 5 ६ ७.५ ds hs 
C_ = Cr o> | | 

(206) तख़रीज : मौताः /]43, १44, FFF र | 

(वलक़अनबी, सफा: 83), व सही मुस्लिम: 706. . pos £<0॥ Dall kas 


फ़ायदा : मुसाफिर किसी मन्ज़िल पर पड़ाव किये हूए हो या असना-ए-सफर (सफर के बीच) में हो 
दोनों सूरतों में नमाज़ों को जमा कर सकता है और ज्यादा अफराद हों तो वह जमाअत के साथ ऐसा कर 
सकते हैं। 


® 
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सुनन अबु दाऊद १ जिल्-2 06 नमाज़ सफ़र वे 
(207) जनाब नाफे से रिवायत हे कि 
हज़रत इब्ने उमर (##) को मक्का में उनकी 


अहलिया हज़रत सफ़िया की बाबत पुकारा 


गया। (यानी उनकी वफ़ात की ख़बर दी गई) 
तो आपने सफ़र किया, यहाँ तक कि सूरज 
गुरूब हो गया ओर सितारे निकल आये ओर 
कहा: नबी (&.) जब सफ़र में जल्दी में होते 


तो इन दोनों नमाज़ों (यानी मग़रिब ओर 


इशा) को जमा कर लिया करते थे, चुनांचे 
आप चलते रहे, यहाँ तक कि शफ़क़ गायब 
हो गई, तब उतरे ओर दोनों नमाज़ों को जमा 
करके पढ़ा। 

(207) तख़रीज : (सनद सही) बेहकोः 
3/59, इब्ने माजा, हदीस: 555. 

(208) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&.) ग़ज़्व-ए- 


तबूक में अगर कूच करने से पहले सूरज ढल | 


जाता तो ज़ोहर ओर अञ्न को जमा कर लेते 
. और अगर सूरज ढलने से पहले ही कूच करते 

तो ज़ोहर को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते, यहाँ 
तक कि अऱ्न के वक़्त उतरते (ओर उन्हें जमा 


करके पढ़ते) और मग़रिब में भी ऐसे ही करते 
यानी अगर सफर शूरू करने से पहले सूरज. 
गुरूब हो जाता तो मगरिब और इशा को 


जमा कर लेते। और अगर सूरज गायब होने से 
पहले ही चल पड़ते तो मगरिब को मुअख़ख़र 


कर लेते, यहाँ तक कि इशा के लिए उतरते. 


क्‍ ओर इन दोनों को इकट्ठे पढ़ते। 


VS sal) १७ 
५20 2 PO i | 284 / 
ate का जचदार RNAS ‘ae EOSIN, ITO NT RTE ISTUD no (409 a 


दः » 


5.५ SEN S56 5 5४८2० ७.७ 


छा ° (६ ~ % (८4५ कल ~ [ 
४ ० dL UF Dy ES ५३ 


CO 99 A sk Cre | ; so 
>| > oN न्यू री Ls 3) 3 


Cr b Cr > Fi Ls? 2 | 4 Be || 
55 EN GE ७525 MSN 


gs S707 777 


हनन ः 


gl lo) OP 
Ly ced ८२ CE ss 23 Lay 
GE HH Ol + hs 0 pli 
MES 8 cnt 2 

Sys BE 2 ०४ ०.५ Ade bo 
GF (2४५ ४ 05 Ga ५४5 | 
(४२ | ks (25; AE | BA 
5 ol १४ 5 Hl Fl oh 
koe col 3 2 ७ 4 
i U5 al EF bei 8 
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4 नमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल 


इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि इस हदीस को ८,६4 5 ८.5) 2.४ $ 5 bss; 
हिशाम बिन उर्वा ने हुसैन बिन अब्दुल्लाह से, . /| गा 
उन्होंने उन्होंने उन्होंने. ॐ CES EF FE i 

उन्होने कुरैब से, उन्होंने इब्ने अब्बास से, - FF 
नबी (७) से हदीसे मुफज्जल और लैस की 95 छ ठ rf 0 fli १५७ 395 
मानिन्द बयान किया है। 30 28 lob oF bi Ml जो 
(208) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक्ीः : ८ ५; kes ale A oko SN मी 
3/62, 63, दारकुतनीः १/392, हदीस: EM Vi 
206 में देखें। a आया 
फ़वाइद व मसाइल : () सफर के दरम्यान में दो नमाजों को जमा करना सून्नत से साबित है। (2) 
अञ्न को जोहर के वक़्त में और इशा को मगारिब के वक्त में पढ़ना जमा तक़दीम कहलाता है और 
जोहर को अस्र के वक़्त में और मगरिब को इशा के वक्त में पढ़ना जमा ताखीर और हालात के हिसाब 
` से दोनों ही सूरतें जायज़ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ़ जमा सूरी जायज़ है जिसका तरीका ये है कि 
जोहर को उसके आखरी वक्त में पढ़ा जाये और अस्र को उसके इन्तेदाई वक़्त में पढ़ा जाये लेकिन इस 
तरह जमा करके पढ़ने को क्या जमा करके पढ़ना कहा जा सकता है? ये तो हर नमाज़ अपने अपने वक़्त 
_ ही पर अदा हूई है, इसे जमा कहना ही गलत है इसलिए इसका नाम ही उन्होंने जमा सूरी रखा है, यानी 

देखने में जमा है लेकिन हक़ीक़त में जमा नहीं। लेकिन नबी (&) ने जमा तकदीम या जमा ताख़ीर को 
` है, क्‍या बह जमा सिर्फ सूरतन इसी तरह थीं जिस तरह जमा सूरी का तरीका बयान किया गया हे? 
जाहिर बात है, हदीस के अल्फ़ाज़ इसको कबूल नहीं करते। हदीस से तो वाज़ेह तौर पर मालूम हो रहा 
है कि जमा तक़दीम की सूरत में नबी (&) ने एक नमाज़ को उसके अव्वल वक़्त में (जोहर या मगरिब 
की नमाज़ को) पढ़ा और उसके साथ ही फौरन दूसरी नमाज़ (अस्र या इशा की नमाज़) पढ़ ली। और. 
ताख़ीर की सूरत में पहली नमाज़ का वक़्त निकल जाने के बाद दूसरी नमाज़ के वक़्त में आपने दोनों 
नमाज़ें (अस्र के वक़्त में अञ्न के साथ नमाज़े ज़ोहर भी। और इशा के वक़्त में इशा की नमाज़ के साथ 
मगरिब की नमाज़ भी) पढ़ीं। इनको किसी तरह भी जमा सूरी नहीं कहा जा सकता, ये हक़ीक़ी जमा 
` थीं, इसलिए हालात के मुताबिक़ जमा तक़दीम और जमा ताख़ीर दोनों तरीके जायज़ हैं और ये वाज़ेह 
तौर पर नबी (&) से साबित हैं। ये इस्लाम के उन महासिन (खूबियों) में से एक है जिनकी बिना पर 
इस्लाम को दीने युस्र (आसान दीन) और दीने रहमत कहा जाता है। इसको सिर्फ जमा सूरी को शक्ल 
में महदूद कंर देने वाले इस युस्र (आसानी) और रहमत से मुसलमानों को महरूम कर देना चाहते हैं जो 
नबी (&) ने अपने उम्मतियों को अता की है। या अल्लाह ऐसे लोगों को सिराते मुस्तकोम की तौफीक 
अता फ़रमा! 
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सुनन द) जित्द-2 6 53668 अहकाम व मसाइल #०5 fe 


(4209) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (छः) 
ने कहा: रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़े मगरिब 
ओर इशा को सफ़र में सिर्फ़ एक ही बार जमा 
फ़रमाया था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये रिवायत बवास्ता 
अय्यूब, नाफे से और वह हज़रत इन्ने उमर (७) 
को सिर्फ उसी रात देखा गया था कि उन्होंने 
मगरिब और इशा को जमा करके पढ़ा था, यानी 
जिस रात उन्हें उनकी अहलिया हजरत स़फ़िया की 


तशवीशनाक ख़बर पहुँची थी। जबकि मकहूल 


अज़ नाफे की सनद से ये मरवी है कि हजरत इब्ने 
उमर (,##) ने एक या दो बार ऐसे किया था। 
(209) तख़रीज : (सनद हसन) 


ge (30 (2 4४४ Pc CBs ८४:४४ ss 
Ls ८ Cr Saks ( ‘99°94 हि 
al J Fb ०७ ८० >> 0 
i 6 ps we le 
6 YH sb 2५६४५ 
BE ofl sss lis 5 
Ev BIRT 
seb ॥| ७ ७६६४ sf ::£ ८॥| 
CP (59)9 Ao ke Crs | ८०.) Ls 

SS ८४ (४) «| (३५० ०५४७० Eos 


ना नी ~ 


नोट : ये रिवायत मरफूअन सही साबित नहीं है, अलबत्ता हजरत इन्ने उमर (:&) का अमल साबित है। 


(4270) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने 
जोहर व अञ्न और मगरिब व इशा की नमाज़ें 
बगेर किसी ख़ोफ़ या सफ़र के इकड्टी पढ़ीं। 
इमाम मालिक कहते हैं: मेरा ख्याल है कि बारिश 
में ऐसा किया था। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हम्माद बिन सलमा 
ने अबू अज्जुबैर से इसकी मानिन्द रिवायत किया 
है जबकि कुर्रा बिन ख़ालिद ने अबू अज्जुबैर से 
रिवायत किया तो कहा: वह सफ़र जो हमने तबूक 
को जानिब किया था (उसमें आपने ये नमाजें जमा 
करके पढ़ी थीं) | 
(20) तख़रीज : मोता, हदीस: /744, 
(वलकअनबी, सफा: 85) व सही मुस्लिम: 705. 
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{ अन्न अबु दाऊद ; 
Pd end VINA SREP at 


Ch SN LAY 


(4247) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने कहा 


कि रसूलुल्लाह (&) ने मदीना में (मुक्रीम 
होते हूए) बगैर किसी ख़ोफ़ या बारिश के 
जोहर व अम्न की ओर मगरिब व इशा की 


नमाज़ें जमा करके पढ़ीं। हज़रत इब्ने अब्बास 


(ऋ) से पूछा गया कि आपका इससे क्या 


मक्रसद था? उन्होंने कहा: यही कि उम्मत 


को मशक्कत न हो। | 
(427) तख़रीज : सही मुस्लिम: 706 
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फ़ायदा : जुम्हर उलमा-ए-हदीस का इससे इस्तेदलाल ये है कि ख़ोफ़, बारिश और मर्ज़ के अलावा 
अगर कभी कोई शख्स किसी मार्कूल उत्र और वजह से नमाज़ें इकट्टी पढ़े तो जायज़ है मगर आदत न | 
बनाये जैसे कि रसूलुल्लाह (&) और उस्व-ए-सहाबा से साबित है। 


 (422) जनाब नाफ़े और अब्दुल्लाह बिन 

` वाक्रिद से मरवी हे कि हज़रत इब्ने उमर 
(#) के मुअज्ज़िन ने नमाज़ के लिये कहा, 
तो उन्होंने कहा: चलो चलो, यहाँ तक कि 
शफ़क़ गुरूब होने से ज़रा पहले उतरे और 
 म्रगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर इन्तेज़ार किया, 
यहाँ तक की शफ़क़ गायब हो गई तो इशा 
पढ़ी, फिर फ़रमायाः रसूलुल्लाह (७४) को 
जब किसी काम में जल्दी होती तो ऐसे ही 
करते थे जैसे कि मैंने किया है। फिर आपने 
उस दिन रात में तीन दिन को मसाफ़त तय 
की। 


इमाम अबू दाऊद ने कहा; इब्ने जाबिर ने नाफे से 


अपनी सनद से इसकी मानिन्द रिवायत किया। 
(272) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनीः 
/393, हदीस: 452. 
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4 जिल्द-2/ 2 #2९524 नमाज सफ़र के अहकामवमसाइल 052 884 (७५४०८ | is ' 0 288 (६ 
फ़वाइद व मसाइल : () इस वाक़िये में बज़ाहिर दो नमाजों को जमा करने को ये सूरत है कि 
पहली नमाज़ अपने आख़री वक़्त में और दूसरी अपने अव्वल वक़्त में पढ़ी गई, जिसे जमा सूरी' कहा 

जाता है। लेकिन इस रिवायत में शैख़ अल्बानी के नज़दीक शफ़क़ के गायब होने से पहले ... के 
अल्फ़ाज शाज हैं, महफूज अल्फाज़ शफ़क़ के गायब होने के बाद .... ही हैं। जिससे जमा हक़ीक़ी 
यानी जमा ताख़ीर ही का इस्बात होता है जैसा कि ख़ूद नबी (छ|) से भी इस तरह जमा करना साबित 
है। (तफ़्सील के लिए देखिये, हदीस: 7208 के फ़वाइद) के आगे आने वाली हदीस नम्बर 277 में 
खूद हज़रत इब्ने उमर ($) का सही व मशहूर साबित शुदा अमल भी यही हैं कि आपने मगरिब की 
नमाज़ गुरूबे शफ़क़ के बाद पढ़ी थी। (2) 'जब किसी काम में जल्दी होती' वाली बात आम कामों से . 

` मुताल्लिक नहीं बल्कि सफर से ख़ास है जैसे कि सही अहादीस में आया है। | 

(273) ईसा ने इब्ने जाबिर से इसके हम ४५ ,}/7| ८०% ८ | ४-७ 

मानी रिवायत किया है। इमाम अबू दाऊद |; Ng, cy हो 0 2206 

कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन अला नेनाफेसे. | A 8 :/६ ७ डी मल 

रिवायत करते हूए कहा है: जब शफ़क़ गुरून ०* £१५ & 4 ५ १559 38 + 

होने लगी तो वह (इब्ने उमर) उतरे ओर ५5 ७5 5६५ 56 ॥| 5 2७ ,७७ 


नमाज़ें जमा करके पढीं। ५६६५ ६55 (2 
कक . bes &-#४ ८५ 

(23) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाई, 

हदीस: 596. 


(24) हज़रत इब्ने अब्बास (&) ने ७5 6 3५०५ os ८2 5७४०८ ७४५७ 
बयान किया ४0.) ने मदीने में ०८ 2५ rc fi en vod 
कि कि रसूलुल्लाह (€) ने है में ८ OF Cr 32% ४५७५ ४ Te) Cr ° Ls 
हम को आठ रकअतें और सात रकअतें यानी र 
जोहर व अञ्न और मगरिब व इशा की नमाज़ें- के 77 27 ८ '⁄% 5 3७5 ४.४ 
and ns क र ने ४ ४ ७६० ls i pb 
नहीं कहा कि 'हमें पढ़ाई' ( कहा :...] Hse 
4०... dlc alll ald 
_ कि आपने पढ़ीं) oe 4 बाप अर ः 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सालेह मौला “४ /##3 ५% il &5 (५: 
अत्तोअमा की रिवायत में जो इब्ने अब्बास से हे, ५6 . ६, १६८.5 5५४० |& 55 . ४5. 
कहा; बगैर बारिश के। ' (ये नमाज़ें जमा कीं) 5 
20 ७5 2:58 oi ६० ॥55 5 ४! 
(१24) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 543, ब ४ ^ ० € FR ROR 
सही मुस्लिम 705 | कि sho x ८5? JG os 
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जुनु अब दाऊद / 04954 नमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल ४6% 


SSR ate SIRS SORT 


फ़ायदा : गर्ज़ इससे यही थी जो हदीस नम्बर 277 में बयान हुई है कि 'उम्मत को मशक्कत न हो। 
सहाबा किराम और जुम्हूर उम्मत ने इसको आदत बना लेने की इजाज़त नहीं दी, सिर्फ निहायत जरूरत 


के वक़्त इजाजत दी। 


(275) हज़रत जाबिर (#) से मरवी हे कि 
रसूलुल्लाह (&.) को सूरज मक्का में गुरूब 
हो गया। फिर आपने (मग़रिब ओर इशा की 
नमाज़ें) वादी ए सरिफ़ में जाकर जमा करके 
पढ़ीं। क्‍ 

(25) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 594. | 


(26) हिशाम बिन सअद बयान करते हैं 
कि मक्का और वादी ए सरिफ़ के दरम्यान 
दस मील का फासला है। 

(276) तख़रीज : 
3/१64. 


(4247) जनाब अब्दुल्लाह बिन दीनार 
कहते हैं कि सूरज गुरूब हो गया (डूब गया) 
जबकि में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,#) 
के पास था। हम चलते रहे, जब हमने देखा 
कि ख़ूब शाम हो गई है तो हमने अर्ज़ किया: 
नमाज़? मगर वह चलते रहे, यहाँ तक कि 
शफ़क़ गायब हो गई और सितारे निकल 
आये तो वह उतरे ओर दोनों नमाज़ें इकट्टी 
करके पढ़ीं। फिर कहा: मेंने रसूल (&) को 
देखा कि आपको जब सफ़र में जल्दी होती 
तो नमाज़ें मेरी इसी नमाज़ की तरह पढ़ते थे। 


यानी अन्धेरा छा जाने के बाद दोनों को जमा _ 


करके पढ़ते थे। 


(सनद सही) बेहक़ीः 
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४३९०७५:४०५४८ 


: 0९8 १६ नमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको आसिम बिन 
मुहम्मद ने अपने भाई से, उन्होंने सालिम से 
रिवायत किया है। और इब्ने अबी नजीह ने 


७०९) > ४ Penk (/६ p Rn 
F220 Ns J { 290 | Hd 
” 0» Ces 270» 

3 
| HE. 4८ ५३८ 


£ 
| 0399 «४५० be Sl ८5 hid ८: 


=? & b 95 


` इस्माईल बिन झन्दुर्रहमान बिन जुऐब से रिवायत 25 2४८ ०7 £७५] ६ (७25 (५ 
किया है कि हज़रत इब्ने उमर (छः) का इन | 2 oo Cs Es Ne 

पमाजों SN is Es Re 

` नमाजों को जमा करना गुरूबे शफक़ के बाद था। i Sd # 6 

(27) तख़रीजः (सनद्‌ सही) बेहकोः hill ००५८८ 4४ 5७ 


` 3/१60, १67 
फ़ायदा : ऊपर दिये गये आसार दलील हैं कि हज़रत इन्ने उमर (ऋ) का अमल (दो नमाज़ों का 
इकट्ठा करना) गुरूने शफ़क़ के बाद था। बख़िफ़ाफ़ इसके जो पीछे (रिवायत: 272 में) गरूबे शफ़क़ 
से पहले नमाज़ों को कजा करना, उनकी तरफ मन्सूब किया गया है जो सही नहीं है जैसा कि वहाँ 


इसकी वज़ाहत गुजर चुकी है। 

(28) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) जब सूरज 
ढलने से पहले कूच करते, तो ज़ोहर को अस्र 
के वक़्त तक मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते। फिर 
उतरते और उन दोनों को जमा करके पढ़ते। 
ओर अगर सफ़र शूरू करने से पहले ही सूरज 
ढल जाता तो ज़ोहर पढ़ते और सवार हो जाते। 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मुफज्जल (ऊपर दी 
गई हदीस के एक रावी) मिस्र के काज़ी थे। 
मुजाबुददअवा थे और वह फज़ाला के साहबज़ादे 
हैं। क्‍ 
(28) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 72, व 
सही मुस्लिम: 704. 
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फ़ायदा : इस हदीस से कुछ लोगों का इस्तेदलाल ये है कि जमा तक़दीम सही नहीं (यानी अस्र को 
जोहर के वक़्त में न पढ़ा जाये) मगर दीगर कई सही अहादीस से जमा तक्रदीम साबित है जैसे कि 
साबिक़ा हदीसे मुआज़ () (208) में गुजरा है। इन मुख्तलिफ अहादीस को मुझ्तलिफ़ अहवाल 
पर महमूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। 
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| सुनु दाऊद जिल्द-2 665884 नमाज सफ़र के अहकाम व माइल be { 29 /£ 
(29) जनाब ठ़क्रैल ने अपनी सनद सेये ८ ८% 5,३4 595 ८३ 4५३८ ७४४५ 


हदीस बयान की, उन्होंने कहा: और मारिन 
को मुअख़्ख़र (लेट) कर लेते ओर इशा के 
साथ जमा करके पढ़ते, जबकि शफ़क़ गुरूब 
हो चुकी होती। 
(29) तख़रीज : .मुत्तफक़ अलैह, मुस्लिम 
हदीसः 704, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 
(220) हज़रत मुआज़ बिन जबल (.#) से 
मनक़ूल है कि नबी (&) ग़ज़्व-ए-तबूक में 
जब सूरज ढलने से पहले कूच करते तो ज़ोहर 
को मुअख़ख़र (लेट) करते, यहाँ तक कि 
अत्न के साथ जमा करके पढ़ते। और जब 
सूरज ढलने के बाद कूच करते, तो ज़ोहर 
और अञ्न को इकट्ठा पढ़ते, फिर सफ़र शूरू 
करते। ओर जब मगरिब से पहले रवाना होते 
तो मगरिब को मुअख़ख़र (लेट) करते, यहाँ 
तक कि इशा के साथ मिला के पढ़ते। और 
जब मगरिब के बाद कूच करते, तो इशा को 
जल्दी करके मगरिब के साथ पढ़ लेते। 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इस हदीस को 
सिर्फ कुतैबा ने रिवायत किया है। (यानी लैस से 
रिवायत करने में मुन्फरिद हैं।) 
(220) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस: 553. 
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सफर में नमाज़ की क्रिराअत 


Pe । 553 5 ok 0% 


sell. 


मुत्र करना 


(4227) हज़रत बराअ (ङः) बयान करते हैं 
कि हम रसूलुल्लाह (&।) के साथ एक सफ़र 
में निकले, आपने हमें इशा की नमाज़ पढ़ाई 
तो आपने उसकी एक रक्त में सूरह 
(वत्तीनि वज़्ज़ेतून) तिलावत फ़रमाई। 
(4227) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 767, व 
सही मुस्लिम: 464. 
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फ़ायदा : इमाम को चाहिए कि अपने मुक़्तदियों के अहवाल का ख़ास ख्याल रखे। ऐसे ही सफर में 


नमाज़ को क्रिराअत को मुख़्तसर रखना मुस्तहब है। 
bE EX 


सफ़र में नवाफिल पढ़ना 


(222) हज़रत बराअ बिन आज़िब 


अन्सारी (ऋ) बयान करते हैं कि में अठारह 
सफर में रसूल (&.) के साथ रहा हूँ। मेंने नहीं 
देखा कि आपने सूरज ढल जाने के बाद 
जोहर से पहले दो रकअतें छोड़ी हों। 

(222) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 550, हाकिम: ]/35. 


(223) जनाब हफ़्स बिन आसिम बिन 
उमर बिन खत्ताब का बयान है कि मैं एक 
सफर में हज़रत इब्ने उमर (#) के साथ था, 


उन्होंने हमको दो रकअतें पढ़ाई, फिर. 


~ 


HN SEES SL 47% 
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(अपनी मन्ज़िल में) आ गये और कुछ लोगों 
को क्याम करते देखा तो पूछा कि ये लोग 
क्या कर रहे हैं? मैंने कहा: ये नफ़ल पढ़ रहे 
हैं। उन्होंने कहा: अगर मुझे नफ़ल ही पढ़ने 
होते तो में अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ पूरी कर 
लेता। ऐ भतीजे! में सफ़र में रसूलुल्लाह (&) 
के साथ रहा हूँ, आपने दो रकअ़तों से ज़्यादा 
नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको 
क़ब्ज़ कर लिया। और में हज़रत अबूबक्र 
(कैः) की सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो 
रक्षत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि 
अल्लाह तआला ने उनको क़ब्ज़ कर लिया। 
ओर में हज़रत उमर (क) की सोहबत में रहा 
हूँ, उन्होंने भी दो रकञ्जत से ज़्यादा नहीं पढ़ीं, 
यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको क़ब्ज़ कर 
लिया। और में हज़रत उस्मान (#) की 
सोहबत में रहा हूँ, उन्होंने भी दो रकञ्जत से 
ज़्यादा नहीं पढ़ीं, यहाँ तक कि अल्लाह 


अज्ज व जल्ल ने उनको क्रब्ज कर लिया | 


और अल्लाह तआला का फ़रमान हैः 'तुम्हारे 
लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है।' 
(223) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 02, व 
सही मुस्लिम: 689 


नमाजे सफ़र के अहकाम वमसाइल 6 
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फ़ायदा : सफ़र में फराइज़ से पहले या बाद, सुनन रातिबा बहेसियते सुनने मुअक्कदा रसूलुल्लाह (छ) 
से और खुलफ़-ए-राशिदीन के अमल से साबित नहीं हैं, सिवाए फज्र को सुन्नतों के। इसके अलावा 
_ अगर कोई आम नफ़ल की हैसियत से पढ़ना चाहे तो मना नहीं है जैसे कि अगले बाब को अहादीस से 
साबित हे कि नबी (&) दौराने सफर में अपनी सवारी पर भी नवाफिल पढ़ा करते थे। इस मसले का 
ताल्लुक़ इंसान के अपने शौक से है। 
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सनन अब दाऊद जिल्द-2 9 220 
बाब : 8 


सवारी पर नफल ओर 
वित्र पढ़ना 


(224) हज़रत अब्दुल्लाह 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) अपनी 
सवारी पर नफ़ल और वित्र पढ़ा करते थे, 
उसका रूख ख़वाह किसी तरफ़ ही होता मगर 
आप फ़र्ज़ नमाज़ उस पर न पढ़ते थे। 
(224) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 098, व 
सही मुस्लिम: 700. 


(225) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) जब सफ़र 
में होते और नफ़ल पढ़ना चाहते तो अपनी 
ऊँटनी को क्रिब्ला रूख करते ओर तकबीरे 
तहरीमा कह कर नमाज़ शूरू कर लेते, फिर 
नमाज़ पढ़ते रहते, ख़वाह उसका रूख किसी 
भी तरफ़ होता रहता। 

(225) तख़रीज : 
अहमदः 3/203 


(सनद हसन) मुसनद 


व मसाइल 


ल्लाह बिन उमर (:&) 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) दोराने सफर में नफल पढ़ना अपने वक़्त का बेहतरीन मस्रफ और 
अल्लाह जुलजलाल के यहाँ तकररूब का बेहतरीन अमल है। (2) सवारी पर नफ़ल ही पढ़े जा सकते 
हैं, फ़राइज़ नहीं। मगर ये उस वक़्त जब कि सवारी मुसाफ़िर के अपने काबू में हो। हमारे दौर की 
: सवारियाँ और निज़ामे सफ़र रेलगाड़ी और हवाई जहाज़ वगैरह चूंकि मुसाफिरों के अपने काबू में नहीं. 
होते इसलिए उन पर फर्ज भी अदा कर सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक मुमकिन हो फ़राइज़ करीब तरीन 
पड़ाव पर अदा किये जायें जैसे कश्ती या बहरी जहाज़ में अगर साहिल करीब न हो तो बिला इत्तेफाक 
इनमें फर्ज नमाज़ जायज़ हे, ऐसे ही बस और हवाई जहाज़ वगैरह का मामला है। गोया जिस तरह भी 
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मुमकिन हो फ़र्ज़ नमाज़ की अदायगी कर ली जाये या फिर जमा तक़दीम या जमा ताख़ीर पर अमल कर 
लिया जाये। (3) इस हदीस से ये भी मालूम हुआ कि वित्र फर्ज़ नहीं हैं बल्कि ताकीदी नफल हैं। 


(226) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+$) 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&!) को 
देखा कि आप अपने गधे पर नमाज़ पढ़ रहे थे 
और आपका मुँह खैबर की तरफ़ था। 

(226) तख़रीज : मौताः ।/50, 5], 
(वलक्अनबी, सफ़ाः 95), व सही मुस्लिम: 700. 
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फ़ायदा : गधा, उसका गोश्तः खाना हराम है मगर उसका जिस्म, अगर उस पर नजासत न लगी होतो 


पाक है और उस पर नमाज भौ सही है। 


(4227) हज़रत जाबिर (:#) बयान करते हें 
कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे किसी काम के 


लिए भेजा। में वापस आया तो देखा कि. 


आप अपनी ऊँटनी पर नमाज़ पढ़ रहे थे, 
आपका रूख मश्रिक़ की तरफ़ था और आप 
सज्दे के लिए रूकू से ज़्यादा झुकते थे। 

(227) तख़रीज : 
मुस्लिम: 540. 


बाब : 9 
उज्र की वजह से सवारी 


पर फ़र्ज़ पढ़ना 


(228) जनाब अता बिन अबी रबाह ने 
हज़रत आयशा (#) से सवाल किया कि 
क्या औरतों को इजाज़त हे कि अपनी सवारी 
के जानवरों पर नमाज़ पढ़ लिया करें? उन्होंने 
जवाब दिया कि किसी हाल में उन्हें इसकी 


(सनद सही) सही 
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सनन अबु दद जित्क2 0856 नमाज सफ़र के अहकाम व मसाइल 224 
इजाज़त नहीं दी गई है, परेशानी की कैफ़ियत. ६ ८.४ १/2) ४) | - ५८ 


हो या इत्मिनान की। , 

शोना <| 2 Sls 
मुहम्मद बिन शोबा ने कहा: ये फ़राइज़ की बातही। “7 ४ als FO 
(228) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, (5% ४ ८०५ ४७ . 65 3०५ 
हदीस: 2/7 BS) 
फ़ायदा : जामेअ तिर्मिजी, हदीस: 47 में बयान किया गया है कि हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
ने कीचड़ के बाइस अपनी सवारी पर नमाज अदा की थी और कई एक उलमा इसके काइल हैं। इमाम 
अहमद ओर इस्हाक़ (रह.) का फ़तवा भी यही है कि शरई उज्र की सूरत में सवारी पर नमाज़ जायज़ है। 
इस बारे में मरफूअ हदीस जईफ है। 


बाब : ]0 
मुसाफ़िर कितने दिन तक 


क़म्न करे? 


(229) हज़रत इमरान बिन हुसेन (ऋ) ८ ७5 ७.५ en 5४ op ४४/& 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) के <; 
ड EE BN Gl oe kl Bis 
साथ ग़ज़्वे किये हैं और फ़तहे मक्का मेंभी ; he FF 
आपके साथ था। आप मक्का में अठारह राते ५ ०* '% ८: ८ बा 
हा ह में sky दो दो रकअतें ही ८% ०७ / 2 ols 5८ 87% 
प : 
हते रहे wre र! ऐ अहले शहर चुम ०॥ ० ४0॥ /0,2; ८ 
चार रकअतें पढ़ो, हम लोग मुसाफिर हैं। 
(4229) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, ८ “१% fbb El A ००७६; 
हदीस 545. "Ss SS YN SY 8:5० 
"i ७७ sl slo A jal (६ 
(230) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से ४ ८९ ४८४४३ ४१4) & 54 ७४६७ 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह &.. मक्का में , ५.६: ७४ १७ - 5.७ ३८] - ,६25 
सतरह दिन ठहरे और नमाज़ क़म्न करते रहे। 


८ हज | मु ८५०८ (2 
हज़रत इब्ने अब्बास(#) ने कहा: जो शख्स पं £ 9 ४४ ० A ०४ 
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घन अबु दाऊ #4 f 


सतरह दिन इक्रामत करे वह क़म्न करे ओर जो 
उससे ज़्यादा ठहरे वह पूरी नमाज़ पढ़े। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अब्बाद बिन मन्सूर 
ने इकरिमा से उन्होंने इब्ने अब्बास से रिवायत 
करते हूए कहा कि रसूलुल्लाह (छ) ने उन्नीस दिन 
कयाम किया। 

(4230) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7080. 

_ (237) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 
करते हैं कि फ़तहे मक्का के साल 
रसूलुल्लाह (&) मक्के में पन्द्रह दिन रहे और 
क़म्न करते रहे। | 

` इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इस हदीस को 
अब्दा बिन सुलेमान, अहमद बिन खालिद वहबी 
और सलमा बिन फजल ने इब्ने इसहाक से रिवायत 
किया है। ये लोग हज़रत इब्ने अब्बास (क्क) का 
जिक्र नहीं करते। 

(4237) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीस: 076, नसाई, हदीस: 454. 


(232) हज़रत इब्ने अब्बास (छ) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४0) मक्का में 
सतरह दिन ठहरे ओर दो दो रकअतें पढ़ते रहे। 
(232) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
/35, हदीस: 2886, हदीस: 230 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत भी कुछ मुहक्रिक़रीन के नजदीक ज़ईफ मुन्कर है, और सही 79 दिन ही है। जिनके 
नज़दीक ये रिवायात सही हैं और उनमें फ़तहे मक्का के सफर में रसूलुल्लाह (& को मक्का में 
इक़ामत उन्नीस दिन, अठारह दिन, सतरह दिन और पन्द्रह दिन मरवी है। तो इस अदद में इख़ितलाफ़ 
को इमाम बेहक़ी (रह.) ने यूँ हल फरमाया है कि जिस रावी ने आपकी आमद और रवानगी के दिन 
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अनब वज जिल्द 2 बमन सफ़र के अहकामव मसाइल डक - 
शुमार किये उसने उन्नीस दिन बताये हैं और जिसने उनको ख़ारिज कर दिया उसने सतरह कहे और 
जिसने आमद और रवानंगी में से कोई एक दिन शुमार किया उसने उठारह दिन कहे और जिसने पन्द्रह 
दिन कहे उसके ख्याल में असल इक्रामत मअ अय्याम आमद व रफ़्त सतरह दिन होगी ओर फिर उसने 
आमद व रवानगी के दो दिन छोड़ दिये तो पन्द्रह दिन हूए। (इन्तिहा मुलख़्ख़स) ख्याल रहे कि 
नबी (&.) का ये सफ़र सफरे जिहाद था। और मुजाहिदीन को इक़ामत कहीं भी बिलजज्म नहीं हूआ 
करती। इसलिए सफरे जिहाद में किसी जगह इक़ात को हालते. अमन के आम सफर में इक़ामत पर 
कयास नहीं किया जा सकता। इस बिना पर हमारे मशाइख़ (रह.) का फतवा यही है कि आम सफर में 
तीन या चार दिन की इक़ामत तक क़स्र और उससे ज्यादा में इतमाम है। जैसे कि इमाम शाफेई (रह. ) 
का फ़तवा है और यही राजेह है। वल्लाहू आलम! 
(233) हज़रत अनस बिन मालिक (#) | 2“ “nl ४ as Es 
बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह (&) के EE हे 
। Mut (3.७ ७ - EA हम ‘Al 
साथ मदीना से मक्का की तरफ़ रवाना हूए। र ह क 
आप (इस सफ़र में) दो दो रकअतें ही पढ़ते ४ | १ “G७ | SS «४-७ 
रहे, यहाँ तक कि हम मदीना लोट आये। A 
वहाँ a A ४५०; EF ०७ 6 
हमने पूछा: क्या आप लोग वहाँ कुछ ठहरे म 
भी थे? उन्होंने कहा: दस दिन ठहरे थे। OBS BS | ५०० ७5 ४3७ 4४० 
(233) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 08],व = (8६; ७७; & >्छ; 4 
ट i C223 5 ६४55 oh 
सही मुस्लिम: 693. ७ 40 oS 
54० ६, ८४ 0७ ४६ ६, ४5 | 


फ़ायदा : ये हज्जतुल विदा का किस्सा है। नबी (६).)) और सहाबा की इक़ामत मक्का और उसके 
मज़ाफात में अमले हज को तकमील के सिलसिले में कुल दस दिन और सिर्फ मक्का में चार दिन है। 
इससे इमाम शाफेई (रह.) का इस्तेदलाल व फ़तवा ये है कि जो शख्स कहीं चार दिन की इक़ामत का 
अज्म रखता हो तो कस्न करे और अगर उससे ज्यादा का इरादा हो तो मुकम्मल नमाज़ पढ़े। और तीन 
दिन के क़ाइलीन को बुनियाद भी यही हदीस है, वह इसमें से ख़ुरूज (निकलने) और दुखूल (दाखिल 
होने) का दिन निकाल देते हैं जिसके बाद इक़ामत के दिन तीन ही होते हैं। बहर हाल तीन दिन और चार 
दिन, दोनों ही मस्लक सही हैं। 

(234) जनाब अप्र बिन अली बिन अबी - «| ८7/5 “5 ८ ८? 3५८ ४.७ 
तालिब से रिवायत है कि हज़रत अली (#) ४ ७६४७ १७ - | Bi Iss 
जब सफ़र करते तो सूरज गुरूब होने के बाद 
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चलते, यहाँ तक कि अन्धेरा छा जाने के 
क़रीब हो जाता। फिर (सवारी से) उतरते 


ओर मग़रिब की नमाज़ पढ़ते, खाना तलब 


करके इशाइया करते, फिर इशा की नमाज़ 
पढ़ते, फिर कूच करते। ओर बयान करते थे 
कि रसूल (&) ऐसे ही किया करते थे। 

उस्मान (बिन अबी शेबा) ने अब्दुल्लाह बिन 
मुहम्मद बिन अम्र बिन अली से बसेग-ए (अन) 
रिवायत किया है (जबकि इब्ने सिनी ने 
अख़बरनी) कहा है।) अबू अली लूलूई कहते हैं 
कि) मैंने इमाम अबू दाऊद को सुना, वह कहते थे 


कि उसामा बिन ज़ैद ने हफ् बिन ड़बेदुल्लाह यानी 
इब्ने अनस बिन मालिक से नक़ल किया कि. 


हजरत अनस («#) मगरिब और इशा की नमाजें 
` जमा करते और गुरूबे शफक के बाद पढ़ते थे और 
कहते थे: नबी (छ|) ऐसे ही किया करते थे। जोहरी 
की रिवायत अन अनस (छ) अन नबी (&।) 
इसके मिस्ल है। 


(234) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 


अहमद, /36, हदीस: ]43. 
बाब : ]] 
दुश्मन के इलाक़े में ठहरे, 


तो क़स्न करे 


(235) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (&) 
तबूक में बीस दिन ठहरे और नमाज़ क्रसर 
करते रहे। . 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-2 _ नमाजे सफ़र के अहकाम वमसाइल #8 ह 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सिर्फ मअमर हीने ।८ «| ५,८; bl 08 all 2: ०: 
इसे मुसनद बयान किया है। (दूसरे मुर्सल बयान ,,: ८; oho Bs ०५.५ ५.६ «0! 


करते हैं) कु ५ ५6 

(१235) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमदः १०५८५) 7०० ॐ 599 ॐ JG. Nl 
3/295, मुसन्नफ़ अन्दुरज्जाक, हदीस: 4335. 

फ़ायदा : मुजाहिदीन जब सरहदों पर हालते जंग में हों या उसका ख़तरा हो तो कस्न नमाज़ें पढ़ें ... 
इसको मुद्दत वाह कितनी ही तवील हो। लेकिन जब सरहदों पर हालते जंग न हो, न दुश्मन की तरफ़ 
से हमले का अन्देशा ही हो, तो फिर सरहद पर मुतअय्यन फ़ौजियों और मुजाहिदों के लिए मुस्तक्रिल 
तौर पर कस्न करते रहना सही नहीं है। 


बाब : 2 
नमाज़े ख़ोफ़ के 
अहकाम व मसाइल 


(नीचे दी गई हदीस) उन हज़रात की दलील है जो कहते हैं कि इमाम उन्हें नमाज़ पढ़ाये जबकि 
` मुजाहिदीन को दो सें हों। इमाम उन सब को इकट्ठे ही नमाज़ शूरू कराये। और तकबीरे तहरीमा कहे। 
फिर ये सब रूकू करें। फिर इमाम और उसके साथ मुत्तसिल (मिली) सफ के लोग सज्दा करें, मगर 
पिछली सफ वाले खड़े रहें ओर उनकी निगरानी करें। जब वह (सज्दे करके) खड़े हो जायें तो दूसरी 
सफ वाले जो उनके पीछे खड़े थे सज्दा करें। फिर पहली सफ वाले, दूसरी सफ में हो जायें और दूसरी 
सफ वाले पहली सफ में आ जायें। फिर इमाम और सब लोग रूकू करें। फिर इमाम और उससे मुत्तसिल 
सफ वाले सज्दा करें, पिछली सफ वाले खड़े निगरानी करते रहें। जब इमाम और उससे मुत्तसिल सफ 
वाले सज्दा कर के बैठ जायें तो (फिर) दूसरी सफ वाले सज्दा करें और सब बैठ जायें और फिर 
मिलकर सलाम फेरें। 
इमाम अबू दाऊद कहते हें कि जनाब सुफियान का यही क़ौल है। 
(236) हज़रत अबू अय्याश जुरक्री (ई) ८ 27 ४-७ ‘ya ७ 4०६८ ४-७ 
बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (छ) के . | 
साथ उस्फ़ान में थे जबकि मुश्रिकीन की _ be 
क्रयादत ख़ालिद बिन बलीद के हाथ में थी. £2 & 06 55 4 ४ 
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CON 


हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। मुश्रिकीन ने 
कहा: हमें धोखे का मोक़ा मिला था, हमें 
गफ़लत का मोक़ा मिला था अगर हम उन पर 
हमला कर देते जबकि ये नमाज़ पढ़ रहे थे (तो 
ये बहुत अच्छा मोक़ा था) चुनांचे ज़ोहर और 
अस्र के दरम्यान आयते क़म्न (यानी नमाज़े 
ख़ोफ) नाज़िल हो गई। जब अञ्न का वक़्त 
हुआ तो रसूलुल्लाह (&) क्रिन्ले की जानिब 
खड़े हो गये और मुश्रिकीन उनके सामने थे। 
रसूलुल्लाह (&) के पीछे एक सफ़ खड़ी हुई 
और दूसरी उसके पीछे। सो रसूलुल्लाह (&.) 
ने रूकू किया और सब लोगों ने भी रूकू 
किया। फिर आपने सज्दा किया और आपके 
मुत्तसिल (करीबतर) जो सफ़ थी उसने सज्दा 
किया। दूसरी सफ़ वाले खड़े उनकी निगरानी 
करते रहे। जब उन लोगों (पहली फ़ वालों) 
ने दो सज्दे कर लिये और खड़े हो गये तो जो 


लोग उनके पीछे थे उन्होंने सज्दा किया। फिर 


पहली सफ़ दूसरी सफ़ वालों की जगह पर आ 
गई ओर दूसरी सफ़ वाले पहली झफ़ वालों 
को जगह पर हो गये। फिर रसूलुल्लाह (&) 
और सब लोगों ने रूकू किया। फिर आपने 
और आपसे मुत्तसिल फ़ वालों ने सज्दा 
किया और पिछली सफ़ वाले खड़े उनकी 
निगरानी करते रहे। फिर जब रसूलुल्लाह (&-) 
और पहली सफ़ वाले बैठ गये तो दूसरों ने 
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सज्दा किया। फिर सब बेठे ओर इकट्ठे सलाम 
फेरा। आप (&) ने उस्फ़ान ओर ग़ज़्व-ए 
बनी सुलैम के मोक़े पर इस तरह नमाज़े 

ख़ोफ़) पढ़ाई। | 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि अय्यूब और हिशाम 
ने अबू अज्जुबेर से, उन्होंने हजरत जाबिर (ह) 
से इसके हम मानी रिवायत बयान की है। ऐसे ही 
दाऊद बिन हुसैन ने इकरिमा से, उन्होंने हज़रत 
इब्ने अब्बास (:&) से रिवायत किया है। और ऐसे 
ही अब्दुल मलिक ने अता से, उन्होंने हज़रत 
जाबिर (#) से रिवायत किया है। इसी तरह 
कतादा ने हसन से, उन्होंने हित्तान से, उन्होंने अबू 
मूसा से उनका अपना फेअल नक़ल किया है। और 
इस तरह इकरिमा बिन ख़ालिद ने मुजाहिद से, 
उन्होंने नबी (&) से। और हिशाम बिन उर्वा ने 
अपने वालिद से, उन्होंने नबी (&-) से रिवायत 
किया है। और सौरी का भी यही कील है। 
(236) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, हदीस: 
55], बैहक़री, (3/257), वलबगवी शरहुस्सुन्नाः 
१096, दारकुतनी (2/60), इन्ने हिन्बान, हदीस: 
587, 588, हाकिम (/327, 338) 
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फ़वाइद व मसाइल : () नमाज़ एक ऐसा फ़रीज़ा है जो दौराने जंग में भी माफ़ नहीं। (2) ऐसे 
मौक़ो पर नमाज़ के दौरान में अमले कसीर भी जायज़ और मतलूब है। इससे नमाज़ पर कोई असर नहीं 
पड़ता। (3) नमाज़े ख़ौफ़ के कई तरीकों में से एक तरीक़ा यही है इमाम और मुजाहिदीन को हाल के 


हिसाब से कोई सा तरीका इख्तियार कर लेना चाहिए 


Sherkhamn 
9825 696 737 


( उन अब दाऊद जिल्द-2/ नमाज़े सफ़र के अहकाम वमसाइल 00000 है 303 ६ 
डर ऋ्राहटणण्द्राहज््राटजचद्राहचच ल्क्राहटजण्द्ाहाजच्द्रातजच्दातद्ाजव्ट 0० णा जच््ा { 303 ) 42 


(नमाज़े ख़ोफ़ की एक 


ओर कैफियत) एक सफ़र 
इमाम के साथ हो ओर 
दूसरी दुश्मन के सामने 


चुनांचे इमाम अपने साथ वाले लोगों को एक रकअत पंढ़ाये, फिर इमाम खड़ा इन्तेज़ार करे, यहाँ तक 
कि ये लोग (अपने तौर पर) दूसरी रकअत पढ़ लें और दुश्मन के सामने चले जायें, फिर दूसरा गिरोह 
आ जाये और इमाम उन्हें एक रकअत पढ़ाये, फिर वह बैठ कर इन्तेज़ार करे, यहाँ तक कि ये लोग 


अपने तौर पर दूसरी रकअत पढ़ लें। फिर इमाम उन सब के साथ मिलकर सलाम कहे। 


(237) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
(#) बयान करते हैं कि नबी (&.) ने अपने 
अमर्हाब को नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ाई आपने 
अपने पीछे उन लोगों की दो फें बनाई। तो 
जो लोग आपके साथ खड़े थे आपने उन्हें 
एक रकञ्जत पढ़ाई। फिर आप खड़े हो गये 
ओर मुसल्सल खड़े रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 
(पहली सफ़ वालों) ने अपनी दूसरी रक्त 
पढ़ ली। फिर दूसरे गिरोह वाले आगे आ गये 
ओर जो आगे थे वह पीछे चले गये। पस 
नबी (७४) ने उन लोगों को भी एक रकअत 
पढ़ाई फिर बेठे रहे, यहाँ तक कि उन्होंने 
(दूसरे गिरोह वालों) ने अपनी दूसरी रकअत 
पढ़ ली, फिर सलाम फेरा। 

(237) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 437, व 


सही मुस्लिम: 847. 
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बाब : ]4 
(एक ओर केफ़ियत) इमाम 
(दोनों गिरोहों को एक) एक 
रक्त पढ़ाये 
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इमाम जब एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाये तो फिर खड़ा इन्तेजार करे, यहाँ तक कि ये लोग दूसरी 
रकअत मुकम्मल करं लें और सलाम फेर लें और फिर दुश्मन के मुकाबले में चले जायें। इस सूरत में 


सलाम में इख्तिलाफ किया गया है। 


(238) सालेह बिन ख़व्वात उस शख्स से 
रिवायत करते हैं जिसने रसूलुल्लाह (७) के 
साथ ग़ज़्व-ए ज़ातुर रिक्रा में नमाज़े ख़ोफ़ 
पढ़ी थी, उसने बयान किया कि एक गिरोह ने 
आप (७४8) के साथ फ़ बनाई और दूसरा 
गिरोह दुश्मन के सामने रहा। फिर आपने उस 


गिरोह को जो आपके साथ था एक रकअत | 


पढ़ाई, फिर खड़े रहे और उन्होंने अपनी दूसरी 
रकञ्जत मुकम्मल की। फिर ये लोग दुश्मन के 
सामने चले गये और दूसरा गिरोह आ गया। 
आपने उनको अपनी बाक़ी मान्दा दूसरी 
रकञ्जत पढ़ाई, फिर आप बैठे रहे ओर उन 
लोगों ने अपने तोर पर अपनी नमाज़ 
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९ ना 


मुकम्मल को। फिर आपने उनके साथ सलाम 
फेरा। 

इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि (नमाज़े खौफ 
के सिलसिले में) जो मैंने सुना है (उनमें से यही) 
हदीस से यज़ीद बिन रूमान मुझे ज्यादा पसन्द है। 
(238) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 429, 
मौताः /783, व सही मुस्लिम: 842. 


(239) सालेह बिन ख़व्वात अन्सारी से 
रिवायत है कि हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
अन्सारी (#) ने उनसे बयान किया कि 
नमाज़े ख़ौफ़ (का तरीक्रा) ये है कि इमाम 
_ और उसके साथियों का एक गिरोह (नमाज़ के 
लिए) खड़े हो जायें और दूसरा. गिरोह दुश्मन 
के मुक़ाबले में खड़ा रहे। इमाम अपने साथ 
वालों के साथ रूकू करे और सज्दा करे, फिर 
जब उठे तो खड़ा ही रहे ओर मुक़्तदी अपने 
तौर पर दूसरी रकअत पढ़ें, फिर सलाम 
फेरें और इमाम खड़ा रहे और ये दुश्मन के 
मुक्राबले में चले जायें। फिर दूसरा गिरोह आ 
जाये जिन्होंने अभी नमाज़ शूरू नहीं की थी, 
पस वह इमाम के पीछे तकबीर कह कर 
(नमाज़ शूरू करें) फिर इमाम इनको रूकू 
ओर सज्दा कराये, फिर सलाम फेरे और ये 
लोग खड़े होकर अपनी बक्रिया रकञ्जत पढ़ें 
और फिर सलाम फेरें। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद की 
कासिम से रिवायत यज़ीद बिन रूमान की रिवायत 
की मानिन्द है सिर्फ सलाम के बारे में इख़ितलाफ़ 
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किया है। और डबेदुल्लाह को रिवायत यहया बिन 
सईद को रिवायत को मानिन्द है। इस (यहया) के 
लफ़्ज़ हैं (यस्बुतु क्राइमन) (यानी इमाम खड़ा रहे) 
(4239) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेह, ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है, मौता, /83, 84. 


बाब : ]5 
(एक ओर केफ़ियत) सब इकड्रे 


तकबीरे (तहरीमा) कहें 


CO vd 


PS 225) PS MN 2:८5 425)5 ? pn] 


oo OE 


EAN CHA JO 


तमाम मुजाहिदीन मिलकर तकबीरे (तहरीमा) कहें। अगर उनकी पीठ क़िब्ले की तरफ़ हो, तो इमाम 
अपने साथ एक गिरोह को एक रकअत पढ़ाये, फिर ये लोग अपने साथियों की जगह चले आयें। फिर 
दूसरे (इमाम के पीछे) आकर अपनी पहली रकअत अपने तौर पर पढ़ें, फिर इमाम उन्हें दूसरी रकअत 
पढ़ाये, फिर वह गिरोह भी आ जाये जो दुश्मन के मुक़राबले हो, और अपने तौर पर एक रक्त पढ़े 
और इमाम बैठा रहे, फिर उन सब के साथ मिलकर सलाम फेरे। 


(240) मरवान बिन हकम से रिवायत है 
कि उसने हज़रत अबू हुरेरह (#) से पूछा, 
क्या आपने रसूलुल्लाह (&) की मईयत में 
नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ी हे? हज़रत अबू हुरैरह 
(#) ने कहा: हाँ! मरवान ने पूछा कब? 
उन्होंने कहा: ग़ज़्व-ए-नजद के साल। 
रसूलुल्लाह (&) अञ्न की नमाज़ के लिए 
खड़े हूए और आपके साथ एक गिरोह था 
जबकि दूसरा दुश्मन के मुक़ाबिल था ओर 
क्रिबले की तरफ़ उनको पुश्त थी। 
रसूलुल्लाह (&) ने तकबीरे (तहरीमा) कही 
ओर सबने आपके साथ तकबीर कही, 
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दुश्मन के बिलमुक्राबिल थे। फिर. 


रसूलुल्लाह (&) ने अपने साथ वाले गिरोह 
को एक रकअत पढ़ाई। उस गिरोह ने आपके 
साथ रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया 
तो उन्होंने भौ सज्दा किया। जबकि दूसरे 
लोग दुश्मन के सामने खड़े रहे। 

रसूलुल्लाह (&.) खड़े हूए और आपके साथ 
वाला गिरोह भी खड़ा हो गया। फिर ये चले 
गये और दुश्मन के सामने जा खड़े हए और 
दूसरा गिरोह जो पहले दुश्मन के सामने था 
(आपके पीछे) आ गया। उन्होंने (अपने तौर 
पर) रूकू और सुजूद किया और 
रसूलुल्लाह (&।) बदस्तूर खड़े रहे। फिर (जब 
ये लोग पहली रकअत से) खड़े हूए तो 


रसूलुल्लाह (&ं.) ने उनको दूसरी रकअत 


पढ़ाई। उन्होंने आपके साथ रूकू ओर सुजूद 
किया। फिर वह गिरोह भी आ गया जो 
दुश्मन के सामने था, उन्होंने (अपने तौर पर) 
रूकू और सुजूद किया और रसूलुल्लाह (&.) 
ओर आपके साथ वाले बेठे रहे। फिर सलाम 
फेरा, तो रसूलुल्लाह (&) ने और सबने इकड्रे 
सलाम फेरा पस (इस तरह) 
रसूलुल्लाह (&) को (जमात के साथ) दो 
रकञ्जतें हूई और दोनों गिरोहों में से हर हर 
शख्स को एक एक रकअत। 

(240) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
544, इन्ने ख़ुजेमह, हदीस: 36, 362, इन्ने 
हिन्बान, हदीस: 585, हाकिम: /338, 339. 
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(247) जनाब उर्वा बिन जुबैर हज़रत अबू 
हुरेरह (#) से रिवायत करते हैं, उनका 


बयान है कि हम लोग रसूलुल्लाह (७) के. 


साथ नजद की जानिब निकले। यहाँ तक कि 
जब हम मक़ामे नल के ज़ातुर रिक्रा में पहुँचे 
तो बनू गतफ़ान की एक जमाअत से मुडभेड़ 
हो गई। और ऊपर दी गई रिवायत के हम 
मानी बयान किया। इसके अल्फाज़ हेवा के 
अल्फ़ाज़ से मुछतलिफ़ हैं। इसमें कहा: जब 
आपने अपने साथ वालों के साथ रूकू और 
सज्दा किया और खड़े हूए तो ये लोग उलटे 
पाँब चलते हूए अपने साथियों को जगह जा 
खड़े हूए। ओर क़िब्ले की तरफ़ पुश्त करने 
का जिक्र नहीं किया। 

(4244) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है | 

(242) इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि 
उबेदुल्लाह बिन सअद ने हमसे बयान किया 
तो कहा कि मुझसे मेरे चचा ने बयान किया, 
उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ने मुझे ख़बर दी 
इब्ने इस्हाक़ से, उन्होंने कहा कि मुझसे 
मुहम्मद बिन जाफ़र बिन जुबैर ने बयान 
किया है कि उर्वा बिन जुबैर ने उनसे बयान 
किया कि हज़रत आयशा () ने उनसे यही 
वाक्रिया बयान किया कहाः 
रसूलुल्लाह (&)) ने तकबीर कही ओर उस 
गिरोह ने भी तकबीर कही जिसने आपके 
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तर न नमाज़ सः 
साथ सफ़ बनाई थी। फिर आपने रूकू किया 
तो उन्होंने भी रूकू किया। फिर आपने सज्दा 
किया तो उन्होंने भी सज्दा किया, फिर 
आपने सर उठाया तो उन्होंने भी उठाया। फिर 
रसूलुल्लाह (६४8) बैठे रहे ओर उन लोगों ने 
अपने तोर पर दूसरा सज्दां किया। फिर वह 
खड़े हूए और उलटे पाँव चलते हूए उन 
(यानी दूसरे गिरोह) के पीछे जा खड़े हूए 
और दूसरा गिरोह आ गया, वह खड़े हुए ओर 
उन्होंने तकबीर कही और अपने तौर पर रूकू 
किया, फिर रसूलुल्लाह (&) ने सज्दा किया 
तो उन्होंने आपके साथ सज्दा किया, फिर 
रसूल (&) खड़े हो गये ओर उन लोगों ने 
आपने तोर पर दूसरा सज्दा किया। फिर दोनों 
गिरोह इकट्ठे खड़े हूए ओर रसूलुल्लाह (&) 
के साथ नमाज़ पढ़ी। आपने रूकू किया तो 
उन्होंने रूकू किया, फिर आपने सज्दा किया 
तो सबने सज्दा किया। फिर पलट कर दूसरा 
सज्दा किया, उन्होंने भी आपके साथ जल्दी 
से सज्दा किया, निहायत जल्दी, जल्दबाज़ी 
में कोई कसर न छोड़ी। फिर रसूलुल्लाह (&) 
ने सलाम फेरा, तो उन सबने भी सलाम फेरा। 
फिर रसूलुल्लाह (&) खड़े हो गये, और सब 
लोग आपके साथ सारी नमाज़ में शरीक रहे। 
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(242) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमदः 6/275, इन्ने खुजैमह, हदीस: ]363, इन्ने हिब्बान, 


हदीस: 589, हाकिम: /336, 337. 


Sherkhamn 
9825 696 737 


“ग 
BS 


५२८५ 


म I6 
(एक ओर केफ़ियत) इमाम हर 
गिरोह को एक एक रकत 


पढ़ाये फिर सलाम फेर दे और 
हर सफ़ (गिरोह) के लोग अपने 
तोर पर दूसरी रकअत पढ़ें 


(4243) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) ने एक 
गिरोह को एक रकअत पढ़ाई जबकि दूसरा 
गिरोह दुश्मन के सामने था। फिर ये लोग चले 
गये ओर दूसरों की जगह पर (दुश्मन के 
मुक्राबिल) खड़े हो गये। फिर वह लोग 
(रसूलुल्लाह (&) के पीछे) आ गये तो 
आपने उनको दूसरी रकअत पढ़ाई ओर सलाम 
फेर दिया। फिर ये लोग खड़े हूए और अपनी 
रक्त अदा की ओर दूसरे गिरोह वाले भी 
खड़े हूए और अपनी रकअत अदा की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि नाफे और 
ख़लिद बिन मअदान ने इन्ने उमर से, उन्होंने 
नबी (&#.) से ऐसे ही रिवायत. किया है। मस्रूक़ 
और यूसुफ बिन मेहरान का भी इब्ने अब्बास 
(#) से यही कौल है। नीज़ यूनुस ने हसन से, 
उन्होंने हजरत अबू मूसा (#) से उनका फेअल 
बयान किया है। | 

(243) तखरीज : बुखारी, हदीस: 433, व 
सही मुस्लिम: 839. 


08 44 0 4 लिया, 
दुननअबु दाऊद | जिल्द-2 6 अहकाम व मसाइल 
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१2 नमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल 


फ़ायदा : इस सूरत में गोया इमाम अपने मुजाहिद मुकतदियों का मुहाफिज़ बना कि वह अपनी नमाज़ 
मुकम्मल कर लें। 


7 
(एक ओर केफ़ियत) इमाम हर 
गिरोह को एक रकअत पढ़ाये 
फिर सलाम फेर दे, तो जो लोग 
उसके पीछे हों वह खड़े होकर 
अपनी (दूसरी) रकअत पढ़ लें, 
फिर दूसरे लोग उनकी जगह पर 
आ जायें और अपनी एक 
रक्त पढ़ लें 
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(244) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द £ ८४ ४.७ 7 ८४ 3 ७५७ 
(ऋ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने «८ ५८ 6555 bad is 

हमें नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई। (मुजाहिदीननेदो , , ५ का 
सफ़ें बनाई) एक मफ़ रसूलुल्लाह (७) के £! ८४४ ४ ५2 06 2५५ ५४ ४४ 
पीछे खड़ी हूई ओर दूसरी दुश्मन के सामने | ८5:5५ £32 १.) ०.७ 4 ० 
. रही। आपने उनको (जो आपके पीछे थे) WN Lo 40 0,2; dl Bs >> 
एक रकअत पढ़ाई, फिर दूसरे आ गये और , / ,, ., , 
उन लोगों की जगह पर खड़े हो गये और ये ८ 3-४ 2) ples १४५ 
दुश्मन के मुक़ाबले में चले गये। नबी (&) ने ६5, bes ale कल 3 हि लटक 
उनको एक रकअत पढ़ाई ओर खूद सलाम; Tins sas LS 55 6 8 
फेर दिया, तो उन लोगों ने उठ कर अपनी एक i si RR 5 2 बी 
रकअत पढ़ी और सलाम फेरा, फिर चले गये. 4४ ७० ८5 ls 3-४ £ 
और उन लोगों की जगह पर जा खड़े हूए। जो ;५% ७5 ४: 5 ६; ।.) «५ 
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ह ८ २ Fo CRED 
सुनन अब दाऊद  जिल्व-2 #85584 नमाने सफ़र के अहकाम व मसाइल ४४ ड C ने SA 


दुश्मन के सामने थे। फिर दूसरे उन लोगों की 
जगह पर आ गये ओर अपनी अपनी एक 
रकअत पढ़ी और सलाम फेरा। 

(244) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 7/375, हदीसः 028 में देखें। 


(245) जनाब ख़ुसेफ़ ने अपनी सनद से 
इसके हम मानी बयान किया। उस रिवायत में 


हैः अल्लाह के नबी (&) ने तकबीर कही तो. 


दोनों सफों ने उनके साथ मिलकर तकबीर 
कही। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सीरी ने भी ख़ुसेफ़ 
से इसके हम मानी रिवायत किया है। और हज़रत 
अब्दुररहमान बिन समुरा (#) ने भी ऐसे ही पढ़ाई 
थी, सिवाए इसके कि जिस गिरोह ने आखिर में 


उनके साथ एक रकअत पढ़ी, वह इमाम के सलाम | 


के बाद दुश्मन के सामने चले गये। फिर पहला 
गिरोह आया और उसने अपने तौर पर एक रकअत 
पढ़ी (जो बाक़ी थी) फिर ये दूसरे गिरोह को जगह 
पर लौट गये, बाद में दूसरा गिरोह आया और 
उसने एक रकअत पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: हमें ये मुस्लिम बिन 
इब्राहीम ने बयान किया कि हमें अब्दुस्समद बिन 
हबीब ने बयान किया, वह अपने वालिद से बयान 
. करते हैं कि उन लोगों ने हज़रत अनब्दुर्रहमान बिन 
समुरा (ऋ) के साथ काबुल में जिहाद किया और 
उन्होंने हमको नमाज़े ख़ोफ़ पढ़ाई। 

(245) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 
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फ़ायदा : इस बाब की दोनों रिवायतें जईफ हैं। इसलिए इनमें बयान करदा सूरतें गैर मुस्तनद हैं। 
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| यनन अब दाऊद { जिल्द-2, 52०522 नमाजे सफ़र के अहकाम व मसाइल 


बाब : 8 | 
(एक ओर केफ़ियत) इमाम हर 


गिरोह को एक रकअत पढ़ाये 
ओर वह (बाद में खूद) कोई 
अदायगी न करें 


(246) जनाब सअलबा बिन ज़हदम 
बयान करते हैं कि हम लोग हज़रत सईद बिन 
अला (.) के साथ तब्रिस्तान में थे, वह 
खड़े हूए और पूछा: तुममें से कोन है जिसने 
रसूलुल्लाह (&) के साथ नमाज़े ख़ौफ़ पढ़ी 
है? हज़रत हुज़ैफ़ा (#) ने कहाः में हूँ। 
चुनांचे उन्होंने एक गिरोह को एक रकअत 
पढ़ाई ओर दूसरे को एक, और फिर उन लोगों 
ने कोई अदायगी नहीं की (दूसरी रकत 
अदा न की) 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उबैदुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह और मुजाहिद ने हज़रत इन्ने 
अब्बास(ैः) से उन्होंने नबी (&) से ऐसे ही 
रिवायत किया है। और अन्दुल्लाह बिन शक़ीक़ ने 
हजरत अबू हुरेरह (ऋ) से उन्होंने नबी (&.) से 
और यज़ीद अलफ़क़ौर और अबू मूसा, ये एक 
ताबेई हैं (सहाबी-ए-रसूल अबू मूसा) अशञ्जरी 
नहीं हैं। ये सब हजरत जाबिर (,#) से, उन्होंने 
नबी (&) से। कुछ ने शोबा से यज़ीद अलफ़क़ीर 
को रिवायत में कहा है: उन्होंने एक रकअत अदा 
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को थी। ओर ऐसे ही इसको सिमाक हनफी ने 
हजरत इन्ने उमर (#) से उन्होंने नबी (&) से 
रिवायत किया है। और ऐसे ही इसको हज़रत जैद 
बिन साबित (#) ने नबी (&0- से रिवायत किया 
है। इस सूरत में क़ौम के लिए एक एक रकअत हूई 
और नबी (&) के लिए दो रकअतें। 

(246) तख़रीज : (सनद्‌ सही) नसाइ, 
हदीस: 537, इब्ने खुजैमह, हदीस: 343, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 586, हाकिम: /335. 


(247) हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहते 
हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने तुम्हारे 
नबी (&) की ज़बान पर नमाज़ फर्ज़ की हे। 
इक्रामत में चार रकअतें, सफ़र में दो रकअतें 
और ख़ोफ़ में एक रकअत। 

(4247) तख़रीज : सही मुस्लिम: 687. 


सफ़र के अहकाम व मसाइल 
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फायदा : अल्लामा सिन्धी कहते हैं कि इस बात में कोई तआरूज़ नहीं कि खौफ में एक रकअत 
वाजिब हो और दो पढ़ ली जायें। ऊपर दी गई रिवायात में जो आया है वह अफजल और ओला का 
मसला है। या हदीस का ये मकसूद हो कि सख्त खौफ की हालत में कम अज़ कम एक रकअत फर्ज है। 


eo OE €I9% 


बाब : 9 
(एक ओर कैफ़ियत) इमाम हर 


गिरोह को दो दो रकअतें पढ़ाये 


(248) हज़रत अबू बक्र (#ः) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने ख़ोफ़ में | ९० isl ७5 EN (6४ 
ज़ोहर पढ़ाई। कुछ ने आपके पीछे सफ़ बनाई FY रा हक 
और कुछ दुश्मन के सामने रहे। आपने उन... ८% ६5 2 ५७ पड: 
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Ne 22 हे कर 
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DRA 


लोगों को (जो आपके पीछे थे) दो रकअतें 
पढ़ाई ओर सलाम फेर दिया। तब ये लोग 
अपने साथियों की जगह चले गये ओर वह 


आ गये ओर आप (€) के पीछे नमाज़ पढ़ी। 


आपने उनको दो रकअतें पढ़ाई और सलाम 

फेरा। इस तरह रसूल (&/) की चार रकअतें 

हूई और आपके अस्हाब की दो दो। जनाब 

हसन इसका फतवा दिया करते थे। 

. इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं और ऐसे ही नमाजे 
मगरिब में (होगा कि) इमाम की छ: रकअतें होंगी 

और क़ोम की तीन तीन। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: यहया बिन अबी कसीर 

ने अबू सलमा से, उन्होंने. जाबिर («#) से उन्होंने 

नबी (&.) से ऐसे ही रिवायत किया है। और ऐसे 

ही सुलेमान यशकुरी ने हज़रत जाबिर (#) से 

उन्होंने नबी (&) से कहा है। 

(248) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) नसाई, 


हदीस: 837. 
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फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम सही मुस्लिम की हदीस: 843 से ये सूरत साबित है। 
बहरहाल सलाते ख़ौफ़ को ये मुझ्तलिफ़ सूरतें हैं। इमाम हस्बे अहवाल कोई भी सूरत इख़ितयार कर 
सकता है। काबिले गौर ये है कि इस परेशान कुन हालत में भी नमाज़ बा'जमाअत का एहतिमाम व 


इल्तेजाम होना चाहिए। 
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सुनन अबु दाऊद । जिल्द-2) 2} #४४8 नमाज़ सफ़र के अहकाम व मसाइल 


बाब : 20 
दुश्मन को ढूँढने निकले तो 
नमाज़ किस तरह पढ़े? (यानी 
अगर अन्देशा हो कि नमाज़ 
पढ़ने के लिए रूक गये तो 
दुश्मन झासा दे जायेगा या कोई 
ओर मुश्किल पेश आ जायेगी 
तो इस सूरत में कैसे करे?) 


(249) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे ख़ालिद 
बिन सुफियान हुज़ली के तआक्ुब में (पीछा 
करने के लिये) उरना ओर अरफ़ात की तरफ़ 
रवाना किया और फ़रमाया; 'जाओ और उसे 
क्रत्ल कर दो।' मेंने उसे देखा ओर इधर असन 
का वक़्त हो गया। तो मैंने ख्याल किया कि 


अगर मैंने नमाज़ मुअख़्ख़र (लेट) की तो मेरे. 


और उसके दरम्यान कुछ हो जायेगा। चुनांचे 
में उसकी तरफ़ जाते हूए इशारे से नमाज़ 
पढ़ता गया। जब में उसके क़रीब हूआ तो 
उसने मुझसे पूछा: तुम कोन हो? मेंने कहाः में 
अहले अरब से हूँ और मुझे मालूम हूआ हे कि 
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तुम उस शख़्स़ के मुक़ाबले के लिए लश्कर ८५ |£; 25 <5 ६» ४ ०७ sD 


जमा कर रहे हो, तो में इस सिलसिले में डा शमी 
ँ ने HY ES HH ol 
तुम्हारे पास आया हूँ। उसने कहाः में भी इस | FR 
मुहिम पर हूँ। चुनांचे में कुछ देर उसके साथ ॐ ॐ ८#| ४७ . 5 (० < 
चलता रहा। जब मैंने मोक़रा पाया तो उस पर <£ ॥ £ ६८८, 4८ <६ 
अपनी तलवार बलन्द की ... यहाँ तक कि . | शा 
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(249) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 

अहमद: 3/496, इब्ने खुज़ैमह, हदीस: 982, 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 597, बैहक़ी: 4/42. 

फ़वाइद व मसाइल : () हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने फ़तहलबारी में इसको सनद को हसन कहा 
है। और इससे मालूम हूआ कि दौराने जंग में अगर सूरते हाल संगीन हो जाये और नमाज़ के लिए जमा 
होने की ऊपर दी गई कोई भी सूरत मुमकिन न हो तो मुजाहिदीन इशारे से नमाज़ पढ़ सकते हैं। (2) 
जंग में दुश्मन के सामने हीला और तौरिया से काम लेना जायज़ है। ये झूठ की गिनती में नहीं आता। 
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बाब : 
नवाफ़िल ओर सुन्नतों की 


रकअतों के अहकाम व मसाइल 


ils 


(250) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे «4४४ (+ ४.७ «६ ७: i ४-७ 
हबीबा(#) बयान करती हैं कि नबी (ई) ने ›: : ८११] 

म पक Cr “xl > 
फ़रमायाः जो शख्स एक दिन में बारह रक: र 
बतौर नवाफ़िल नमाज़ पढ़ता है उसके लिए ५2४ “४+ ० ए 9 4 ४ ० 
इनके बदले जन्नत में एक घर बना दिया जाता | ५७ £46 ८.७ ४ १ 5६५ «| 


el 5 335 ७.७ 
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(250) तख़रीजः मुस्लिम, सलातुल ¦ “ 25 | 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 728. . ४ ०४६ 4 EE LSS) ४५४० (८४ 
"i हि 


फायदा : ये बशारत (खूशख़बरी) फ़राइज़ से पहले और बाद की सुन्नतों से मुताल्लिक़ है जिन्हें सुनने 
मुअक्दा या सुनने रवातिब कहा जाता है। इस हदीस से सुनने मुअक्रदा की फ़ज़ीलत वाज़ेह होती है। इन 
बारह रकअतों की तफ़्सील दीगर अहादीस में रसूलुल्लाह (%) ने यूँ बयान फ़रमाई है: चार रकअत 
जोहर से पहले, दो रक॒अत इसके बाद, दो रकअत मगरिब के बाद, दो रकत इशा के बाद ओर दो 
रकअत नमाज़े फज़ से पहले। देखें: (जामेअ अत्तिर्मिज़ी, अस्सलात, हदीस: 45) सही बुखारी और 
सही मुस्लिम में हज़रत इन्ने उमर (#) से जोहर से पहले दो रकअतें पढ़ने का ज़िक्र भी मिलता है। देखें: 
(मही बुखारी, अत्ततव्वोअ, हदीस: 72-780 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 
729) इससे मालूम हूआ कि जो शख्स दिन में फराइज के अलावा दस रकअत ही अदा कर लेता है 
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उसके लिए भी जन्नत में घर बना दिया जाता है। ताहम उलमा इसकी बाबत फरमाते हैं कि अगर नमाज़े 
जोहर से पहले इतना वक़्त हो कि चार रकअत पढ़ी जा सकती हों तो चार रकअत ही पढ़नी चाहिए। और 


बेहतर है कि ये दो दो रकअत करके पढ़ी जायें, अगरचे एक सलाम से भी पढ़ना 


(25) अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ कहते हैं 
कि मैंने हज़रत आयशा (#) से रसूलुल्लाह 
(#६) के नवाफिल के मुताल्लिक़ मालूम 
किया तो उन्होंने कहा: 'आप ज़ोहर से पहले 
मेरे घर में चार रकअतें पढ़ते थे। फिर तशरीफ़ 


ले जाते और लोगों को नमाज़ पढ़ाते। फिर मेरे 


घर में लोट आते ओर दो रकञ्जतें पढ़ते। ओर 
आप लोगों को मगरिब की नमाज़ पढ़ाते, 
फिर मेरे घर में लौट आते और दो रक्त 
पढ़ते। और आप उन्हें इशा की नमाज़ पढ़ाते, 
फिर मेरे घर में तशरीफ़ लाते और दो रकअतें 
पढ़ते और आप रात में नो रकअत पढ़ते इनमें 
वित्र (भी) होता। आप एक लम्बी रात खड़े 
होकर नमाज़ पढ़ते और एक लम्बी रात 


बैठकर नमाज़ पढ़ते। जब आप खड़े होकर. 


क्रिराअत करते तो रूकू भी खड़े होकर करते 
ओर सज्दा करते और जब आप बैठकर 
क्रिराअत करते तो रूकू भी बेठकर ही करते 
ओर सज्दा करते। और जब फ़ज्र तुलूअ हो 
जाती तो दो रकअतें पढ़ते, फिर आप 
(मस्जिद) तशरीफ़ ले जाते ओर लोगों को 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाते।' 

(425) तखरीजः मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, 
हदीसः 730 व इन्ने माजा, हदीस: 64. 


जायज है। 
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फ़ायदा : मुअक्रदा सुन्नतें घर में पढ़नी ज्यादा अफ़ज़ल हैं। इससे घर में बरकत उतरती और घर वालों 
और बच्चों को नमाज़ और इबादत को तरगीब मिलती है। नबी (#£) ने भी मुसलमानों को घरों में सुन्नतें 


पढ़ने की ताकीद की है। 
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(252) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (झै) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने ज़ोहर 
से पहले दो रकअतें ओर इस (ज़ोहर) के बाद 
दो रकअतें, मगरिब के बाद दो रकअतें अपने 
घर में ओर नमाज़े इशा के बाद दो रकअतें पढ़ा 


करते थे। और जुम्मा के बाद नहीं पढ़ते थे यहाँ | 


तक कि लौट आते और दो रकअतें पढ़ते। 
(252) तख़रीज: बुखारी, हदीस: 937, व 
मुस्लिम, हदीस: 882, व मौता: /766, 


(253) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा 
आयशा(%) से मरवी है कि नबी (#) ज़ोहर 
से पहले चार रकअतें ओर नमाज़े फ़ज् से 
पहले को दो रकअतें न छोड़ा करते थे। 
(253) तख़रीजः बुखारी, हदीस: 82. 


बाब: 2 
फ़ज् की सुन्नतों का बयान 


(254) उम्मुल मोमिनीन सपय्यदा 
आयशा(#) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह 
(#) किसी नवाफिल पर इतनी पाबन्दी न 
फ़रमाते थे जितनी कि फ़ज् की सुन्नतों को 
करते थे। 


(4254) तख़रीज : बुखारी, हदीस: ]69, व 


मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीसः 724. 
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फ़ायदा: जोहर से पहले और बाद में दो दो और चार चार रकअत दोनों तरह सही है। (देखिये: हदीस, 7269) 
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सुनन अबु दाऊद १ जिल्द-2 ४5 58 5  जवाकिल औरत के अहकामे-गवाइल 20 55 68:05 ह 32 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (#) फजर को सुन्नतें सफर में भी तर्क नहीं फरमाते थे। इसलिए कुछ मोहद्दिसीन 
जैसे हसन बसरी (रह.) इन्हें वाजिब कहते हैं, ऐसे ही इमाम अबू हनीफा (रह.) भी, इससे पता चला कि 
दूसरी सुन्नतों के मुकाबले में फज़ की इन दो सुन्नतों की बहुत ज्यादा अहमियत है। 


बाब : 3 ई 3 
फ़ज् को सुन्नतें हल्की पढ़ने का 
बयान | (2 
(।255) सय्यदा आयशा ($) बयान ७% «5४ pi | ७४४ 
करती हैं कि नबी (#) फ़ज़ से पहले की... : 5g ७७ gs 55 १५ 
सुन्नतें इस क़द्र हलकी पढ़ते थे कि में कहती हर ER Bt कम 
भला आपने इनमें फ़ातिहा भी पढ़ी है? ७६ OF EN 26 772४० OF 
(255) तख़रीज : बुखारी हदीस 7]व ७ 4 lo ८-४ 5७ HG i 
मुस्लिम, हदीस: 724. | lo (5 oN ig le, 


| SH 5५ ७५७ 5 |» ०») Sl «४ 
(256) हज़रत अबू हुरैरह (अ) ने बयान ८? ५% ४-७ ८०४४ ७ «#४ ४-७ 
किया कि नबी (#) ने फ़ज् की सुन्नतों में Fe gs ६ 4.६ is ge 
'कुल या अय्यूहल काफिरून' और कुल 


हूवल्लाहू अहद' की क्रिराअत फ़रमाई। Wo Fl BaP OF (7४ 
(256) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल ६७) #४४ «८ 5 ४ 5 ps 
हला, क 7 si # 5] 5 (5५9७) (| 


फ़ायदा : इस किराअत का इड़ितियार व इल्तिज़ाम मुस्तहब है ओर मअनवी एतबार से भी इसकी ख़ास 
अहमियत है कि दिन की इन्तेदाही में मुसलमान कुफ़ व कुफ्फार से अपनी बराअत और अल्लाह अज्ज़ 
व जलल की तोहीद और उसके अस्मा व सिफ़ात का इज़हार व इकरार करता है। इसके अलावा दीगर 
क्रिराअत का जिक्र आगे आ रहा है। | 

(257) हज़रत बिलाल (#) से मनक़ूल है ५4 20 6 ६७ 6 Ll Es 
कि बह रसूलुल्लाह (#) को नमाज़े फ़ज् की | 


50 क 
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(जमात का वक़्त हो जाने की) ख़बर देने 
के लिए आये तो हज़रत आयशा (#) ने 
इसको किसी बात में मशगूल कर लिया, 
यहाँ तक कि सुबह ख़ूब सफेद हो गई। फिर 


बिलाल खड़े हूए और आप (#) को ख़बर . 


दी और कई बार ख़बर दी, मगर रसूलुल्लाह 
(£) तशरीफ न लाये, बिलआखिर निकले 
तो लोगों को नमाज़ पढ़ाई। तो बिलाल ने 
आप (#६) से कहा कि सय्यदा आयशा 
(रज़ि.) ने इसको बातों में लगा लिया था 
और वह इससे कुछ पूछ रही थी, यहाँ तक कि 
खूब सुबह हो गई ओर आपने भी तशरीफ़ 
लाने में ताख़ीर कर दी। आपने फरमायाः “में 


फ़ज्र की रकअतें पढ़ रहा था।' कहा ऐ. 


अल्लाह के रसूल! आपने बहुत सुबह कर दी। 
आपने फ़रमाया: 'अगर में इससे भी ज़्यादा 
सुबह करता तो में इन सुन्नतों को पढ़ता और 
उम्दगी और ख़ूबसूरती से पढ़ता।' 

(257) तख़रीज : (सनद सही) बेहकी, 
2/47, मुसनद अहमदः 2/4, रियाजुस 
सालेहीन, हदीस: 03. 


(258) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने फ़रमायाः 
'फ़ज्र की दो सुन्नतें मत छोड़ो अगरचे दुशमन 
के घोड़े तुम को खदेड़ रहे हों।' 


.(258) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 2/405, इन्ने हिब्बान. 
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जुचुनु अड दाऊद #4  जित्द-2 | 2 ०3002 


Ne 


(लाल और तुत के अहकाने-म्साल ७०% ७8202 8 323 | 


40560 60४८५ 


फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ़ है, अलबत्ता दीगर अहादीस से सुबह की सुन्नतों की अहमियत वाज़ेह है और 
इनका हुक्म दीगर सुन्नतों के मुकाबले में बहुत ज्यादा ताकीदी है। 


(259) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(ऋ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (#) फज़र 
को सुन्नतों में अक्सर ये आयात तिलावत 
किया करते थे; 'आमन्ना बिल्लाहि वमा 
उन्जिला इलेना' पहली रकअत में। और दूसरी 
रकअत में 'आमन्ना बिल्लाहि वश्हद 
बिअन्ना मुस्लिमीन' 

(259) तख़रीज 

मुसाफिरीन, हदीस: 727. 


मुस्लिम, सलातुल 


(260) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी है 


कि उन्होंने नबी (<) को फ़ज़र की सुन्नतों में 


ये आयात क़िराअत करते हूए सुना। 'पहली 
रकअत में 'कुल आमन्ना बिल्लाहि वमा 
उन्जिला इलेना' और दूसरी रकञ्जत में 'रब्बना 
आमन्ना बिमा अन्ज़ल्ता वत्तबअनर्रसूला 
फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन' या “इन्ना 
अर्सल्नाक बिलहक्रि बशीरव व नजीरव व 
ला तुस्अलु अन अस्हाबिल जहीम' ये शक 
अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद दरावरदी को 
हुआ है। 

(260) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी 
2/43 
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फ़ायदा : नमाज़ में क्रिराअत करते हए अगर मुन्तखब आयात या सूरतें मारूफ तर्तीब से आगे पीछे हो 


जायें तो कोई हर्ज नहीं। 
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फ़ज् की सुन्नतों के बाद लेट 
जाना 


(267) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जब तुममें से कोई फ़ज् से पहले सुन्नतें पढ़े, 
तो चाहिए कि अपनी दाएँ करवट पर लेट 
जायें।' मरवान बिन हकम ने उनसे कहा: 
'क्या भला लेटना ही ज़रूरी हे' क्या मस्जिद 
की तरफ़ चलना काफ़ी नहीं? (अब्दुल्लाह 
की रिवायत में हे) कहा: नहीं। ये बात हज़रत 
इब्ने उमर (#) को पहुँची तो उन्होंने कहाः 
हज़रत अबू हुरैरह (:#) ने अपनी जान पर 
बहुत बोझ डाल दिया है। (कहीं सहव व ख़ता 
के मुरतकिब न हो जायें और लोग भी एतराज़ 
करते हें) हज़रत इन्ने उमर (#) से कहा गयाः: 
क्या आप इसका इन्कार करते हैं जो उन्होंने 
बयान किया है? उन्होंने कहा: नहीं, लेकिन 
हज़रत अबू हुरैरह (#) जुरअतमंद हैं और हम 
ख़ाइफ़ (बुज़दिल) ये बात हज़रत अबू हुरेरह 
(ऋ) को पहुँची तो उन्होंने कहा: इसमें मेरा 
क्या क़्रसूर है कि मेंने याद रखा है ओर ये भूल 
गये हैं। 

(267) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 420, इन्ने हिन्बान, हदीस: 62 
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फ़ायदा : इस मसले में 'इलामु अहलिल अस्र बिअहकामि रक्रअतिल फज्र' अल्लामा शम्सुल हक़ 
डयानवी (रह.) की एक अहम मुफस्सल किताब है। वह फ़रमाते हैं कि फज़ की सुन्नतों के बाद दाएँ 
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करवट पर लेटना सुन्नत है। ख़वाह किसी ने तहज्जूद पढ़ी हो या न। और इसके रावी हज़रत आयशा, अबू 
हुरैरह, अब्दुल्लाह बिन अब्बास और अन्दुल्लाह बिन उमर (हैः) हैं। | 
(262) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा +८ +५ 5 ‘55 ८7 «५ ४४-७४ 
आयशा(#») बयान करती है कि रसूलुल्लाह , :,६| ROPE 58 20५ ७६४५ 
(#) आखिरी रात में जब अपनी नमाज़... :* 
मुकम्मल फ़रमा लेते तो देखते, अगर में जाग 
रही होती तो मुझसे बातें करने लगते और «0 ० «0 ५,5) 5७ 256 i 
अगर जगा रकअतें न T 5 BLD 5 If 
अगर सोई होती तो जगा देते ओर दो रकअतें _ Wi 2 8५ BY oi i hes we 
पढ़ते, फिर लेट जाते, यहाँ तक कि आपके _, ” .. अ ¢ 
पास मुअज़्ज़िन आकर आपको नमाज़े सुबह “> ५ ८55 5 0b 
के वक़्त की ख़बर देता, फिर आप हल्की सी ६42%। 5.57 25 hl 4250 
दो रकअतें पढ़ते, फिर नमाज़ के लिए निकल wl 590० 589 : {5 ६ 
all} dS Se ell 4S 
जाते। 
(262) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 9, व. «| € pS DHS) (ha 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 743. ENA 
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फ़वाइद व मसाइल : () इस हदीस में वित्रों के बाद गुफ्तगू करने और दो रकअतें पढ़कर लेट जाने 
का ज़िक्र है। जिससे ये इस्तेदलाल किया जाता है कि फ़ज़ की दो सुन्नतों के बाद लेटना सुन्नत नहीं है, 
नबी (#£) तो यूँ ही इस्तेराहत के लिए लेट जाते थे, कभी नमाज़े तहज्जूद के बाद (जैसा कि इस हदीस 
में है) और कभी फ़ज् की सुन्नतों के बाद। लेकिन ये इस्तेदलाल इसलिए सही नहीं कि इस हदीस में 
गुफ्तगू करने और वित्रों के बाद लेटने वाली बात महफूज़ नहीं है यानी एक रावी को वहम हूआ है, 
जबकि दूसरे तमाम रावीयों ने लेटने का ज़िक्र फ़ज़ की सुन्नतों के बाद ही किया है। इसलिए फ़ज्र को 
सुन्नतों के बाद लेटने को गैर मुस्तहब करार देना सही नहीं है। मुलाहिजा हो: (फ़तहुलबारी: 3/56) 
इसके अलावा शैख़ अलबानी (रह.) ने भी फ़ज् की दो सुन्नतों से पहले लेटने और गुफ्तगू करने को 
शाज़ करार दिया है। (जईफ अबू दाऊद) (2) इससे ये भी मालूम हूआ कि वित्रों के बाद दो रकअतें 
नफ़ल पढ़ना भी जायज़ है और नबी (#६) ने जो ये फरमाया है कि 'तुम वित्र को अपनी रात को आखरी 
नमाज़ बनाओ" तो ये हुक्म वजूब के तौर पर नहीं, इस्तेहबाब के तौर पर है। (मिरआतुल मफ़ातीह) 


(263) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ८५:८) & 3४४५४ ४४७ «५८० ४.७ 
आयशा(#) बयान करती है कि नबी (%) क्‍ | 
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जब फ़ज्र की दो रकअतें पढ़ लेते, तो अगर में 
सोई होती तो लेट जाते और अगर जाग रही 
होती तो मुझसे बातें करने लगते। 

(263) तख़रीज : (सनद मही) 


(264) अबु हुरैरह (#) से मरवी हे में 
नबी(#) के साथ नमाज़े फ़ज्र के लिए 
निकला तो आप जिस किसी आदमी के पास 
से गुज़रते उसे नमाज़ के लिए आवाज़ देते या 
अपने पाँव से हरकत देते। ज़ियाद ने (हहसना 
अबू अलफ़ज़ल की बजाए) हद्सना अबू 
अलफुज़ैल कहा है। क्‍ 

(264) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 
3/46 


बाब: 5 
जिसने फ़ज्र को सुन्नतें न पढ़ी 


ओर जमाअञत हो रही हो? 


(265) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस 
(#) बयान करते है कि एक शख़्स आया 
ओर रसूलुल्लाह(#) फ़ज़र की नमाज़ पढ़ा रहे 
थे। उसने दो रकत (फ़ज्र की सुन्नतें) पढ़ी 
फिर नबी(#) के साथ नमाज़ में शामिल हो 
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सुजुन अबु दाऊद  जिल्द-2 ¦ नवाछिल और सनतत के अहकाने-म्ाइल ४०९९5 5 ७४५ है 327 | 
गया। जब आप फ़ारिग हूए तो पूछा: 'ऐ फलां! ६६ ४५५॥ » RO PR ES 


तुम्हारी नमाज़ कोनसी हे? वह जो तुमने 89० पड 5 ६९ 
८ | sls a | LG" 2 | 
अकेले पढ़ी या वह जो हमारे साथ पढ़ी?' i ४ | ह 
 (265) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल “ilo 9) is 


मुसाफिरीन, हदीस: 727. 
फ़ायदा : जमाअत हो रही हो तो किसी के लिए सुन्नत या नफ़ल पढ़ना जायज़ नहीं है। ख़वाह यक़ीन हो 
कि सुन्नतों के बाद पहली रकअत पा लेंगे। यही हुक्म फज़ की सुन्नतों का है। जमाअत के दौरान बाहर सहन 
में या किसी कोने में ज़ की सुन्नतें पढ़नी जायज़ नहीं. जैसा कि अक्सर मसाजिद में ये देखा जाता है। 
(266) हज़रत अबू हुरैरह (जै) बयान ८ 3७5 ४.७ 2 ES ७-७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (ई) ने हर फ्मायाः ६६४ , |: ८३ ८5 ७४७; ८ ८ 
'जब नमाज़ (जमाअत) खड़ी हो जाये तो 

फिर फर्ज़ के अलावा कोई नमाज़ नहीं । ह 


2 
9 


20 25 
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फ़ायदा : इस हदीस से भी जमाञत के होते हुए सुन्नतें पढ़ने की मुमानिअत का सुबूत मिलता है। और 


बैहकी की ये रिवायत कि 'जब जमाअत खड़ी हो जाये तो कोई नमाज़ नहीं सिवाए फर्ज नमाज़ के मगर ये 
कि सुबह की सुन्नतें हों।' बिल्कुल बे'अस़ल और ज़ईफ़ है। देखें। (ओनुल माबूद) 


(।266) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 770. 
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फ्ज़ की सुन्नतें रह जायें तो 


कब अदा करे? 


(267) हज़रत क़ेस बिन उमर (,#) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने एक शख्स 
को देखा जो फ़ज् के बाद दो रकअतें पढ़ रहा 
था। तो रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः सुबह 
की नमाज़ दो रकअतें हें।' तो उस शख्स ने 
जवाब दिया कि मेंने पहली दो सुन्नतें नहीं 
पढ़ी थी, जो अब पढ़ी हैं। तब रसूलुल्लाह 
(#) ख़ामोश हो गये। 

(267) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 422, व इब्ने माजा, हदीस:04, इब्ने 
खुजैमह, हदीसः76, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 
624, वल हाकिमः ]/274, 275 वगैरहुम. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) सुन्नतें रह जायें तो बाद में पढ़ना अफज़ल है। बिलख़ुसूस फज़र की सुन्नतों 
को नबी (#£) इन्हें सफर में भी नहीं छोड़ते थे। (2) फज़ की सुन्नतें फर्जो के बाद अदा करना जायज है। 
और वह हदीस जिसमें है कि 'नमाज़े फज़ के बाद नमाज़ नहीं।' इससे मुराद आम नवाफिल हैं न कि इस 
क्रिस्म की नमाज़ जो किसी सबब से पढ़ी जा रही हो। (3) अगर यकीन हो कि सूरज उगने के इन्तेज़ार में 
ये फ़ोत नहीं हो जायेंगी तो मुअख़ख़र (लेट) कर ले। इस तरह इस हदीस पर अमल हो जायेगा कि 'नमाजे 
फ़ज़ के बाद नमाज़ नहीं' (4) रसूलुल्लाह (#) का किसी काम को देख या सुनकर ख़ामोश रहना 
उसकी तोसीक की दलील समझा जाता है, इसलिए इस हदीस से ये इस्तेदलाल बिल्कुल सही है कि जो 
शख्स फ़ज्र को दो सुन्नतें फज्र की फर्ज नमाज़ से पहले नहीं पढ़ सका वह फ़र्ज़ों के बाद पढ़ सकता है। 


_(268) हज़रत हामिद बिन यहया बल्ख़ी ने 
कहा कि सुफ़ियान ने कहा: अता बिन अबी 
रवाह ये हदीस सईद बिन सईद से बयान 
किया करते थे इमाम अबू दाऊद ने कहा कि 
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सुनन अब दाऊद है जिल्द-2 6 5 {१ तवित और सुनते के अहळने-न्ाल ) 5655 2 65002 {329 / 


Ne 


अब्दे रब ओर यहया .. सईद के दोनों बेटों 

ने ये हदीस मुरसल रिवायत की कि उनके 
दादा ज़ैद ने नबी(#) के साथ नमाज़ पढ़ी 
ओर ये क्रिस्सा बयान किया। 

(268) तख़रीज : (सनद हसन) 
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फायदा : इसमें यहया और अन्दे रब के दादा का नाम जैद बतलाया गया है, ये सही नहीं है। बल्कि दादा 
का नाम 'कैस' हे जैसा कि हदीस 267 में है। (शैख अलबानी (रह.) 


बाब : 7 
जोहर से पहले ओर बाद चार 


HEN GSES .. (५ ६73 


चार सुन्नतें 


(269) सस्यदा उम्मे हबीबा (#) ज़ोज़ा 
नबी(#) ने कहा कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स ज़ोहर से पहले और 
उसके बाद चार चार रकञ्जतों की पाबन्दी 
` करेगा, बह आग पर हराम कर दिया जायेगा।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: इस हदीस का अलाअ 
बिन हारित और सुलेमान बिन मूसा ने मकहूल से 
अपनी सनद से इसी तरह रिवायत किया है।' 
(269) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 86, तिर्मिज़ी, हदीस: 427, 428, व 
इब्ने माजा, हदीस: 7760 वगैरहुम. 


(270) हज़रत अबू हुरेरह (#) नबी (ॐ) 
से रिवायत करते हैं, आपने फ़रमायाः 'ज़ोहर 
से पहले की चार रकआत कि इनमें सलाम न 
हो, उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोल 
दिये जाते हैं। 
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सुनन अब दाऊद #5 । जिल्द-2 | 2% 2 


इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि यहया बिन सईद 
क़त्तान से मुझे ये बात पहुँची है, उन्होंने कहा कि 


अगर में उबेदा से कुछ बयान करता तो ये हदीस 


रिवायत करता। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि उबेद ज़ईफ़ है। और 
इब्ने मिंजाब का नाम सहम है। 

(270) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इन्ने 
माजा, हदीस: 757 
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फ़ायदा : शेख अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को 'हसन' कहा है। जबकि आइन्दा हदीस: 295' उनके 
नज़दीक 'सही' है। जिसमें है कि दिन और रात के नफल दो दो रकअत हैं' इसलिए सुन्नतों और नवाफिल को दो 
दो करके ही पढ़ना राजेह और अफज़ल है। ताहम एक सलाम से चार रकअत पढ़ लेना भी जायज़ है। 


| : 8 


अस्र से पहले नमाज़ 


(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (,# ) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (#) ने 
फ़रमायाः अल्लाह तआला उस शस्त पर 
रहम फ़रमाये जो अस्र से पहले चार रकअतें 
पढ़े।' 

(27) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 430, इब्ने ख़ुजैमह हदीस: ।93, व इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 66. द 

(272 ) सय्यदना अली (,#) से रिवायत हे 
कि नबी (#) अस्र से पहले दो रकअतें पढ़ा 
करते थे। 

(4272) तख़रीज : (सनद हसन) रियाजूस 
सालेहीन, हदीसः।27. 
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फ़ायदा : ये सुन्नतें मुस्तहब हैं ओर सुनन रातिबा (मुअक्रदा सुन्नतों) में शुमार नहीं होती। नीज़ दो रकअतों 
वाली रिवायत चार रकअतों के मनाफ़ी नहीं, बल्कि इसको कभी कभार पर महमूल किया जायेगा यानी कभी 
चार रकअत अदा को तो कभी दो रकअत। तफसील के लिए देखें: (ओनुल माबूद) शैख अलबानी (रह.) 
के नजदीक ये रिवायत 'चार रकआत' के अलफाज के साथ हसन है। 


बाब: 9 


अस्र के बाद नमाज़ 
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(273) जनाब कुरैब मौला इब्ने अब्बास से 
मरवी है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, 


अब्दु्रहमान बिना अज़हर और मिस्वर बिन 


मख़रमा (#) ने मुझे नबी (#) को बीवी 
मुहतरमा आयशा (#) की ख़िदमत में भेजा 
और कहा कि उन्हें हम सबकी तरफ से सलाम 
कहना ओर उनसे अस्र के बाद दो रकअतों का 
मसला पूछना ओर कहना कि हमें मालूम हूआ 


_ है कि आप ये रकअ़तें पढ़ती हैं जब कि हमें ये. 


बात पहुँची हे कि रसूलुल्लाह (#) ने इनसे 
मना फ़रमाया है। चूनांचे में (यानी कुरेब) 
उनकी ख़िदमत में हाजिर हूआ ओर वह सब 
बात पहुँचाई जो उन्होंने मुझसे कही थी तो 
हज़रत आयशा (#) ने कहा कि जाओ उम्मे 
सलमा(#) से मालूम करो। में इन हज़रात के 
पास वापस आया और उनका जवाब बताया 
तो उन्होंने मुझे हज़रत उम्मे सलमा (:&) की 
ख़िदमत में भेज दिया, इस बात के साथ जो 
उन्होंने मुझे सऱ्यदा आयशा (#) के 
मुताल्लिक़ कही थी। हज़रत उम्मे सलमा 
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(#) ने जवाब दिया कि मेने अल्लाह के 
रसूल (ॐ) को सुना था कि आप उनसे (अस्र 
के बाद नमाज़ से) मना फ़रमाते थे लेकिन मेने 


आपको पढ़ते हूए पाया। (एक दिन) आप 


अस्र की नमाज़ पढ़ाकर तशरीफ़ लाये ओर 
मेरे यहां अंसार के क़बीला बनी हराम की कुछ 
औरतें बैठी थी, आपने ये रकअतें पढ़ी तो मेंने 
ख़ादिमा को आप (#) के पास भेजा, मैंने 
उससे कहा कि जाकर आपके पास खड़ी हो 
जाना और कहना कि उम्मे सलमा पूछती हैं 
कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेने आपको सुना है 
कि आप इनसे मना फरमाते हें ओर में आपको 
देखती हूँ कि आप इन्हें पढ़ रहे हें? अगर आप 
अपने हाथ से इशारा फ़रमा दें तो उनसे ज़रा दूर 
हो जाना। चूनांचे ख़ादिमा ने ऐसे ही किया तो 
आप (#5) ने अपने हाथ से इशारा किया तो 
वह पीछे हट गई। जब आप फ़ारिग हूए तो 
फ़रमायाः 'ऐ दुछतरे बनी उमेया! तूने अस्र के 
बाद को इन दो रकञ्जतों के मुताल्लिक़ पूछा 
है तो बात ये है कि मेरे पास क़बीला अब्दुल 
क्रैस के कुछ लोग अपनी क़ौम का इस्लाम 
लेकर आये और उन्होंने मुझे ज़ोहर के बाद की 
रकअतों से मशगूल कर दिया। तो ये वही दो 
रकञअतें हैं। 


(273) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 233, व _ 


मुस्लिम सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 834. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ज़ोहर की पिछली सुन्नतें मुअक़दा सुन्नतों में से हैं और इनका पढ़ना 
मुस्तहब है। (2) ममनूअ वक्त में किसी मशरूअ सबब से नमाज़ पढ़ना जायज़ है। (3) अस्र के बाद . 
इन रकआत को हमेशगी नबी (#६) की ख़ुसूसीयत थी। (4) हज़रत आयशा (रजि.) का मसले की 
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तहकीक में हजरत उम्मे सलमा (.#&) की तरफ तहवील करना (भेजना), उन आदाब में से है कि 
आलिम और अहले फजल को तरफ मुराजअत की जाये। 


बाब :]0 
उन हज़रात की दलील जो 

अस्र के बाद नमाज़ की इजाज़त 

देते हैं बशर्ते कि सूरज ऊँचा हो 


(274) सय्यदना अली (#) से रिवायत हे && “4 € | ८० A ४-७ 
कि नबी (#) ने अस्र के बाद नमाज़ से 
मना फ़रमाया है मगर ये कि सूरज ऊँचा हो। FP 
(१274) तख़रीज : (सनद सही) नसा, * ० ६5 ० ही जी हु 5 

हदीस: 574 इन्ने खुज़ैमह, हदीस: 284, वइब्ने 3} + «८ nl ns 4४४ 
हिन्बान, हदीस: 620. EE 


2 0» 


५7 ५४४४ OF '++-४ ५२ Nh ६८ ‘sa 


फ़ायदा : ये रू्सते अदा सबबी नमाज़ के लिए है, (यानी कोई नमाज़ रह जाये) आम नवाफिल मुराद 
नहीं हैं। जैसा कि अगली अहादीस में आ रहा है। 

(275) सय्यदना अली (#) से मरवी है ५ 3४४८ 0; (की ८ “a i 
'उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ई) फ़ज् ओर 
अस्र के अलावा हर फ़ञ्र नमाज़ के बाद दो 
रक्त पढ़ा करते थे। 


dsb ob i Ged s 
०.० A bo A is 5७ ०७ ck 
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(275) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद rR pr 
अहमदः /24, नसाई, हदीसः 347, तिर्मिज़ी, 
हदीस: 597, 599, व बैहक़ी: 2/459 वगेरहुम. 

फ़ायदा : ये हदीस जईफ है, सही अहादीस से साबित है कि नबी (#) अस्र के बाद दो रकअतें पढ़ा 
करते थे जिसका सबब पीछे (हदीस 273 में) गुजरा है। 
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(276) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) कहते 
हैं, मुझे कई पसन्दीदा लोगों ने बताया, इनमें 
हज़रत उमर बिन खत्ताब (क) भी हैं बल्कि 
इन सबमें हज़रत उमर (#) सबसे बढ़कर 
पसन्दीदा है, उन्होंने बताया कि नबी (६) ने 
फ़रमायाः 'सुबह की नमाज़ के बाद कोई 
नमाज़ नहीं यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो 
जाये। ओर नमाज़े अञ्न के बाद कोई नमाज़ 
नहीं यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये।' 

(276) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 58, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 826. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरज तुलूअ या गुरूब होने में देर हो तो सबबी नमाज़ पढ़ी जा सकती है। 
वैसे आम नफ़ल पढ़ना नाजायज़ है। (2) अहले बेत और ख़ुल्फा-ए-राशिदीन में इन्तेहाई उख़ुबव्बत और 
मोहब्बत के रवाबित थे। बहुत बड़े ज़ालिम हैं वह लोग जो इन मुक़द्दस हस्तियों को एक दूसरे का हरीफ़ 


साबित करने को मज़मूम (नापाक) कोशिश करते हैं। 


(4277) हज़रत अप्र बिन अबसा सुलमी 
(#) बयान करते हैं कि मैंने कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल(#)! रात का कोनसा 
हिस्सा ज़्यादा मक़बूल होता हे? आपने 
फ़रमायाः 'आख़री रात का दरमियानी 
हिस्सा। सो जिस क्रद्र जी चाहे नमाज़ पढ़ो। 
बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाजिर होते हें ओर 
इसका अज्र लिखा जाता हे यहाँ तक कि फज़र 
पढ़ लो। फिर रूक जाओ यहाँ तक कि सूरज 
निकल आये ओर एक या दो नेज़ों के बराबर 


ऊँचा आ जाये। बेशक ये शैतान के दो सांगों 
के दरम्यान तुलूअ होता है ओर उस वक़्त 


कुफ़फ़ार इसकी इबादत करते हैं। फिर नमाज़ 
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पढ़ते रहो, बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर 
होते ओर उसका अज्र लिखा जाता है यहाँ 
तक कि नेज़े का साया उस (नेज़े) के बराबर 
हो जाये (यानी दोपहर हो जाये ओर कोई 
ज़ायद साया बाक़ी न रहे) तो रूक जाओ। 
बेशक (इस वक़्त) जहन्नम भड़काई जाती हे 
ओर उसके दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जब 
सूरज ढल जाये तो जिस क्रद्र जी चाहे नमाज़ 
पढ़ो बेशक नमाज़ में फ़रिशते हाज़िर होते हैं, 
यहाँ तक कि अञ्न पढ़ लो, फिर रूक जाओ 
यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाये। बेशक ये 
शैतान के दो सींगों के बीच गुरूब होता है 
ओर (इस वक़्त) कुफ़्फ़ार इसकी इबादत 
करते हैं।' और लम्बी हदीस बयान की। 
अब्बास बिन सालिम ने कहा कि अबू सलाम 
ने मुझे अबू उमामा से ऐसे ही बयान किया है 
मगर ये कि मुझसे कोई नादानिस्ता भूल हो 
गई हो तो अल्लाह से इस्तेग़ाफ़ार ओर तोबा 
करता हूँ। 

(4277) तख़रीज : (सनद सही) तिमिंजी, 
हदीसः 3579, हाकिमः /63, 65, मही 
मुस्लिम, हदीस: 832. 


नवाफिल और सुन्न के अहकामो-मसाइल. 
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फ़ायदा : इस हदीस में तीन वक्‍्तों में नमाज़ पढ़ने से रोका गया है। नमाज़े फ़ज् के बाद, ऐन निस्फुन्नहार 
(ज़वाल) के वक़्त और नमाज़े अस्र के बाद। दीगर अहादीस में है कि सूरज के तुलूअ और गुरूब होने के 
वक़्त भी नमाज़ ममनूअ है। देखिये (मही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 837) इनमें से ऐन 
निस्फुन्नहार (ज़वाल) और सूरज के तुलूअ व गुरूब होने के औकात ख़ास ममनूअ औक़ात हैं जबकि 
फञ्र और अञ्न के बाद सबबी नमाज़ें पढ़ी जा सकती हैं। कुछ उलमा इस बात के क़ायल हैं कि जुमा के 
दिन ज़वाल के वक़्त भी नवाफिल पढ़े जा सकते हैं लेकिन इसकी बाबत जितनी भी रिवायात आई हैं वह 
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सब ज़ईफ़ हैं। इसलिए जुमा का इख्तिसास सही नहीं। इमाम इब्ने तैमिया और इमाम इब्ने अल क़य्यिम 
(रह.) ने भी पिछली अहादीस की वजह से यही मौक्रिफ इख्तियार किया है जुमा के दिन ज़वाल के 
वक़्त नवाफ़िल की अदायगी सही है। दीगर (मजमूअ फ़तावा इब्ने तैमिया: 2/22, बतहक़ोक़ 
: आमिर अलजज़ार, अनवर अलबाज़, ज़ादूलमआदः /378, बतहक़ीक़ शुऐब अल अरनूत) शेख 
अलबानी (रह.) भी इसके क़ायल हैं। देखिये (अल अज्चिबतुन्नाफिला स: 34, 35) लेकिन इन 
हज़रात के मोक़िफ़ को कोई मजबूत बुनियाद नहीं है। इसलिए जुमा के दिन भी ज़वाल के वक़्त नवाफिल 
पढ़ना सही नहीं। 

(278) हज़रत यसार मौला इब्ने उमर कहते 
हे कि हज़रत इब्ने उमर (कैः) ने मुझे देखा कि FTE RN (६३८ 
में तुलूओ फ़ज़ के बाद नमाज़ पढ़रहा थातो ”, CO 

उन्होंने फ़रमाया: ऐ यसार! रसूलुल्लाह (# ) 
हमारे पास तशरीफ़ लाये ओर हम ये नमाज़ 


{खुन दाऊद जिल्द-2) नवाल और सु 


o7 2 


(६4 क्ष श्र डी | ~© | 20 es o 2 (5१ ~ 
6 Ce 9 > ३ गे 5 (? न > 
| ० £ + 


C 


5 4 ७ 6 :+ ॥| 


पढ़ा करते थे तो आपने फ़रमायाः 'तुम्हारा NE 


हाजिर (मौजूद) शख़्स अपने गायब को बता 

दे कि सिवाए दो रकञ्जतों के तुलूओ फ़ज़र के 

बाद नमाज़ न पढ़ा करो।' 

(278) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीसः 49, सही मुस्लिम, हदीस: 723 


5 5 3८४ ४ ०४ Ail eb <« 
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फ़ायदा : शैख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत सही है। इससे मालूम हूआ कि तुलूओ फ़ज् के 
बाद फज़ाँ से पहले सिर्फ दो रकअत सुन्नतें ही पढ़ी जायें। ताहम रात के वित्र दिन चढ़े पढ़ना मुश्किल हो 
तो उस वक़्त में अदायगी जायज़ है। जैसे कि सबबी नमाज़ का मसला है। 


(279) अस्वद ओर मसरूक़ (दोनों) ने 


कहा: हम हज़रत आयशा (#) की बाबत | 


गवाही देते हैं कि उन्होंने बयान किया कि 
कोई दिन ऐसा न गुज़रता था कि नबी (#६) 
अञ्न के बाद दो रकअतें न पढ़ते हों। (यानी 
हर रोज़ बिलानाग़ा (छुट्टी) पढ़ा करते थे) 
(279) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 593, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 835. 
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फ़ायदा : ये हमेशगी नबी (#) की खुसूसियत थी और इन रकअतों की असल इन्तेदा जोहर की सुन्नतें 
कज़ा पढ़ने से हुई थी। (देखें हदीस: 273) 

(280) जनाब ज़कवान मौलां आयशा से ~ ७-४७ 40 ८३ | 425 ७६४७ 
रिवायत हे कि हज़रत आयशा (,#) ने उनसे ४ | 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (#) अञ्नके ?! . हु ; 
बाद नमाज़ पढ़ा करते थे जबकि लोगों को +* ४“ “४३ ८ ५५ ५४ 32 
इससे मना करते थे। खूद विसाल करते (यानी ५८ 4 ० «0 0८7 5 485 ६॥ 
दो दो दिन के इकड्रे रोज़े रखते या इससे Fo 
ज्यादा के भी और दरम्यान में इफ़्तार न करते) oh ro ब 
और लोगों को विस्ाल से मना फ़रमाते थे। | ४५०५ yt ss hols: 
(280) तख़रीज: (सनद ज़ईफ़) 

मल्हूज़ : मुन्ज़िरी कहते हैं कि इसकी सनद में मुहम्मद बिन इस्हाक़ बिन यसार है ओर इसकी हदीस के 
माबूद) मुहक्रिक्रीन के नज़दीक ये हदीस जईफ है। 


0 ~ 3 07 ~ Fe ० ० मु (६535 
Cr Nore GF + GE] 9 os + ८s A> 


बाब :]7 


नमाज़े मगरिब से पहले 


~ 


(28) हज़रत अब्दुल्लाह मुज़नी (#) ट) 4 ४-७ ८ ८: 40 ४६८ ४४.७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने ८ :८ RP RE BRR 


फरमायाः 'नमाज़े मगरिब से पहले दो रकअतें id 
पढ़ा करो' फिर फ़रमायाः 'नमाज़े मगरिब से 
पहले दो रकअतें पढ़ा करो' जो चाहे।' येइस !५८2 " (~ ५ | ० 5४ ८५८ 
_ र से कि कहीं लोग उसे सुन्नत न बना लें। BLS" 2७ & . "Ss oA 5 
(287) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 563. ig , " ४७ ६०) oi Oi 
क्‍ AN bis, 


फ़ायदा : अज़ाने मगरिब के बाद इक्रामत से पहले दो रकअत सुन्नत अदा करना मन्दूबन और मुस्तहब 
अमल है। अहदे रिसालत में महाबा किराम (#) इन्हें जौक व शौक़ से पढ़ा करते थे। रसूलुल्लाह (%) ने 


Sl २८ 5 Bp ४ १० 
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दो मर्तबा इनकी बाबत फ़रमाया: 'मगरिब की नमाज़ से पहले नमाज़ पढ़ो।' तीसरी मर्तबा फरमायाः 
जिसका दिल चाहे।' (सही बुखारी, हदीस: 783 व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 838) 
आपने ये इसलिए फ़रमाया कि कहीं लोग इसे सुन्नत न समझ लें। (सुन्नते मुअक्रदा न बना लें) सहाबा 
किराम (क) का मामूल था कि अजाने मगरिब के फौरन बाद और इक्रामत से पहले दो रकअतें पढ़ा करते 
थे जैसा कि हजरत अनस (ऋ) बयान करते हैं कि मदीना मुनव्वरा में मुअज्जिन आज़ाने मगरिब से फारिग 
होता तो हम सब सतूनों की तरफ़ दौड़ते और दो रकअतें अदा करते, लोग इस कसरत से दो रकअतें पढ़ते 
कि नो वारिद समझता मगरिब की नमाज़ हो चुकी है। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 
837) नीज़ मर्सद बिन अन्दुल्लाह (रह.) एक मर्तबा हज़रत उक़बा बिन आमिर(#) के पास आये और 
कहा: 'क्या ये अजीब बात नहीं कि अबू तमीम मगरिब की नमाज़ से पहले दो रकअत पढ़ते हैं?” हजरत 
उक़बा बिन आमिर (छ) फरमाते हैं: हम भी रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में इसी तरह पढ़ते थे' उन्होंने 
पूछा: 'अब क्यों नहीं पढ़ते?' रमाने लगे कि मसरूफियत की वजह से। देखें : (सही बुखारी, हदीस: 
84) इसके अलावा सही इन्ने हिन्बान में मरवी है कि नबी अकरम(#ह) ने खूद भी मगरिब से पहले दो 
रकअतें अदा की हैं। देखिए: (सही इन्ने हिब्बान, हदीस: 588) रसूलुल्लाह (#) के क़ौल फ़ेअल के 
होते हूए ऐसी महबूब व मरगूब सुन्नत को कौले इमाम और फ़तवा-ए मज़हब की बिना पर छोड़ देना बहुत 
बड़ी महरूमी है। 

(282) हज़रत अनस बिन मालिक (#) [SN eh No bf se Ek 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (%) के 
ज़माने में मगरिब से पहले दो रकअतें पढ़ी हैं। | 
(मुतार कहते हैं) मैंने हज़रत अनस (#) से. ४४ ० 0 0 2४४) ># 2) 
कहा: क्या आपको रसूलुल्लाह (#) ने देखा 5 १:५5] JG ‘bb ० 
था? उन्होंने कहा: हाँ! आपने हमको हुक्म 
दिया, न मना फ़रमाया। Fa Pr Ps SO 


ठ Ei 2 
Cs: | (~ BE) (३ गौ ८५ 3 BO 


(282) तख़रीज : मुस्लिम, मलातुल ०५०३ SH SY ELIE. oss 
मुसाफिरीन, हदीस: 836. HE GF Pe (5 (००) Als al | ko al | 
५६६ ७ 


फ़ायदा : यानी लाज़मी हुक्म नहीं दिया कि ज़रूर पढ़ा करो बल्कि तरगीब के तौर पर पढ़ने का हुक्म 
दिया जेसा कि इससे पहली रिवायत में है। इसके अलावा पढ़ने वालों को मना नहीं फरमाया जबकि 
आपको ख़ामोशी इस अमल की तौसीक है। 
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(283) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फल(:#) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'हर दो अज़ानों 
के दरम्यान नमाज़ हे।' जो चाहे।' 

(4283) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 624, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 838. 
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फ़ायदा : दो अज़ानों' से मुराद मारूफ़ अज़ान और इक्रामत है। और इन दोनों के बीच जिन नवाफ़िल 
को रसूलुल्लाह (#) ने पाबन्दी व ताकीद की और तरगीब दी है, इन्हें सुनन रातिबा (मुअक़्दा) कहते हैं 


और जिनकी पाबन्दी नहीं की उन्हें गैर मुअक्रदा कहते हैं। 


(284) जनाब ताऊस कहते हैं कि हज़रत 
इब्ने उमर (#) से मगरिब से पहले की दो 
रकञ्जतों के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने 
कहा: मैंने किसी को नहीं देखा कि 
रसूलुल्लाह (#) के ज़माने में इसे पढ़ता हो। 
ओर अस्र के बाद दो रकअतों की रूख़सत दी। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यहया 
बिन मईन को सुना, कहते थे कि रावी हदीस अबू 
शुऐब दरअसल शुऐब है, शोबा को इसके नाम में 
वहम हूआ है। ॒ 
(284) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी, 
हदीस: 804 
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फ़ायदा : इस हदीस में बयान करदा बशर्ते सेहत हज़रत इब्ने उमर (#) की नफ़ी को उनकी ला'इल्मी 
पर महमूल किया जायेगा, क्योंकि सही अहादीस से सहाबा किराम का मगरिब की अज़ान के बाद दो 


रकअतें पढ़ना साबित है। 
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बाब :2 
नमाज़े चाएत के अहकाम व 
मसाइल 


(285) हज़रत अबू ज़र (:&) नबी (#) से 
रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमायाः “सुबह 
होती है तो इब्ने आदम के अंग अंग पर स़द॒क़ा 
लाज़िम हो चुका होता है। चुनांचे उसका 
अपने मिलने वालों को सलाम कहना स़दक़ा 
है। नेकी का हुक्म देना सदक्रा है। बुराई से 
रोकना द्रा है। रास्ते से तकलीफ़ देने वाली 
चीज़ दूर करना सदक़रा है। ओर अहलिया से 
हमबिस्तर होना स़दक़ा हे। और इन सबसे 
चाएत की दो रकअतें किफ़ायत करती हैं।' 
इमाम अबू दाऊद ने कहा: अब्बाद की रिवायत 
ज्यादा कामिल है। और मुसद्दद ने अपनी रिवायत में 
अम्र व नही का बयान नहीं किया बल्कि कहा: ये 
ओर ये। ओर इब्ने मनीअ ने अपनी रिवायत में 
इजाफा किया: सहाबा ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! इन्सान अपनी नफ्सानी ख़वाहिश पूरी करे 
और ये उसके लिए स़दक़ा बने? (क्यों कर?) 
आपने फ़रमाया: 'बताओ अगर वह ये काम हलाल 
जगह में न करता (यानी जिना करता) तो क्या 
गुनाह न होता।' 

(285) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
5/78, व नसाई सुनन कुब्रा, हदीस: 9028 
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फ़ायदा : सूरज तुलूअ होते (उगते) ही जो नमाज़ पढ़ी जाये वह 'इश्राक' और जो सूरज के क़द्रे बलन्द 
_ होने पर पढ़ी जाये 'जुहा' (चाश्त) कहलाती है। हक़ीक़त में ये एक ही नमाज़ है, इसकी कम अज़कम दो 


और ज्यादा से ज्यादा आठ रकआत हैं। 
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(286) जनाब अबू अस्वद दुअली कहते हैं 
कि हम हज़रत अबू ज़र (क) के पास थे कि 
उन्होंने कहाः 'सुबह होती है तो तुम्हारे एक 
एक के अंग अंग पर स़दक़ा लाज़िम हो चुका 
होता है और हर रोज़ ऐसे होता है। चुनांचे 
उसकी हर नमाज़, रोज़ा, हज, तस्बीह, 
तकबीर और तहमीद सदक़रा होती है।' 
रसूलुल्लाह (#) ने ये आमाले सालेहा शुमार 
फ़रमाए, फिर फरमायाः तुम्हें इन सबसे 
चाश्त की दो रकअतें किफ़ायत करती हें।' 
(4286) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुस्लिम, 
सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 720. 
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तोज़ीह : ये दो रकअतें उस स़दक़-ए-लाज़िमा से किफ़ायत करती है। इससे ये न समझा जाये कि 


फराइज़ से भी किफायत हो जाती है। 


(।287) जनाब सहल बिन मुआज़ बिन 
अनस जोहनी (.&) अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 
'जो शख्स फ़ज्र की नमाज़ से फ़ारिग होकर 
अपनी जाय-नमाज़ पर बेठा रहे और ज़ुहा 
(चाश्त) की दो रकअतें पढ़कर उठे और उस 
दौरान में खैर ही की बात करे तो उसकी 
ख़ताएँ माफ़ कर दी जाती हें, ख़वाह समन्दर 
के झाग से ज़्यादा हों।' 
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(287) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/438 
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(288) हज़रत अबू उमामा (#) रिवायत 54 ४४ «5७ 5: 20 E54 ७४४७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 

'एक नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ इसतरहकि है ह 
इनके बीच कोई लगव न हो' (इस अमल से) ० ““४ ८5] ७ >> २४८ ५9 ४ 
इल्लिय्यीन में नाम दर्ज हो जाता है।' " ७४ Les ake ll ko al ०५: 
(288) तख़रीज (सनद हसन) बेहक़ी: „|. i १४५४० # sis 
3/49, हदीस: 558 में देखें। | 

[ " 3 (० 


फ़ायदा : 'इल्लिय्यीन' वह मक़ाम है जहाँ सालेहीन के आमालनामे रखे गये हैं और उनमें उनके 
आमाल दर्ज होते हैं। इसके बिलमुक़ाबिल कुफ्फ़ार व फुज़्ज़ार के लिए 'सिज्जीन' है। जैसा कि सूरह अल 

मुतफिफफीन में ज़िक्र है। | 
(289) हज़रत नुऐम बिन हम्मार (#) & «४» ४-७ 2८४) ७४ २3 ४-७ 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह ($%) से सुना Ji ३६ ey MO 2००८ 
फ़रमाते थे: 'अल्लाह अज्ज व जल्ल Rt i 
फ़रमाता हैः ऐ इब्ने आदम! तू मेरे लिए शूरू 2 pS OF BF 0 
दिन में चार रकआत पढ़ने से आजिज़ न रह, ५.७ «0 ० 4 0427 iss 2७ 


ies 


सुनन अब दाऊद 2 जित्क-2 #5 8 55 
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में - करूगा 2 ५ 5 
में आख़िर दिन तक तेरी किफ़ायत करूंगा । । ५ ६ ४ ४0 3,६ " De .... 
(289) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: कि हा 
5/287 हदीस: 466, इब्ने हिब्बान, हदीस: 634. DE HB PES Eb fp ) 
"p55 ४ (४5| 


तौज़ीह : रसूलुल्लाह (%) को 'जवामिउल कलिम' (कम शब्द ज़्यादा मानी) से मुशर्रफ फ़रमाया गया 
था। आपके इस फरमान में 'शूरू दिन' से मुराद तुलूओ ज्र हो तो सुबह की नमाज़ में चार रकअतें होती 
हैं। और इसका मफ़हूम उस हदीस के मुवाफ़िक़ होगा जिसमें है कि 'जो सुबह की नमाज़ पढ़ ले वह 
अल्लाह की अमान में आ गया।' (सही मुस्लिम, हदीस: 257) अगर इससे मुराद दिन की इब्तेदा 
तुलूओ शम्स हो तो इसमें नमाज़े चाश्त की तरगीब है। 


(290) हज़रत उम्मे हानी बिन्ते अबी ८४ १५८ ८? +#5 “४५० ॐ 5] ४-७ 


तालिब(#) से मरवी है कि नबी (ई) ने 5८ , ३; ११ ७४७ 96 ri 
फ़तहे मक्का के रोज़ चाएत की आठ रकआत ” 
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पढ़ी थी। आप हर दो रकअत पर सलाम फेरते 
थे। अहमद बिन सालेह ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (#) ने फ़तहे मक्का के दिन 
चाश्त की नमाज़ पढ़ी ओर उसी के मिस्ल 
ज़िक्र किया। इब्ने सरह ने कहा: म्मे 


हानी(+%) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह 


(#६) मेरे यहां तशरीफ लाये। ओर नमाज़े 
चाएत का नाम नहीं लिया। (बल्कि वैसे ही 
कहा कि आपने आठ रकआत पढीं) साबिक़ा 
हदीस के मानी में। 

(290) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 
हदीस: 323 इब्ने ख़ुजैमह, हदीस:234, 
बुखारी, हदीस: 280 वगैरह. 
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फ़ायदा : शेख अलबानी (रह.) ने इसकी तज़ईफ़ की है। मतलब ये है कि ये रिवायत तो सही है क्योंकि 
बुखारी व मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन इनमें 'हर दो रक॒अत पर सलाम फेरते थे।' के अल्फ़ाज़ 
नहीं हैं। ये अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं और इसकी वजह से रिवायत ज़ईफ़ है, वरना असल वाकिआ सही है। 


. (297) जनाब इब्ने अबी लेला कहते हैं कि 
हमें उम्मे हानी (#) के अलावा किसी ने 
ख़बर नहीं दी कि उसने देखा हो कि नबी 
(#8) ने नमाज़े चाशत पढ़ी, उम्मे हानी (:#) 
का बयान है कि नबी (ॐ) ने फ़तहे मक्का के 
रोज़ उसके घर में गुस्ल किया ओर आठ 
रकअतें पढ़ी (इसके सिवा) ओर किसी ने 
नहीं देखा कि उसके बाद आपने ये रकआत 
पढ़ी हों। 
(297) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 703, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नबी (#६) ने नमाजे चाश्त पाबन्दी से नहीं पढ़ी है। और आपकी इस 
नमाज़ को 'सलातुल फ़तह' का नाम भी दिया गया है। (2) सफर में भी नवाफिल पढ़ने चाहिए, मगर 


सुनने रातिबा (मुअक्कदा) साबित नहीं हैं। 

(।292) जनाब अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ 
कहते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (#) से 
पूछा: 'क्या रसूलुल्लाह (#) चाश्त की 
नमाज़ पढ़ा करते थे? कहा नहीं, मगर ये कि 
सफ़र से तशरीफ़ लाते।' मेंने पूछा: 'क्या 


रसूलुल्लाह (%) सूरतें मिलाकर पढ़ लिया . 


करते थे?' उन्होंने कहा: 'हाँ' मुफ़स्स़ल में से 
(यानी आखरी मन्ज़िल की सूरतों में से) 
 (292) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 777. 
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फ़ायदा : सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (#) का मामूल था कि सफर से वापसी पर पहले मस्जिद में 
तशरीफ लाते, दो रकअतें पढ़ते, अहबाब से मुलाक़ात होती फिर घर तशरीफ़ ले जाते। (सही बुखारी, 


_ अलमगाज़ी, हदीस: 4478) 

(293) हज़रत आयशा (#) ज़ोजा नबी 
(ॐ) का बयान हे कि रसूलुल्लाह (#) ने 
जुहा के नफ़ल कभी नहीं पढ़े, में अलबत्ता 
पढ़ती हूँ। बिलाशुव्हा रसूलुल्लाह (#) कुछ 
अमल करना चाहते मगर छोड़ देते थे, कि 
लोग अमल करेंगे तो कहीं उन पर फर्ज़ न कर 
दिया जाये। 


(293) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 28 व 


मुस्लिम सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 778, व मोताः 
/52, 53 
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फ़ायदा : हजरत आयशा (कैः) के बयान का मफहूम ये है कि नबी (#६) ने ये नवाफिल पाबन्दी से नहीं पढें। 
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(4294) जनाब सिमाक कहते हैं कि मेने ४७ 542 6 5b lS 
हज़रत जाबिर बिन समुरह (#) से पूछा कि. ८. 2 0७ , १८. ७७ ५ ७ 
कया आप रसूलुल्लाह (#) की मज्लिस में . «५ र कि 

बैठा करते थे? उन्होंने कहा: हाँ बहुत ज़्यादा। र न i 
आप (ॐ) जहां फ़ज़ की नमाज़ अदा फ़रमाते. 2५४ ) 065 25 £55 ०७ ols ०.५ a 
वहाँ से उस वक़्त तक न उठते जब तक कि i Hh 43 Clo ol Ms 3 
सूरज तुलूअ न हो जाता। जब (सूरज) तुलूअ | 


हो जाता तो फिर आप(#) खड़े हो जाते। ५७ ० ४6 << ७ gai ६५ 
(।294) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 670. RRR 


फ़ायदा : ये हदीस सही मुस्लिम में भी है और इमाम नववी ने इस पर ये बाब दर्ज रमाया है: (बाबो 
फज्लिल जुलूस फी मुसल्लाहू बअदस्सुन्हि व फ़ज्लुल मसाजिद, सही मुस्लिम, अलमसाजिद, हदीस: 
670) मगर इसमें नबी (#) का नमाजे इश्राक़ या चाश्त पढ़ने का बयान नहीं है। 


बाब:I3 | 
दिन के नवाफिल 
(किस तरह पढ़े जायें) 


(295) हज़रत इब्ने उमर (#%#) से रिवायत छ ५% | “595% 0 se छं७ | 
है कि नबी (ॐ) ने क रात ओर दिन || £ ८; ८5 ६ ५५८ 0? 
र SR हसन) तिमिंज़ी ह 
RF ks $70 (६८ 5 | ० a 4.६ ls tN (3 
हदीस: 597, नसाई, हदीस: ।667, व इन्ने माजा, १५० ५5 ° Ses le 
हदीस: 322, मौता, हदीस: 260. Ls (४ 
फ़ायदा : मुस्तहब और अफज़ल ये है कि नवाफिल दिन के हों या रात के दो दो रकअत करके पढ़े 
जायें। एक सलाम से चार रकअत भी जायज़ हैं जैसा कि गुज़िश्ता हदीस (270) में गुजरा है। इमाम 
नसाई (रह.) ने इस हदीस में 'दिन' के जिक्र को वहम करार दिया है। (जब कि दूसरे उलमा ने इसे सिक़ा 
रावी की ज़ियादती क़रार दिया है जो कि मक़बूल है। तफ़्सील के लिए मुलाहिज़ा होः 
अत्तअलीकातुस्सलफ़िया: /98 इसलिए सुनन व नवाफ़िल चाहे दिन के हों या रात के दो दो करके 
पढ़ना राजेह है, भले एक सलाम में चार रकआत भी जायज़ हैं।) 
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(296) जनाब अब्दुल्लाह बिन हारिसि ८७७ (५ ३७०७ ४४.७ i Es 
(ऋ) मुत्तलिब से वह नबी (#) से बयान ~ fs Hs ६27 (६ 
करते हैं कि आपने (ई) फ़रमाया: "नमाज़ दो ˆ) ` र र 
दो रकअ्जत है। यूँ कि तुम हर दो रकअत पर £: NE OF Ol 97 ol ० 
_ तशहृहूद पढ़ो, अपनी ज़ारी ओर मिस्क्रीनी का ८ ८,७५ ८} 20 4 ८७ 3४ 
करो दोनों 
इज़हार करो दोनों he उठाओ ओर कहो 'ऐ Ls dl io 5 ०5 wd 
अल्लाह! ऐ अल्लाह!' ओर जो यूँ न करे तो | 
उसकी ये नमाज़ नाक्रिस हे! | bs so gio Ya" ४८७ 
क र (रह.) से के की nara Rn a 0, 0 
ताल्लिक़ पूछा गया तो कहा: चा 

रकत I और ls a # 5 Hl A ०५८: 
अत पढ़ लो और चाहो तो चार चार। "ॐ 
(296) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने माजा, ||| ४० ६ 595 2 ~ . " ८ 
हदीसः 325, इन्ने खुजैमह, हदीस: 272. 


मल्हूज़ : ये हदीस तो ज़ईफ़ है मगर चार रकआत पढ़ने का जिक्र हजरत आयशा (>) की हदीस में 
मौजूद है जिसमें रमज़ान को रात की नमाज़ का सवाल किया गया था। देखें: (सही बुखारी, हदीस: 
47) (लेकिन दूसरी रिवायत में सराहत है कि नबी (#) को रात की नमाज़ (नमाज़े तहज्जूद) दो दो 
रकअत हूआ करती थी, सिवाए वित्र के, इसलिए आप (ह) का ज्यादा अमल दो दो करके ही पढ़ने 
का था न कि चार चार करके पढ़ने का। सिर्फ बयाने जवाज़ के लिए आप (#) ने कभी कभी चार चार 
करके पढ़ी हैं। यानी नवाफिल दो दो करके पढ़ना ही ज्यादा बेहतर है। तफ्सील के लिए मुलाहिजा हो: 
2/68 अवाइले किताबिल वित्र हदीस: 990, 992 


बाब :4 
नमाज़े तस्बीह के 


अहकाम व मसाइल 


(297) अब्दुल्लाह बिन अब्बास (क) से (5 ८ > 6 ए 4५ ४-5 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत | ६८ ११ ०% (5 &४प्ड्ट 
अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब (ङ) से = ; ६,४८ ९८,७७ ८९ sl is 
फ़रमायाः 'ऐ अब्बास! ऐ चचा जान! क्या 7” ? ह क्‍ 
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052 ED CDE, 


में आपको एक हदिया न दूँ? अतिया और 
तोहफ़ा न दूँ? क्या में आपको दस बातें न 
सिखा दूँ। जब आप उन पर अमल करेंगे तो 
अल्लाह आपके अगले पिछले, क़दीम 
जदीद, ख़ता, अमदन छोटे बड़े, पोशीदा और 
जाहिर सब ही गुनाह माफ़ फ़रमा देगा। दस 
बातें ये हें कि आप चार रकआत पढ़ें। हर 


रकञ्जत में आप सूरह फ़ातिहा और एक सूरह 


पढ़ें। जब आप पहली रकअत में क्रिराअत से 
फ़ारिग हो जायें और क़याम में हों तो पन्द्रह 
बार ये तस्बीह पढ़ें। 'सुब्हान अल्लाहि 
वलहम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहू 
बल्लाहू अकबर' फिर रूकू करें और हालते 
रूकू में दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर रूकू से 


सर उठायें ओर दस बार यही तस्बीह पढ़ें। फिर. 


सज्दा करें ओर सज्दे में दस बार ये पढ़ें फिर 
सज्दे से सर उठायें तो यही तस्बीह दस बार 
पढ़ें फिर दूसरा सज्दा करें तो इसमें भी दस 
बार पढ़ें। फिर सर उठायें तो दस बार पढ़ीं। हर 
रकञ्जत में ये कुल पचहत्तर (75) तस्बीहात 
हूए। और आप चारों रकञ्जतों में ऐसे ही करें। 
अगर हिम्मत हो तो हर रोज़ (ये नमाज़) पढ़ा 
करें। अगर हर रोज़ न पढ़ सकें तो हर हफ़्ते में 
एक बार, अगर हफ्ते में न पढ़ सकें तो एक 
महीने में एक बार पढ़ें। अगर ये न कर सकें तो 
साल में एक बार पढ़ें अगर साल में भी न पढ़ 
सकें तो अपनी जिन्दगी में एक बार पढ़ लें।' 
(297) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
हदीस: 387. 
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सुनन अबु दाऊद # जिल्द-2 & `वि और न्त के अहळाने-गसाइल 


(298) जनाब अबू अलजोज़ाअ कहते हैं 
कि मुझसे एक सहाबी ने बयान किया जिन्हें 
लोग अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) समझते हैं 
कि नबी(#) ने मुझसे फरमायाः 'कल मेरे 
पास आना में तुम्हें एक हदिया दूंगा, अतिया 
दूंगा।' मुझे ख्याल हूआ कि आप (#) कोई 
माल इनायत फ़रमायेंगे। (में हाज़िर हूआ तो) 
आपने फरमायाः 'जब सूरज ढल जाये तो 
खड़े हो जाओ और चार रकअतें पढ़ो।' और 
पिछली रिवायत की मानिन्द जिक्र किया। इस 
_ रिवायत में कहा: 'जब तुम दूसरे सज्दे से सर 
उठाओ तो ठीक तरह से बैठ जाओ ओर दस 
बार सुळ्हानल्लाह, दस बार 
अलहम्दुलिल्लाह, दस बार अल्लाहु अकबर 
ओर दस बार ला इलाह इल्लल्लाह पढ़ो। जब 
तक ये न पढ़ लो खड़े न हो। ओर फिर चार 
रकञ्जतों में ऐसे ही करो।' फ़रमाया: 'अगर 
तुम अहले ज़मीन में सबसे ज़्यादा गुनाहगार 
भी हूए तो उससे वह सब माफ़ कर दिए 
जायेंगे।' मेने कहा: “अगर में उस वक़्त में न 
पढ़ सकूं तो?' आपने फ़रमायाः 'रात दिन में 
किसी भी वक़्त पढ़ लो।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिब्बान बिन 
हिलाल, हिलाल अर्राई (अराज़ी) के मामूं हैं। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं इस रिवायत को 
मुस्तमिर बिन रय्यान ने अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने 
अन्दुल्लाह बिन अग्न (#) से मोकूफन बयान 
किया है। ओर उसे रीह बिन मुसय्यब ओर जाफर 
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antes 


बिन सुलेमान ने अम्र बिन मालिक नुकरी से उन्होंने 
अबू अलजौज़ाअ से उन्होंने इब्ने अब्बास से उनका 
कोल बयान किया है। रौह की रिवायत में है कि 
हजरत इब्ने अब्बास (ऋ) ने फरमाया: ये नबी 
(#£) की हदीस है। (मेरी अपनी बात नहीं है) 
यानी मुझे हदीसे नबवी कहकर बयान की गई। 
(298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 3/52. 
(299) उर्वा बिन रूवैम, अंसारी से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने 
_ हज़रत जाफर को फरमायाः बक्रिया हदीस के 
अल्फ़ाज़ वही हैं जो कि महदी बिन मेमून ने 
नक़ल फ़रमाये लेकिन इस रिवायत में इन 
अल्फ़ाज़ का इज़ाफ़ा है कि उन्होंने पहली 


रकञ्जत के दूसरे सज्दे के बारे में फ़रमाया। 
(299) तख़रीज (सनद्‌ हसन) 
अलबैहकी: 3/52 


अन्न अब दाऊद  जित्व-2 £९४55१ तवाफिल और सुवते के अहकानो-महाइल 
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फ़ायदा : सलाते तस्बीह की अहादीस की असानीद पर कुछ कलाम है मगर मजमूई लिहाज से सही 
साबित है। जैसा कि अल्लामा अलबानी (रह.) ने तहक़ीक़ की है। अल्लामा इब्ने अलजोज़ी (रह.) का 
इसको मोौज़ूआत में शुमार करना क़तअन सही नहीं है। गुजरी हुई पहली हदीस जुज्उल क्रिरात ख़ल्फुल 
इमाम बुखारी के अलावा सुनन इन्ने माजा, सही इन्ने खुजैमह और मुस्तदरक हाकिम में मरवी है। इमाम 
बैहकी वगैरह ने इसको सही कहा है। इमाम अबू दाऊद (रह.) के फरज़न्द अबूबक्र से मरवी है कि मैंने 
अपने वालिद से सुना कि सलातुत तस्बीह में ये हदीस सबसे ज्यादा सही है। इन्ने मन्दह 'आजुरी' ख़तीब 
अबू सईद सूमआनी, अबू मूसा मदनी, अबू अलहसन बिन मुफज्ज़ल, मुन्जिरी, इब्ने अस्सलाह ओर 
नववी (रह.) ने इस हदीस को हसन कहा है। इमाम इब्नुल मुबारक इसके क़ायल व फाइल थे। (ओनुल 


माबूद) 
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ल ड 
सुजुन दाऊद #१ जिल्द-2 ४०% 
SANA SIASI STO STE STAY SYOSSTE व्फास्ट्ज्थ फरार 5 


 बाब:ःI5 
मगरिब को सुन्नतें कहाँ पढ़ी 


जायें? 


(300) हज़रत कअब बिन उज्रा से रिवायत 
है कि नबी (ई) क़बीला बनी अब्दुल 
अशहल की मस्जिद में तशरीफ़ लाये और 
वहाँ मगरिब की नमाज़ पढ़ी नमाज़ के बाद 
आपने उनको देखा कि वह इसके बाद नफल 
पढ़ रहे हैं। आपने फ़रमाया: 'ये घरों की 
नमाज़ हे। 

(300) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज्ी, 
हदीस: 604, नसाई, हदीस: 607 इन्ने ख़ुज़ेमह, 
हदीस: 20]. 
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फ़ायदा : मुस्तहब यही है कि मगरिब की सुन्नतें या उसके बाद दीगर नवाफ़िल घरों में पढ़े जायें। 


(307) जनाब सईद बिन जुबेर, हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) से रावी (रिवायत करने वाले) 
हैं कि रसूलुल्लाह (#) मगरिब के बाद की 
रकअ़तों में क्रिराअत इस क्रद्र तवील करते कि 
अहले मस्जिद (घरों को) चले जाते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि नसरूल 
मुजहर ने याकूब कुमी से इसके मिस्ल मुसनद 
रिवायत किया है। नीज़ मुहम्मद बिन ईसा बिन 
तन्बा ने बवास्ता नसरूल मुजहर याकूब से इसके 
मिस्ल रिवायत किया है। E 
(307) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
379. 
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फ़ायदा : मुमकिन हे कि कुछ औक़ात आपने ये रकआत मस्जिद में और तवील क्रिराअत से पढ़ी हों। 


(302) जनाब सईद बिन जुबैर ने नबी 
(#) से पिछली हदीस के हम मानी मुर्सल 
बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं : मेने मुहम्मद बिन हुमैद 
से सुना, उन्होंने कहा: मेंने याकूब कुमी से सुना, 
वह कहते थे हर वह रिवायत जो में तुम्हें जाफर से 
वह सईद बिन जुबेर से वह नबी (ह) से बयान 
करता हुँ वह सब बवास्ता इब्ने अब्बास, नबी 
(#६) से मुसनद (मौसूल) हैं। 

(302) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी 
2/790. 


| :]6 


इशा के बाद नमाज़ 


(303) शुरैह बिन हानी हज़रत आयशा 
(#) से रिवायत करते हैं, शुरेह ने कहा कि 
मेंने उनसे रसूलुल्लाह (#) की नमाज़ के बारे 
में दरयाफ्त किया तो उन्होंने कहाः 
रसूलुल्लाह (#) जब भी इशा की नमाज़ 
पढ़कर मेरे यहाँ तशरीफ़ लाते तो चार या छः 
रकआत पढ़ते। एक रात बारिश हो गई हमने 
आपके लिए चमड़ा बिछा दिया, पस गोया मैं 
देख रही हूँ कि उसके एक सूराख़ से पानी 
निकल रहा था। ओर मैंने आपको कभी नहीं 
देखा कि (नमाज़ के दरम्यान में) अपने 
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३ वन्द तन ननन क उ ३७ 
कपड़ों को मिट्टी से बचाते हों। ७७:०5 KUL 5% ४४०० 5s 


303) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद ,, , : ,, ४3. ६ ‘i हि 
े ; सर ) 3 बी 4» I (६६ 43 ob bd 


4, 


अहमदः 2/58, नसाई हदीस: 397, 
हिब्बान: 7/509 5 ५.2 ts >>) Gio 2 ७ | 


५ रात के पिछले पहर नर्म व गुदाज़ बिस्तर छोड़कर उठना और अल्लाह को इबादत करना, क़यामुल 
लैल या तहज्जूद कहलाता है। ये फर्ज़ तो नहीं है, एक नफली इबादत है लेकिन रसूलुल्लाह (%) 
इसका भी खुसूसी एहतिमाम फरमाते थे और पाबन्दी से रात का कुछ हिस्सा अल्लाह की इबादत 
करते हूए गुजारते। इसके अलावा अपनी उम्मत को भी आपने इसको तरगीब दी, फ़रमाया: तुम 
कयामुल लैल का एहतिमाम करो, इसलिए कि ये तुमसे पहले गुजर जाने वाले नेक लोगों का तरीका 
रहा है, इसके अलावा ये तुम्हारे रब के कुर्ब (करीब होने) का, बुराईयाँ दूर करने का और गुनाहों से 
बाज़ रहने का सबब ओर जरिया है।' (जामेअ अत्तिर्मिजी, अहूअवात, हदीस: 3549) 


२ इसको वजह ये है कि रात के आखरी तिहाई हिस्से में, जो तहज्जूद का ख़ास वक़्त हे, अल्लाह 
तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुजूल फरमाता है और कहता है: 'कौन है जो मुझे पुकारे, में 
उसकी पुकार को कबूल करू? कौन है जो मुझसे माँगे तो में उसको दूँ? कोन है जो मुझसे माफ़ी 
माँगे-तो में उसे माफ़ कर दूँ? 


५) इस एतबार से रात का ये आख़री हिस्सा अल्लाह से दुआ व मुनाजात का, तौबा व इस्तेगफार का 
. और उसकी इबादत करके उसको राजी करने का ख़ास वक़्त और ख़ास तरीका है। अल्लाह तआला 
हम सबको इस इबादत को ख़ुसूसी तौफीक अता फरमाये। इसे क़यामुल लैल भी कहा जाता है और 
_ तहज्जूद भी और रमज़ानुल मुबारक में इसी को तरावीह कहा जाता है। पिछली तफ्सील से वाज़ेह है 
कि इस क़यामुल लैल का असल वक़्त तो रात का वह आखरी तीसरा हिस्सा है जब पहले दो हिस्से 
गुजर जायें। ताहम इसका आगाज़ इशा की नमाज़ के बाद ही से हो जाता है, यानी अगर कोई शख्स 
इशा के बाद तहज्जूद की नमाज़ पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, इसी तरह निसूफ़ रात में पढ़ना चाहे तो 
पढ़ सकता है और दो हिस्से गुजर जाने के बाद रात के तीसरे हिस्से में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 
नबी ($%६) ने ये नमाज़ कभी इन्तेदाई वक़्त में, कभी दरम्यानी वक़्त में और कभी आखरी वक़्त में 
पढ़ी है। ताहम आपका ज्यादा मअमूल आखरी वक़्त ही में पढ़ने का रहा है। 
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सुनचुअबु दाऊद }4 जिल्द-2 £ नवाफ़िल और सन्नत के अहकाने-मसाइल ४8 5 854 68:4 353 ` 
५ नमाज़े तहज्जूद में नबी (#) का क़याम, रूकू, क्रीमा और सज्दा हर रूक्न लम्बा होता था, गोया 
निहायत ख़ुशूअ ख़ुजूअ से ये नमाज़ अदा फ़रमाते, कभी कभी आपके पैर सूज जाते। इस ख़ुशूअ 
और इतमिनान का एहतमाम निहायत ज़रूरी है। 


© नबी (#) का आम मअमूल, रमज़ान होता या गैर रमजान, ग्यारह रकअत का था, यानी आप 
दो दो करके आठ रकअत तहज्जूद और तीन वित्र या दस रकआत और एक वित्र पढ़ते कुछ 
दफ़अ वित्र के बाद दो मुख्तसर रकअत और पढ़ते और यूँ कभी 3 रकअत हो जाती। 


0 जो शख़्स क़्यामुल लैल का आदी या इसकी नियत रखने वाला हो तो उसे चाहिए कि वह इशा 
की नमाज़ के साथ वित्र न पढ़े, वित्र तहज्जूद की नमाज़ के पढ़ने के बाद आखिर में पढ़े 
इसलिए कि वित्र को रात की आख़री नमाज़ बनाना मुस्तहब है। 


© जिस शख्स ने वित्र पढ़ लिए हों और फिर उसे तहज्जूद पढ़ने का मौक़ा मिल जाये तो वह 
तहज्जूद के नवाफिल पढ़ ले, इसे वित्र तोड़ने या दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। 


0© बेहतर है कि तहज्जूद की 8 रकआत ही पढ़ी जायें अगर इबादत में ज्यादा वक़्त सर्फ करना चाहे 
तो तादाद में इजाफा करने की बजाये क़याम और रूकू व सुजूद वगैरह अरकाने नमाज़ को 
लम्बा करे जैसा कि नबी (#) का मअमूल था। 


© ताहम कोई 8 रकआत से कम पढ़ना चाहे तो कम भी पढ़ सकता है। 


२ मुस्तकिल तहज्जूद गुज़ार से किसी वक़्त तहज्जूद की नमाज़ रह जाये तो वह अगर सिर्फ़ वित्र पढ़ना 
चाहें तो नमाज़े फज्र से पहले या नमाज़े फ़ज्र के बाद वित्र पढ़ लें और अगर तहज्जुद की क़ज़ा 
करना चाहता है तो सूरज निकलने के बाद 2 रकआत पढ़ ले। ताहम अगर वह ये कज़ा नहीं देगा तो 
गुनाहगार नहीं होगा। | 


क्रयामे रमज़ान यानी नमाज़े तरावीह 


५ पहले बताया जा चुका है कि तरावीह भी दरअसल तहज्जूद ही की नमाज़ है जिसे हदीस में क़यामुल 
लैल से तअबीर किया गया है और इसकी फज़ीलत में कहा गया है: 'जिसने रमजान (में रात) को 
कयाम किया ईमान के साथ और सवाब की नियत से, तो उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते 
हें।' (सही बुखारी, सलातुत तरावीह, बाब फ़ज़ल मन कामा रमज़ान, हदीस, 2008, व सही 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफ़िरीन, बाबुत तरगीब फ़ी क़यामे रमज़ान ...हदीसः 759) 
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५ रसूलुल्लाह (%) ने एक मर्तबा तीन रातों को सहाबा किराम (हैः) के साथ बा'जमाअत क़याम 
किया और चौथी रात को लोग मुन्तजिर रहे लेकिन आप तशरीफ नहीं लाये। बाद में आपने बतलाया 
कि 'मुझे तुम्हारे जौक़ व शौक़ और इन्तेज़ार का पता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं आया कि कहीं तुम 
पर ये क्याम फर्ज़ न कर दिया जाये अगर ऐसा हो गया तो तुम इस पर अमल नहीं कर सकोगे। 
इसलिए तुम रमज़ान का ये क़याम अपने अपने घरों में किया करो।' (अबू दाऊद, बाब फ़ो क़यामे 
शहरे रमजान, हदीस: ।375 व जामेअ तिर्मिजी, अस्सौम, बाब माजा फो क़यामे शहरे रमज़ान, 
हदीसः 806 व सही बुखारी, अलअदब, बाब मायजूज मिनल ग़ज़ब ... हदीस: 6]3, 7290 ` 
व सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, बाब इस्तेहबाब सलातुन नफ़ल फो बैतिही ... हदीस: 
78I) 


५ इसके बाद ये क्याम अपने अपने घरों में इन्फेरादी तौर पर होता रहा यहाँ तक कि हज़रत उमर(+#) 
ने अपने दौरे ख़िलाफ़त में हजरत उबय बिन कअब और तमीम दारी (ह) को हुक्म दिया कि वह 
लोगों को जमाअत के साथ ग्यारह रकअत पढ़ाया करें। (मौता इमाम मालिक, अस्सलात फ़ी 
रमजान, बाब माजाअ फी कयामे रमजान: /75, तबअ बेरूत) इसलिए कि यही तरीक-ए- 
नबवी था हज़रत उमर (&#) के ज़माने में अपने अपने तौर पर लोग मुख़तलिफ़ तादाद के साथ 
कयाम करते थे, कोई 6, कोई 20, कोई 32 ओर कोई चालीस रकआत पढ़ता था। हज़रत उमर 
(ऋ) ने रसूलुल्लाह (#) की ख़वाहिश के मुताबिक़ आसानी के लिए रात के पहले हिस्से में 
मसनून अदद के साथ इसके बा'जमाअत कराने का इन्तेजाम फ़रमा दिया, जो अब तक उम्मत में 
मअमूल है। 20 रकअत का कोई सुबूत सही सनद से न रसूलुल्लाह (म) से साबित है न हज़रत 
उमर फारूक (ऋ) से। दोनों से सही तौर पर जो साबित है, वह वित्र समेत ग्यारह रकआत ही हैं। 
(तफ्सील के लिए मुलाहिजा हो हमारा रिसाला, *रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल' 
मतबूआ दारूस्सलाम) 
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बाब : 7 
नमाज़े तहज्जूद में आसानी का 


(।304) जनाब इक्रिमा रावी हैं कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (&) ने सूरह मुज़्ज़म्मिल की 
तफ़्सीर में फरमाया कि ५.5 »। [:/ ४ को इसी 
सूरह की दूसरी आयत ८७ ६,४ ८) | ८ 
छ ७2 45 ७ ।%56 34 ने मन्सूख़ कर 
दिया। और (|: £46 से रात के इन्तेदाई 
हिस्से में जागना मुराद है। और महाबा किराम 
की नमाज़ (क़यामुल लैल) रात के इब्तेदाई 
हिस्से में हूआ करती थी। ओर उस वक़्त में 
अल्लाह का फर्ज़ करदा क़यामुल लेल ठीक 
ठीक अदा करने में ज्यादा आसानी है क्योंकि 
सो जाने के बाद इन्सान को ख़बर नहीं होती 
कि कब बेदार होगा। (या न बेदार हो सकेगा) 

५५ ४४६ का मफ़हूम ये हेकिकुंन को 
समझने के लिए ये वक्त बहुत बेहतर हे 
ओर ५. ८८ ,६8 ५ ॐ §| से मुराद लम्बी 
फुरसत है। (यानी दिन के वक़्त दुनियावी उमूर 
में मशगूलियत होती हे इसलिए रात का वक़्त 
इबादत में लगाओ) 
(4304) तख़रीज : 
2/500 


(सनद हसन) बेहकी: 
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फ़ायदा : आयात का तर्जुमा ये है: () रात में क्रयाम कीजिए (नमाज़ पढ़िये) मगर थोड़ा सा, यानी रात 
का निसूफ़। (2) उसे इलम है कि तुम उसे निभा नहीं सकोगे, चूनांचे उसने तुम पर मेहरबानी की, फिर 
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NNO A CTE र 


कुरआन में से जितना आसान हो तुम पढ़ो। (3) बिलाशुन्हा रात का उठना (नफ्स के) कुचलने में ज्यादा 
सख्त और दुआ व ज़िक्र के लिए मुनासिबतर है। (4) यक़रीनन दिन में आपके लिए बहुत मस़रूफ़ियत है। 


(4305) हज़रत इब्ने अब्बास (#) कहते 
हैं: जब सूरह मुज़्ज़म्मिल का इन्तेदाई हिस्सा 
नाज़िल हूआ तो सहाबा किराम ऐसे क़याम 


. करते थे जैसे कि रमज़ान में क़याम करते हैं 


यहाँ तक कि इस सूरह का आखरी हिस्सा 
नाज़िल हूआ। और इन दोनों हिस्सों में एक 
साल का.फ़र्क़ था। 
(4305) तख़रीज : 
तबरी: 29/78, 79 


| :]8 


(सनद सही) तफ़्सीरे 


रात के क्याम का बयान 


(306) हज़रत अबू हुरैरह (:%) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जब तुममें 
से कोई सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी के पास 
तीन गिरहें लगा देता है और हर गिरह पर ये दम 
करता है। “रात लम्बी है सोया रह' अगर वह 
जाग जाये, अल्लाह का जिक्र करेतो एक 
गिरह खुल जाती है अगर वह वुज़ू कर ले तो 
दूसरी खुल जाती हे। ओर अगर नमाज़ पढ़ ले 
तो तीसरी भी खुल जाती है और वह हश्शाश 
बश्शाश ख़ूशी ख़ुशी सुबह करता हे। वरना 
बुरी हालत और आलसी की केफ़ियत 
में सुबह करता है।' 

(306) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 42, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 776 व मोता. 
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सनत अबु दाऊद | जिल्द-2 8 5 | तफल अननत के अहकागो-गलाइल ४8 56 527 है 357 £ 


2 


फ़बाइद व मसाइल : () शैतान का दम करना और गिरह लगाना उमूरे गेबिया में से है, इनकी 
कैफियत हम जान नहीं सकते हैं। (2) ये और इस किस्म की दीगर अहादीस में जिस शैतान का जिक्र 
आता है वह गालिबन 'क़रीन' ही होता है। यानी जो हर इन्सान के साथ रहता है। (3) इस हदीस में | 
नमाजे तहज्जूद ओर बित्तबअ नमाजे फज्र अव्वले वक़्त में बा'जमाअत की ज़ाहिरी बरकत का बयान है 
और तजुर्बा इसका बेहतरीन शाहिद है कि दुनिया के क़ीमती से क़ौमती मक्वियात भी ये फ़रहत व सूरूर 


नहीं दे सकते जो इस अमल से हासिल होते हैं। 


(।307) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
क्रेस(कै) बयान करते हें कि हज़रत 
आयशा(#) ने फ़रमायाः 'रात का क्याम 
मत छोड़ो क्योंकि रसूलुल्लाह (#) इसे न 
छोड़ते थे। अगर आप बीमार होते या 
कसलमंदी की कैफ़ियत होती तो बैठकर 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे।' 

(।307) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद 
अहमदः 6/249. 


(308) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'रहम 
फ़रमाये अल्लाह तआला उस बंदे पर जो रात 
को उठकर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को 
जगाता है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह 
पर पानी के छंटि मारता है। और रहम फरमाये 
अल्लाह तआला उस बंदी पर जो रात को 
उठकर नमाज़ पढ़ती ओर अपने शोहर को 


जगाती है। अगर वह इन्कार करे तो उसके मुँह 


पर पानी के छीटे मारती हे। 

(308) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 767, इन्ने ख़ुजेमा, हदीस: 7748, व 
इन्ने हिन्बान, हदीस: 646, व हाकिम. 
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फ़ायदा : पिछली रिवायत अमल (४५६55 ५। ५० । 55८5 (अल मायदाः 2) को शानदार अमली 


तफसीर है। और इसमें ये भी है कि अपने करीबी लोगों को ख़ैर के कामों पर जोर से आमादा करना 
मुस्तहब और मतलूब अमल है। 
(309) हज़रत अबू सईद ओर हज़रत अबू । +८ ६+ 5६८ ४४.७ + „5 
हरैरह (#) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह 5 a ७४७५ ८ 59 le 5: 
(#) ने फ़रमाया: 'जब शोहर अपनी 
अहलिया को रात के वक़्त जगाता है और वह. (७ ८: £ 
दोनों नमाज़ पढ़ते या दो रकञतें पढ़ते हेंतो . ८८ && ५४३ ८ «5६६६ क 
उनका इन्द्राज (उनकी गिनती) ज़ाकिरीन व न ्ध्य हि 
जातत lS YE - ४ - ups) 
ज़ाकिरात में हो जाता है।' इब्ने कम्रीरने £ ५ 7” के. ट 
इसको मरफूअ ज़िक्र नहीं किया और न £४ ०८५४ ४७ 3७ 2 9 he 
हज़रत अबू हुरैरह (ळ#) का नाम ही लिया. [25 5 || " ०.) ५.७ 4 ,.० 
बल्कि उसे अबू सईद का कलाम बताया। fds (दा 
इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इब्ने महदी ने शनि 
सुफ़ियान से रिवायत किया और कहा: मेरा ख्याल | ' 5 NC पक ४ 
है.कि उसने अबू हुरैरह का नाम लिया। इमाम अबू 4८4 ६7 ४ 55 5 5 ८॥ 455९ 
दाऊद ने कहा: सुफियान की हदीस मौकूफ़ है। 
(।309) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
हदीस: 335, इन्ने हिब्बान, हदीस: 645. 82: ४ 55003 ४७ Gas ६० ३.4५ 


2 0 


3 3358 HE. hee आन. 


S59 Sas C9 |3 ३ JG 
फ़ायदा : इस हदीस में गोया आयते करीमा अल्लाह का बहुत ज्यादा ज़िक्र करने वाले मर्द और 


अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करने वाली औरतों के लिए अल्लाह ने मगफिरत और अज्रे अज़ीम तैयार 
फरमाया हे।' (अल अहजाब: 35) की तफ्सीर की तरफ इशारा है। 
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CFA (TSN ATF 


अन्न अब दाद) जिल्द-2 ४ ९४ ९5१ तवाफिल और 


नमाज़ में ऊंघ आने लगे तो ... 


(30) हज़रत आयशा (#) ज़ोजाए 
नबी(#) से मनक्रूल है कि नबी (ई) ने 
फ़रमायाः 'जब तुम में से किसी को नमाज़ में 
ऊंघ आने लगे तो उसे चाहिए कि सो जाये 
यहाँ तक कि उसकी नींद पूरी हो जाये क्योंकि 
जब कोई ऊंघते हूए नमाज़ पढ़े तो हो सकता 
है कि वह इस्तेगफार करना चाहता हो मगर 
अपने आपको गालियाँ देने लगे।' 

(370) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 22, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 786 व 
मौता, हदीसः]/8 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) जसे 'अल्लाहुम्मग फिरली' को बजाये 'अल्लाहुम्मग फिरली' (ऐन के 
स्राथ) कह बैठे तो उसका मानी ये होगा 'ऐ अल्लाह! मुझे खाक आलूद कर।' (2) नमाज़ में खुशूअ 
खुजूअ और दिल व दिमाग का हाजिर होना मतलूब है। (3) जिस शख पर नींद का बहुत ज्यादा गल्बा 
हो तो उसे चाहिए कि पहले अपनी नींद पूरी कर ले, फिर नमाज़ पढ़े, ओर बक़ोल इमाम नववी (रह.) ये 
इरशाद दिन रात, फर्ज और नफ़ल तमाम नमाज़ों के लिए आम है, मगर मुसलमान को किसी तरह रवा 
नहीं कि अपनी नमाज़ को ज़ाया करे। चाहिए कि अपने मअमूलात (दिनभर के काम) को सही अन्दाज़ 


से तर्तीब दे ताकि उसकी नमाज़ मुतास्सिर न हो। 

(37) हज़रत अबू हुरेरह (#) कहते हैं, 
रसूलुल्लाह (%) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से 
कोई रात को उठकर नमाज़ पढ़े और फिर 


कुर्जंन को अपनी जुबान पर भारी महसूस . 


करने लगे उसे मालूम न हो कि क्या कह रहा 
है तो चाहिए कि सो जाये।' 


GH ~ ४-७ ६७ sl ४-७ 
£ नी 
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हा हाम जल (360 / 
(37) तख़रीज : मुस्लिम, मलातुल ५,४ ७ ,५ 5 ४५० ८ छ 
मुसाफिरीन, हदीस: 787 व मुसनद अहमदः | "hi Fs 
2/38. 9 
फ़ायदा : नींद के गल्बे या मुसलसल नमाज़ व क़िराअत करने से थकावट के बाइस भी जुबान अटकने 
लगती है। ऐसी सूरत में इन्सान को आराम कर लेना चाहिए। 

(432) हज़रत अनस (#) ने कहा कि 2४६८ ६ 59७ ट ८2 3५5 ४-७ 
नबी(ई) मस्जिद में दाखिल हूए और दो Bs eG ese 3 sy 
सुतूनों के दरम्यान एक रस्सी लटकी हूई थी। ५ 

पूछा: 'ये रस्सी कैसी हे?" कहा गयाः 'ऐ 3 ४७ ५. OF pl 
अल्लाह के रसूल! ये हमना बिन्ते जहश ५८. ९.) ५. «0४॥ ८० 4 ५८ 
नमाज़ पढ़ती है, जब थक जाती हे तो ब sb" vie ८५ 5,25५ ४; 
साथ लटक जाती है।' तो रसूलुल्लाह (#) ने उ 
फ़रमाया: 'जब तक ताक़त हो नमाज़ पढ़े और 4++ ?४ 2४ ८५-०४ ४ ८ - " 54 
जब थक जाये तो बैठ जाये।' ज़ियादने . . 2.६५ <:£| 56 / (5४८ <<, 
रिवायत किया: “आपने पूछा ये क्या हे?' वह 
(महाबा किराम) कहने लगे: ये ज़ैनब की है, 
नमाज़ पढ़ती रहती है, जब सुस्त हो जाती है ०४०४७ El bb Eb ५७ ka 
`या थक जाती है तो इसे थाम लेती है। आपने 590 Gs." iis ७ " J 5६; 6 

फ़रमायाः 'इसे खोल दो। तुम्हें चाहिए कि ; : | 


" ०.) ००० ll lo 2४) (६६ 


£ ~ £ ~ ~ ~ 


जब तक चुस्ती से नमाज़ पढ़ी जायेपढ़ो, जब  * " म हेड ६ 

सुस्ती महसूस करो या थक जाओ तो बैठ. 5% (<४ " ५ . " १५८ " ४७७ 
? AE ०0 909. ० £ „ ~~ Lb kk 

जाओ। ‘ais 5 Fs bus 


(32) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 

मुसाफिरीन, हदीस: 784 व बुखारी, हदीसः 

50. | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) जब दीन की हलावत (लज्जत और मिठास) हासिल होती है तो इसका 
इजहार इन्तेहाई बंदगी और कसरते नमाज़ की सूरत में होता है। हमारे सल्फ़ सालेहीन मर्द और औरतें सब 
ही इसी मैयार पर पूरे उतरते थे (#), (2) औरतों को भी मसाजिद में नवाफिल पढ़ने को रूखुसत है 


Sherkhamn 
9825 696 737 


उन उब दाऊद है जिल्द-2 ¢ {ˆ तवाकिल और झुत्नतो के अहळाने जाल १56 55 Goo है 36 7 
बशर्ते कि हिजाब का इन्तेज़ाम हो। (3) गलती और बुराई को हाथ से दूर करने को कोशिश करनी 
चाहिए। (4) इबादत में दरम्याना अमल ही अहसन अमल है। (5) इस हदीस में जेनब (:&) का जिक्र 


ही सही है न कि हमना बिन्ते जहश का। (शैख़ अलबानी (रह.). 
बाब: ]9 


जो शख़स़ अपने मअमूल के 
वज़ीफ़ेसेसोजाये | 


(33) इब्ने वहब बिन अब्दुल क्रारी से ५/५2 + ७४ as 6 5 ES 
रिवायत है कि उन्होंने कहाः मेंने हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (#) को सुना, बयान करते थे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'जो शख्स 


2 ° ~ 


HNC hrs trodes 


oo ८०१ |S Bloons 9 5 “० |) 


अपना विर्द वज़ीफ़ा न पढ़ सका हो ओर सो - «०४ ८ ८45 36 । 55 4५ 5: 
गया हो और फिर उसे फ़ज्र और ज़ोहर के £|, ,,. | ८ 52 
दरम्यान पढ़ ले तो उसके लिए ऐसे ही लिखा ', ! 9 ak 

जाता है गोया उसने उसको रात में पढ़ा हो! ० १% A 9 खा 5 <) 
(33) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल ८१.83 | >> 3७ ९८ oN 3८ 
मुसाफ़िरीन, हदीस: 747. lid 5 HF Eas ८७ ‘Gy x 


|i 4५५७ 2८८ CE 3 4००  #५४ ४" 
AS Hl; 2 Ko Sb 


| " 2 Gols (8 
फ़ायदा : नवाफ़िल की क़ज़ाई देना, मनदूब व मुस्तहब है। 
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सननअबु वाऊ} जित्द2 ¢ 
बाब: 20 
जिसने रात को उठने की नियत 
की मगर उठ नसका हो | 


(34) सस्यदा आयशा (#) ज़ोजाए 
नबी(%६) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह 


(#६) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स रात को नमाज़ | 


अदा करता हो मगर किसी रात उस पर नींद 
गालिब आ जाये तो उसके लिए उसकी नमाज़ 


का अज्र लिख दिया जाता है और नींद उसके _ 


लिए स़द॒क़ा होती है।' 
(34) तख़रीज : (सनद सही) नसा, 
हदीस: 785, मौता, हदीस: /7. 


बाब: 27 
रात का कोन सा हिस्सा 
(इबादत के लिए) अफ़ज़ल हे? 


(35) हज़रत अबू हुरेरह (ऋ) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 'हमारा 
रब अज़्ज़ व जलल हर रात जब रात का 
आखरी तीसरा हिस्सा बाक़ी होता है 
आसमाने दुनिया पर तशरीफ़ लाता है और 
फ़रमाता हैः कोन है जो मुझसे दुआ करे और 
में क़बूल करूं। कोन है जो मुझसे मागें ओर 
में उसे दूं ओर कोन है जो मुझसे माफ़ी चाहे 


‘ey | वलाका; : ine i CTF 
808 42, नविल औरुन्त के अहकानो-मसाइल (2 80 000 65202 


OT SBT (34 {362 | . 


i 3 62 | 


“3 ln, C२ Cg 


८ 2 ५, Se 


20% 


SB 2s 


४ Ao (रे lb Cr | (3.5 


°+ 


पड) OF की 90 hes OF YS) 
sho ON EF EE 3 os Us + 
oko A 0५०; SB ०.३ ००० a 
SS C538 | tr ७" J & aks dls all 


5 ~ (५१० le kL द 2 
5S ॥| 5% ६४८ is iL म 4 
GILDA 2S 5७५ SND 


फ़ायदा : इस हदीस से अल्लाह के फज़ल व करम की उस वुसअत का सुबूत मिलता है जो वह अपने 
नेक बंदों के साथ फरमाता है। 


ई2$ 


ed 


ssl LSC 


८००५४ Be Cr lb Cr DE Fi (3.७ 
Ll (9 SH AS Cp 4 Cal bE 
४५०2 9 62% be EY ५४) 

EJ" कि al ko की 
४५४४ 
HS AYN SS 3४2 
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और में उसको बख़श दूं। 40८७ HES 5७ 4 ८०६८७ ask 
(35) तख़रीज : बुखारी, हः 45, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, मौता:।/24 
फ़वाइद व मसाइल : (7) मालूम हूआ कि रात का आखरी तीसरा पहर बहुत ज्यादा अफज़ल है। 
(2) ऐसी आयाते कुर्आन और अहादीसे सहीहा को जिनमें अल्लाह अज्ज़ व जलल की इस किस्म की 
सिफ़ात (जैसे) उतरना, आना, कलाम करना, हँसना, तअज्जुब करना और अर्श पर बैठना वगैरह का 
जिक्र है, अहले सुन्नत वल जमाअत के मुहक्किकीन (यानी अहले हदीस) इनके ज़ाहिर पर महमूल करते 
हैं, बह किसी तावील, तशबीह या तअतील व तहरीफ के क़ायल नहीं और न इनकी हक़ीक़त और कुनह 
ही के दरपे होते हैं। ये सिफात ऐसी ही हैं जैसा कि उसकी ज़ात मुकद्दस के शयाने शान हैं। जिस तरह 
अल्लाह अज्ज व जलल को 'ज़ात' दीगर ज़वात के मुशाबा नहीं, उसी तरह उसकी सिफात भी किसी से 
मुशाबा नहीं। १: ६५: 5१८६ 444 „7 (अश्शूराअः 7) जो लोग ऊपर दी गई हदीस की तावील 
यूं कर देते हैं कि अल्लाह की रहमत उतरती है या उसका अम्र उतरता है वह ज़रा गौर करें कि ये जुम्ले 
कोन है जो मुझसे दुआ करे, में क़बूल करू। कौन है जो मुझसे माँगे, में उसको दूं। कौन है जो मुझसे 
माफ़ी चाहे, में उसको माफ़ कर दूं।' किस तरह रहमत या अम्र पर फिट हो सकते हैं। ये बिलाशुन्हा रब्बे 
किबरिया ही से मुताल्लिक हैं, नीज़ रहमत का उतर कर आसमाने दुनिया तक रह जाना मख़लूक के लिए 
क्योंकर नफावर है। हालांकि वह ख़ूद फरमाता हे: (५ ५6 ३.५..५ ४४75 (अल आराफ: 52) 
अलगर्ज़ ज़ाहिरे कुर्ञान व हदीस पर ईमान ओर उसके मुताबिक़ अमल और उस्व-ए रसूल (:%) का 
इत्तेबाअ ओर सबीलुल मुमिनीन (सहाबा किराम) इर्तियार करना ही एक मुसलमान के लिए बाइसे 
निजात व तकररूब है। (फवाइद अज़ अल्लामा वहीदज्जमा) 


Gl 3 २4५ L223 


~ 
LY 7 i 
वक़्त उठते थे? 240 | (१ ०००५ 4९०४० bl (4४० 
(36) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा ४-७ £25] : ४ & OS ४-+& 
हे बयान द FE 59» 7 # ९ 
आयशा (कै) बयान करती हे कि बिलाशुब्हा OS dl bs bs Cy (rf ‘UALS 
अल्लाह अज़्ज़ व जलल नबी (#४) को रात में Me क, cit es 
जगा देता था। चूनांचे सहर (सुबह) न हो ll i 
पाती थी कि आप अपने मअमूल की इबादत १0५ ६5 & 40 45 2...) a 
से फ़ारिग हो चुके होते थे। 


4) AEG 222७-०८ ८४ 


बाब: 22 
नबी (#) रात को किस 
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KT 2 न A PR & क् 
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अन्न अब दाऊद है जिल्द-2 | 2 ०3 नवाफ़िल और सुन्ने के अहकागो-मसाइल 70202 
(36) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी ५49 bot us oil gs ४४ 
३/3. 

फ़ायदा : मालूम हुआ कि हर हर फर्द को नेको की तौफीक अल्लाह अज्ज व जलल ही की तरफ से 
मिलती है। और उससे हमेशा यही दुआ करनी चाहिए जैसा कि मारूफ़ हदीस में है: 'ऐ अल्लाह! अपना 
जिक्र करने , शुक्र करने ओर उम्दा तौर से अपनी इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' 

(37) मसरूक़ कहते हैं कि मैंने उम्मुल . 5) #65 5 ९ | ५४5 
मोमिनीन सस्यदा आयशा (छ) से । ५ - ७०४) fs Bs Eis; - 
रसूलुल्लाह(#) की नमाज़ के मुताल्लिक़ 5 हा ५ 
पूछा कि आप किस वक़्त नमाज़ पढ़ा करते. ४* “१5 05 ४४ ०5 - 2 ८४४४ 
थे? तो उन्होंने कहा: “आप जब मुर्ग की पुकार (५:० «0 ५2) - 4४७ ट ०४७ 5१:०७ 
सुनते तो उठ खड़े होते ओर नमाज़ पढ़ते थे।' Wesel lo Ys BB - 
(37) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, NF SO NN SPE 
हदीस: 32 व बुखारी, हदीस: 32. BSS AE AZO 32 ७ ४ al 

(४०८७ 5५ a Eo 
फ़ायदा : मुर्ग बिलउ़मूम रात के आख़री पहर ही को पुकारता है और कभी आधी रात को भी आवाज़ दे 
देता है। 

(38) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा & ८ ८५ ## 5 £ 5 4 Es 


आयशा(कैः) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह , 5:६७ ६: SE ER 


(#) जब भी मेरे यहां होते तो सहरी के वक़्त Gm 4 ४६ Sack 3 
सोए हूए होते थे। I “४० Y ७४ sll oll ७ 
(38) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 32, व | bes Ale A ko | 


मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस : 742 

तोज़ीह : नबी (ॐ) का ये सोना क़यामुल लैल के बाद राहत के लिए होता था। कुछ औक़ात लेटना 
होता और कुछ ओक़ात हज़रत आयशा (#9) से गुफ्तगू फरमाते। और मुमकिन है कि ये लम्बी रातों की 
बात हो न कि छोटी रातों की। अल्लामा क़स्तलानी (रह.) फरमाते हैं कि क़यामुल लेल के बाद आराम 
करना, बदन को राहत देता और जागने की मशक्कत दूर करता है इसके अलावा जिस्म को कमज़ोर भी 
नहीं होने देता। बख़िलाफ़ सुबह तक जागते रहने के, इससे कमज़ोरी हो जाती है। (औनुल माबूद) 
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सुन अबु दाऊद जिल्द-2 


(39) हज़रत हुज़ेफ़ा (#) बयान करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (#) को जब कोई गम 
लाहिक़ होता तो नमाज़ पढ़ने लगते थे। 
(39) तख़रीज : 
अहमदः 5/388. 


$ 


५ 
ह#) ह 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद 


RoC 
AIO Ni BIE Na र a 


~O zz 


42 ४४ ४४.७ ५.८६ ७) 3०४८ ४४.७ 
५97 2५४८ bf ५५८ op LPs UF ‘hs 
FS pl 2४६ ५६ OM 40 2० 
ko NIE: 0७ aR ८८ BS 

dbl td bf bu sled 


फ़ायदा : इमाम साहब की ततींब से ये इशारा मिलता है कि इससे मुराद रात की नमाज़ का एहतमाम है 
वैसे ये किसी भी वक़्त से ख़ास न होती थी, बशर्ते कि वक्ते कराहत न होता। 


(320) हज़रत रबीआ बिन कब 
असलमी(.ङ्ः) कहते हें कि में रसूलुल्लाह 
(#६) के साथ रात गुज़ारता था, आपको वुज़ू 
का पानी और दीगर ज़रूरियात पेश करता 
था। (एक बार) आपने फरमायाः 'माँगो 
..?' मैंने अर्ज़ किया: जन्नत में आपकी 
रफ़ाक़त (का साइल हूँ) फ़रमायाः 'कोई 
दूसरी चीज़?' मेंने अर्ज़ किया: पस यही है। 
आपने फ़रमायाः 'तो तू अपने इस मतलब के 
लिए कसरते सुजूद से मेरी मदद कर।' | 
(320) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस; 489. 


Gy 55 hdl Es Es Fis Gis 


ud ENE us 


Lies ४७ 4४५ bE OS (टं 
ES: CY SG 4.2: 
hes wb Ml ko HW 06 #%34॥ 
a 

४७ . iN 3 4६8: : <& 
rele deel | 


०४६ ०७७०५ ४५०५: AS) 


" $ 25 
SN ४75. ४...४ 6 


फ़ायदा : यानी मैं तेरी सिफारिश करूंगा कि तू मेरे साथ जन्नत में रहे मगर कस़रते इबादत ज़रूरी है। 
 सज्दे बहुत किया करो। हजरत रबीआ (झै) की पैनी नज़र पर ज़बान बेसाख़ता अश अश कर उठती है। 


(रजि अल्लाहु तआला अन्ह व अरज़ाहू) 

(32) हज़रत अनस बिन मालिक (:#) 
इस आयते करीमाः 'इनके पहलू बिस्तरों से 
दूर रहते हैं, बह अपने रब को ख़ोफ़ ओर 
उम्मीद से पुकारते हें और जो हमने उनको 


~ 
0.० 2 20 2 ~ (5) ~ a (६5 ~ 
८ ect, ge ३ AS 2 (& 9 | GS 
2 


oF 5६ 27 (६३८ 
er ~ | ‘> 40३ ०७ tS ४ SR SiS 


of Es SES} LY १४४ (४ lk 
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अुनन अबु दाऊद जिल्द-2 #67 54 १ तवाफिल और स्त के अहकातो-गाइल $65 2“ 366 | 


दिया उसमें से ख़र्च करते हैं।' की तफ़्सीर में 
फ़रमाते हैं कि ये लोग (सहाबा (:#) मगरिब 
ओर इशा के दरम्यान जागते थे, यानी नमाज़ 
पढ़ते थे। ओर जनाब हसन बसरी इससे रात 
का क़ेयाम (तहज्जूद) मुराद लेते हैं। 

(327) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
3/9, तिर्मिजी, हदीस: 396 वगैरह. 


(।322) हज़रत अनस (:#) ने आयते 
करीमाः 'ये लोग रात में बहुत कम सोते थे।' 
की तफ्सीर में फ़रमाया कि महाबा किराम 
(#) मगरिब ओर इशा के बीच नमाज़ पढ़ा 
करते थे। ओर यहया की रिवायत में ये इज़ाफ़ा 
है कि आयते करीमाः “इनके पहलू बिस्तरों से 


दूर रहते हैं।' से भी यही मुराद है। 
(322) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 
3/9 


RE RE 


a ol हल 
Kl 203 ०0५८ isd 


न CRIS ck 
DO 000 6 07 8 
[2७ : ४७ Saat bl oo WE 
387 0 0 5 ie bs 
CRE ES) HSS: «६४ ४२०४ 


फ़ायदा : पिछली आयात में कयामुल लैल की तरगीब है और इसके वक्त में तौसीअ है। अगर कोई 
शख्स मगरिब और इशा के दरम्यान नवाफिल पढ़े जैसा कि सहाबा से मनकूल है तो ये भी क़यामुल लैल 
में शामिल है। तरजीह और अफज़लियत रात के आखरी हिस्से को है। 


> dT SL 23% 


बाब : 23 
तहज्जूद शूरू करते वक़्त पहले 
दो रकअतें पढ़ना 
(323) हज़रत अबू हुरैरह (:&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (#) ने फ़रमायाः 


'जब तुममें से कोई रात को उठे तो चाहिए कि 
(पहले) दो हल्की रकअ्जतें पढ़े।' 


i AS SO हि हि (६६६८ 
Es LS spar Es 
Cr ८3५५४ ~ RF CO ‘Gls ताक Se हैक ही 
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2 


oo है (5 J EF 55 ८s? | Cr ५२2४० CP | 
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(323) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन, हदीस: 768. | 
(324) हज़रत अबू हुरेरह (#) ने फ़रमाया 
कि 'जब ...' ओर पिछली हदीस के हम मानी 
बयान किया ओर इसमें मज़ीद कहा: 'फिर 
इसके बाद जिस क़्द्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़े।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस को 
हम्माद बिन सलमा, जुहैर बिन मुआविया और एक 
जमाअत ने हिशाम बिन मुहम्मद से रिवायत किया 
है, तो उन्होंने इसको हज़रत अबू हुरैरह (,#) पर 
मौकूफ किया है। और इसी तरह इस (हदीस) को 
अय्यून ओर इब्ने औन ने रिवायत किया है, तो 
उन्होंने भी इसको हजरत अबू हुरैरह (,##) पर मौकूफ 
किया है। और इब्ने औन मुहम्मद बिन सीरीन से 
रिवायत करते हैं, तो इसमें है कि इन दोनों (पहली 
रकआत) को मुख़तसर रखे। 

(324) तख़रीज : (सनद सही) 
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फ़ायदा : तहज्जूद शूरू करते हूए पहली दो रकअतें हलको और मुखतसर पढ़ना मुस्तहब है ओर 
रसूलुल्लाह (#६) के मअमूलात से इसी तरह साबित है। इससे तबीअत में फुती आ जाती है। और इसके 


बाद जिस कद्र चाहे लम्बी नमाज़ पढ़ता रहे। 
(325) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी 
ख़सअमी (.&) से मरवी हे कि नबी (#) से 
पूछा गयाः 'कोन सा अमल अफ़ज़ल है?' 
आपने फ़रमायाः ' (नमाज़ में) लम्बी क़याम 
(325) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 2527, मुसनद अहमद: ३/47, 472. 
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और स्नो के अहकानी- 
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फ़ायदा : ओर इसका मसनून अदब ये है कि पहली दो रकअतें हल्की हों और ये हदीस बित तफ्सील 


(विस्तार से) आगे आ रही है। (हदीस: 449). 
बाब: 24 


रात की नमाज़ दो दो रकअत 
करके पढ़ना 


(326) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:&) 
सेमरवी हे कि एक शस ने रसूलुल्लाह (#%) 
से रात की नमाज़ के बारे में पूछा, तो आपने 
फ़रमायाः 'रात की नमाज़ दो दो रकअत है। 
जब तुममें से किसी को सुबह हो जाने का 
अन्देशा हो तो एक रकअत.पढ़ ले। ये इसकी 
पढ़ी हूई नमाज़ को वित्र बना देगी।' 

(326) तख़रीज : बुखारी, ह:990, व मुस्लिम, 
सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 749, मौता: /23. 


Ei 29 


रात की नमाज़ में क्िराअत 
जहरी करना 


(4327) हज़रत इब्ने अब्बास (:&) से मरवी 
है कि (रात की नमाज़ में) रसूलुल्लाह (#) 
को क्रिराअत इस क़्द्र (बलन्द) होती थी कि 
सहन में बैठा आदमी सुन सकता था जबकि 
आप घर में (यानी कमरे में) होते थे। 
(327) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः /72, तिर्मिजी. 
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करते हैं कि नबी (#) रात को कभी बलन्द 
आवाज़ से और कभी धीमी आवाज़ से 
क्रिराअत करते थे। 

इमाम अबू दाऊद कहते हें कि अबू ख़ालिद व 
अल्बी का नाम हुरमुज है। 

(328) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने 
ख़ुजेमह, हदीस: ।59, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 
657, व हाकिम: /370. 


(329) हज़रत अबू क़तादा (छ) बयान 
करते हैं कि एक रात नबी (#) निकले और 
अबूबक्र(#) के पास से गुज़रे, वह नमाज़ 
पढ़ रहे थे ओर उनकी आवाज़ धीमी थी। ओर 
उमर बिन ख़त्ताब (७) के पास से गुज़रे, वह 
भी नमाज़ पढ़ रहे थे, इनकी आवाज़ बलन्द 


थी। जब वह दोनों नबी (££) के पास आ 


खड़े हूए तो आपने फ़रमायाः 'ऐ अबूबक्र! में 
तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम नमाज़ पढ़ रहे थे 
ओर तुम्हारी आवाज़ धीमी थी?' उन्होंने 


'ऐ अल्लाह के रसूल! मेने जिससे 


मुनाजात को उसे सुनाया।' फिर आपने उमर 
से कहाः 'में तुम्हारे पास से गुज़रा, तुम बलन्द 
आवाज़ से नमाज़ पढ़ रहे थे?' उन्होंने कहा: 
'ऐ अल्लाह के रसूल! में सोते को जगा रहा 
था ओर शैतान को भगा रहा था।' 

हसन ने अपनी रिवायत में इजाफा किया कि नबी 
(#६) ने फरमायाः अबूबक्र! अपनी आवाज़ कुछ 
बलन्द किया करो।' और उमर से फ़रमाया: 'तुम 
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अपनी आवाज़ कुछ धीमी रखा करो। Sad 55 . BEN 3b SEH hss 
(329) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, ०४५७ le Wo FE: 29. .० 
हदीस: 447, इन्ने खुजैमह, हदीस: 67, व दे 3 3८ पथ ६ ' , 
इब्ने हिन्बान, हदीस: 656, व हाकिम: /370. Cd 280 5 कट 
है Eee ८५92 (+ Rds I ss) 5५ 
फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (#) मुअल्लिमे किताब व हिकमत और लोगों के दिलो 
दिमाग की गंदगियों को साफ़ करने वाले थे, इसलिए अपने अस्हाबे किराम के हवाले का जायज़ा लेते 
रहते थे, लिहाज़ा उस्तादों और और दावत देने वाले को अपने अन्डर में रहने वाले तलबा का हर हाल में 
ख़याल रखना चाहिए। (2) हज़रात साहेबैन (%) की हुस्ने नियत कमाल दर्जे की थी, मगर रसूलुल्लाह 
(%६) का अपना मअमूल इन दोनों का जामेअ था जिसका ज़िक्र कुर्जन में है। (अपनी नमाज़ की 
क्रिराअत न तो बहुत (बलन्द) आवाज़ से करें और न बिल्कुल आहिस्ता, बल्कि इन दोनों के बीच की 
राह तयार करें।' (अश्शूरा: 7]0) और बक़ौल अल्लामा तीबी रसूलुल्लाह (#) ने हज़रत सिददीके 
` अकबर (ऋ) से फरमाया कि मुनाजाते रब्बानी के मक़ाम से ज़रा नीचे रह कर अपनी किराअत से 
मख़लूक को भी फ़ायदा दो। और हज़रत उमर (कै) से फरमाया कि इफाद-ए-मझ्लूक के मक़ाम से 
कद्रे बलन्द होकर मुनाजाते रब्बानी से भी हिस्सा हासिल करो। (3) अल्लाह की रहमतों के हुसूल और 
शैतान को भगाने और उसके शर से महफूज़ रहने का बेहतरीन नुस्खा नमाज़ पढ़ना और कुर्जन करीम 
की तिलावत है। 
(330) हज़रत अबू हुरैरह (#) नबी (ॐ) ७८ 
से यही क्रिस्सा बयान करते हैं मगर इस हदीस 
में ये नहीं है कि हज़रत अबूबक्र (#) से 
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कहा: 'अपनी आवाज़ क्रद्रे ऊंची करो।' ओर. 


हज़रत उमर (#) से कहा: ‘अपनी आवाज़ 
कुछ धीमी रखो।' 

इस रिवायत में मजीद ये है कि आप (ॐ) ने हजरत 
बिलाल (कै) से फरमायाः “मेने सुना तुम कुछ इस 
सूरत से और कुछ उस सूरत से पढ़ रहे थे।' उन्होंने 
. कहा: ये एक उम्दा कलाम है।-अल्लाह ने इसके 
कुछ को कुछ के साथ जमा फरमा दिया है तो नबी 
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(#६) ने फरमाया: तुम सब ने दुरूस्त किया। 

_ (330) तख़रीज : (सनद हसन) बेहकी, 
हदीस: 3/]7. 


(337) सस्यदा आयशा (#) से मरवी है 
कि एक शख्स रात को उठा ओर क्रिराअत 


करने लगा ओर अपनी आवाज़ बलन्द रखी। 


जब सुबह हूई तो रसूलुल्लाह (ॐ) ने 
फरमायाः 'अल्लाह फ़लां पर रहम फ़रमाये! 
उसने आज रात मुझे कितनी ही आयतें याद 
दिला दी जिनमें मुझे ज़हूल हो रहा था।' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इसको हारून नहवी 
ने हम्माद बिन सलमा से बयान किया तो सूरह 
आले इमरान की आयत व कअय्यिम मिन 
नबिय्यिन' नक़ल को। 

(433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 


हदीस: 3/2, बुखारी, हदीस: 2655, व. 
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मुस्लिम, हदीस: 788. 

तौज़ीह : इमाम इस्माईल फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (#) का कुर्आन को भूलना दो तरह से हो सकता 
है। एक आरज़ी, दूसरा दायमी। आरज़ी निस्यान बनी आदम की तबीअअतों में फितरतन रखा गया है, इसमें 
रसूलुल्लाह (#) भी शामिल हैं। नमाज़ की रकआत भूल जाने पर आप फरमाते हैं: मैं बशर हूँ, जैसे 
तुम भूलते हो में भी भूल जाता हूँ।' (सही बुखारी, अस्सलात हदीस: 407 व सही मुस्लिम, 
अलमसाजिद, हदीस: 572). और इस किस्म के निस्यान का इजाला हो जाता है, कभी अज़ खूद ओर 
कभी दूसरे के याद दिलाने से और अल्लाह अज्ज व जलल ने हिफाज़ते कुरआन का जिम्मा लिया हुआ 
है। इरशादे रब्बानी है: हमने इस जिक्र को नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं।' 
(अल हिज्र:9) निस्यान को दूसरी किस्म ये हे कि आपके सीने से इन आयात का हिफ्ज़ बिल्कुल ख़त्म 
कर दिया जाये। ये नस्ख़ की एक क्रिस्म और सूरत है। इरशादे बारी तआला है: 'हम आपको पढ़ायेंगे 
फिर आप भूलेंगे नहीं, मगर जो अल्लाह चाहे।' (अलआला: 6,7) दूसरी जगह फ़रमाया: जब कोई 
आयत हम मन्सूख करें या भूलवा दें तो उससे बेहतर या उस जेसी ले आयेंगे। (अलबकरः]02) हदीस 
में जिस भूलने का जिक्र है वह पहली सूरत है जो कोई ऐब नहीं। (बज्लुल मज्हूद) 
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(4332) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) (क) 5/7) ke (8७ ik i isd ४.७ 


बयान करते हेंकि रसूलुल्लाह (#) ने 
मस्जिद में एतकाफ़ फ़रमाया। आपने लोगों 
को सुना कि वह ऊंची आवाज़ से क्रिराअत 
कर रहे हैं। आपने परदा उठाया और फ़रमाया: 
J्रबरदार! तुम बिलाशुब्हा सब के सब अपने 
रब से मुनाजात कर रहे हो मगर कोई दूसरे को 
हरगिज़ तकलीफ़ न दे ओर क्रिराअत में अपनी 
आवाज़ दूसरे पर बलन्द न करे।' या फरमायाः 
'नमाज़ में (अपनी आवाज़ बलन्द न करे)' 
(4332) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः ३/94 इन्ने ख़ुजैमह, हदीस: ।62, व 
मुसनद अहमद: 3/94 
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फ़ायदा : नमाज़ी और गैर नमाज़ी को अपने इर्द गिर्द ओर माहौल का ख्याल रखते हूए क़िराअते कुर्आन 
में अपनी आवाज़ बलन्द करनी चाहिए। इसका क़तअन जवाज़ नहीं कि कोई शख्स दूसरे के लिए इबादत 
में अज़ीयत (तकलीफ) का बाइस बने। इससे जिम्नन ये भी समझ में आता है कि मसाजिद में किसी 
मअकूल वजह के बगैर लाऊड स्पीकर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। ऐसे ही घरों में रेडियो ओर टेप की 


आवाज से हमसायों को अज़ीयत देना भी जायज नहीं है। 


(333) हज़रत उक्बा बिन आमिर 
जोहनी(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह 


(#६) ने फरमायाः कुन को ऊंची आवाज़ 


से पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई दिखाकर 
स़दक़ा करे। और धीमी आवाज़ से कुरआन 
पढ़ने वाला ऐसे है जैसे कोई मख़फ़ी तोर पर 
सदक्रा दे।' 

(333) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 299, इब्ने हिब्बान, हदीस: 
658,797. 
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फ़ायदा : यानी इन्सान की नियत के मुताबिक उसको अज्र मिलता है। अगर किराअत में आवाज़ बलन्द 


बाब: 26 
रात की नमाज़ (तहज्जूद) . 


का बयान 


(]334) उम्मुल मोमिनीन सपय्यदा 
आयशा(कैः) फ़रमाती है कि रसूलुल्लाह 
(#६) रात में दस रकअतें पढ़ा करते, ओर एक 
रकअत वित्र पढ़ते। ओर (बादे अज़ान) दो 
रकञ्जतें फ़ज् की पढ़ते। इस तरह ये कुल तेरह 
रकआत हूई। 

(334) तख़रीज : बुखारी, हदीस:।40, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस : 738. 


करने से दूसरों को तरगीब देना मकसूद हो तो यक्रीनन मुबाह और मतलूब व माजूर है, वरना नहीं। 
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फ़ायदा : फज्र की सुन्नतों को भी कुछ रिवायात में रात की नमाज़ में शुमार किया गया है। इसलिए कि ये 
अव्वल वक्त में पढ़ी जाती थी और वित्रों के साथ गोया मिली हुई होती थी। इस तरह रात की नमाज़ की 
तअदाद तेरह हो जाती है। ताहम ज्यादा रिवायात में ये तअदाद ग्यारह ही बयान हूई है, यानी इनमें फज्र 
की दो सुन्नतें शामिल नहीं को गई। . 


(335) सय्यदा आयशा (झै) ज़ोजा 
नबी(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (#) 
रात को ग्यारह रकआत पढ़ा करते थे। इनमें से 
एक रकञ्जत वित्र होती। इनसे फ़ारिग होने के 
बाद आप अपनी दायें करवट पर लेट जाते थे। 
(4335) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन, हदीस: 736, मौताः /20. 
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सुनन अब दाऊद) 


(।336) हज़रत आयशा (#) बयान करती 


है कि रसूलुल्लाह (#) नमाज़े इशा से फ़ारि . 


होने के बाद से फ़ज्र तुलूअ होने के दरम्यान में 
ग्यारह रकअतें पढ़ा करते थे। हर दो रकअतों 
पर सलाम कहते और एक रकत वित्र पढ़ते। 
आप अपने सज्दे में इतनी देर रहते कि जिसमें 
तुम पचास आयतें पढ़ लो। ओर मुअज़्जिन 
फ़जर को अज़ान कहता, आप उठकर हल्की 
हल्की दो रकञ्जतें पढ़ते, फिर अपनी दायें 
करवट पर लेट जाते यहाँ तक कि मुअज्जिन 
आ जाता। | 

(336) तख़रीज : (सनद्‌ सही) इन्ने माजा, 
हदीस: 358. 


(337) इब्ने शिहाब ने अपनी साबक़ा 
सनद से, ओर पिछली हदीस के हम मानी 
बयान किया। इसमें हैः आप एक रकत 
वित्र पढ़ते ओर सज्दे में इतनी देर रहते कि 
तुममें से एक शख्स पचास आयतें पढ़ ले। 
ओर मुअज्जिन जब अज़ाने फ़ज़र से फारि 
होता ओर फ़ज्र वाज़ेह तोर पर तुलूअ हो चुकी 
होती। ओर पिछली हदीस के हम मानी बयान 


किया, अलबत्ता रिवायत एक दूसरे से कुछ 


इज़ाफ़े से बयान करते हैं। 
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(337) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 


मुसाफिरीन, हदीस: 736. 


(338) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(%#) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह 
(#६) रात में तेरह रक्त पढ़ते, उनमें से पाँच 
रकञ्जत वित्र होतीं। आप इन पाँचों रकअत में 
किसी में भी (तशहहुद) न बेठते। बल्कि 
आख़िर में बैठते और सलाम फेरते। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हें कि इस 
रिवायत को इन्ने नुमेर ने हिशाम से पिछली हदीस 
की मानिन्द बयान किया है। 
(।338) तख़रीज 
मुसाफिरीन, हदीस: 737. 
(339) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से मनक़ूल हे कि रसूलुल्लाह 
(#६) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते, फिर 
जब सुबह की अज़ान सुनते तो हल्की सी दो 
रकअतें पढ़ते। 

(339) तख़रीज : बुखारी, हदीस: ]70 
मौताः /27 


मुस्लिम, सलातुल 
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फ़ायदा : ये तेरह रकअतें, उन मुख़्तसर दो रकअतों को मिलाकर होती हैं जो कयामुलं लैल (नमाज़े तहज्जूद) 
के आगाज़ में कुछ दफ़ा नबी (%) पढ़ा करते थे। नीचे दी गई रिवायत में भी यही बयान किया गया है। 


(340) उम्मुल मोमिनीन . सस्यदा 
आयशा(ङैः) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह 
(#६) रात को तेरह रकआत पढ़ा करते। आप 
(पहली) आठ रकआत पढ़ते, फिर एक 
रक्त वित्र पढ़ते। इसके बाद बेठ कर दो 
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; ई तवा 
रकअतें पढ़ते। जब आपका इरादा होता कि 
रूकू करें तो खड़े होकर रूकू करते। फिर 
अज़ाने फ़ज़र ओर इक्रामत के बीच दो 
रकअतें पढ़ते। 
(340) तख़रीज 
मुसाफिरीन, हदीस: 738. 


मुस्लिम, सलातुल 


(347) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने 
हज़रत आयशा (#) से पूछा कि रमज़ान में 
नबी (#6) की नमाज़ केसे होती थी? तो 
उन्होंने कहा कि नबी (#) रमज़ान या गेर 
रमज़ान में ग्यारह रकआत से ज़्यादा न पढ़ा 
करते थे। आप चार रकअतें पढ़ते, मत पूछो कि 
वह कितनी उम्दा और कितनी तवील (लम्बी) 
होती थी! फिर चार रकञ्तें पढ़ते, मत पूछो कि 
वह कितनी उम्दा और कितनी तवील होती 


थी! (यानी इतना ही ठहराव और इत्मिनान से . 


पढ़ते ओर क्रिराअत अज़ हद तवील होती थी) 
फिर तीन रकआत पढ़ते। हज़रत आयशा (.#) 
कहती हैं कि मैंने आपसे पूछा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! क्या आप वित्रों से पहले सो जाते हैं? 
आपने फ़रमायाः 'ऐ आयशा! मेरी आँखें सोती 
हैं, मगर दिल नहीं सोता।' 

(344) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 747; व 
मुस्लिम सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 737 
मौताः /20 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नबी (#६) का क़यामुल लेल दो दो रकआत और चार चार रकआआत दोनों 
तरह साबित है। ताहम आपका अक्सर मअमूल दो दो रकअत पढ़ने का था। (2) हज़रत आयशा («कै ) 
का ख़ुसूसियत से ये बताना कि आप रमज़ान और गैर रमज़ान में कभी भी ग्यारह रकआत से ज्यादा न 
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पढ़ते थे, उन लोगों पर तअरीज है, जिन्होंने रमज़ान में क्रयामुल लैल की रकआत में इज़ाफ़ा करना शूरू 
कर दिया था, मगर उन्होंने ये भी बयान किया कि आपका क़याम, रूकू और सुजूद भी बहुत लम्बा होता 
था। इसलिए सुन्नते नबवी के आमेलीन पर लाज़िम है कि दोनों उमूर का एहतमाम किया करें, गिनती का 
भी ओर कैफियत का भी। (3) रसूलुल्लाह (#६) की ख़ुसूसियत थी कि सोने से बेवुजू नहीं होते थे। 
और नबी का दिल किसी भी वक़्त गाफिल नहीं होता क्योंकि वह महबते वहय होता है। और ये सवाल 
कि आप और आपके सहाबा सफर में फञ्र की नमाज़ के वक्त सोते रह गये थे? तो उसका जवाब ये है 
कि तुलूओ फ़ज् का ताल्लुक़् आँख के देखने से है न कि दिल की मअरूफियत से। (4) हज़रत आयशा 
` (#5) के सवाल जवाब से ये इशारा मिलता है कि आम लोगों को वित्रों से पहले नहीं सोना चाहिए कि 
कहीं रह न जायें और रसूलुल्लाह (#) का मामला ख़ास है। 


(4342) सअद बिन हिशाम कहते हैं कि मैंने 
अपनी बीवी को तलाक़ दे दी ओर मदीने 


चला आया ताकि यहां की अपनी जायदाद 


फ़रोख़त करके अस्लहा (हथियार) वगैरह 
खरीद लूं और जिहाद के लिए निकल जाऊं। 
चूनांचे में कुछ महाबा किराम से मिला तो 
उन्होंने बताया कि हममें से छ: आदमियों ने 
ऐसे ही करना चाहा था, मगर रसूलुल्लाह 
(#६) ने उनको मना फ़रमा दिया था। ओर 
फ़रमायाः 'तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल 
(#४) में बेहतरीन नमूना है।' चूनांचे में हज़रत 
इल्ने अब्बास (%#) के पास आया। मैंने उनसे 
नबी (#६) के वित्रों के मुताल्लिक़ दरयाफ्त 
किया तो उन्होंने कहा: में तुम्हें बह शख़स़ीयत 
बताता हूं जो रसूलुल्लाह (#) के वित्रों के 
मुताल्लिक़ सबसे ज़्यादा बाख़बर है। सय्यदा 
आयशा (झै) के पास चले जाओ में हज़रत 
आयशा (#) के यहां आया और हकीम बिन 
अफ़लह को अपने साथ चलने को कहा, 
उन्होंने इन्कार किया। मेंने उनको क़सम दी तो 
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Se? 


वह पेरे साथ चल पडे। हमने हज़रत आयशा 


(#) से मुलाक़ात की इजाज़त चाही तो. 


उन्होंने पूछा: कौन हो? कहा: हकीम बिन 
अफ़लह। पूछा: तुम्हारे साथ और कोन हे? 
कहा: सईद बिन हिंशाम। कहने लगीं: वही 
हिशाम बिन आमिर जो उहुद के रोज़ क़त्ल हो 
गये थे? मेने कहा: हाँ। वह कहने लगीं: 


आमिर बहुत भले इन्सान थे। मेने कहा: ऐ. 


उम्मुल मोमिनीन! मुझे रसूलुल्लाह (#) के 
ख़ुलूक़ (अख़लाक़ व आदात) के मुताल्लिक्र 
इरशाद फ़रमायें। कहने लगीं: क्या तुम 
कुर्जन नहीं पढ़ते हो? रसूलुल्लाह (#) का 
खुलुक्र (सामाजिक जीवन) बस कुर्जआन ही 
था। मेंने कहा: मुझे रसूलुल्लाह (#) के 


क्रयामुल लेल के मुताल्लिक़ इरशाद 


फ़रमायें। कहने लगीं: क्या तुम सूरह “या 
अय्यूहल मुज्ज़म्मिल' नहीं पढ़ते हो? मैंने 
कहा: क्यों नहीं। उन्होंने कहा: इस सूरत का 
इब्तेदाई हिस्सा नाज़िल हूआ तो स़हाबा 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने क्याम करना शूरू 
किया, यहाँ तक कि उनके पाँव सूज जाते। 
ओर इस सूरत का आख़री हिस्सा बारह महीने 
आसमान पर रोके रखा गया। (यानी नाज़िल 
नहीं हूआ) फिर कहीं इसका आखरी हिस्सा 
नाज़िल हूआ तो रात का क़याम नफ़ल क़रार 
पाया जबकि पहले फ़र्ज़ था। मैंने कहा: मुझे 
नबी (ॐ) के वित्र के मुताल्लिक़ बयान 
फ़रमायें। वह कहने लगीं: आप आठ रकआत 
पढ़ते, इनमें आप सिर्फ़ आठों रकअत पर 
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जन उब दद 689. जतत पक... हसटाट्ओ 376 


तशहहूद बैठते, फिर उठते और एक ओर ' 


रकअत पढ़ते। आप आठवें ओर नवें रकअत 
ही पर बेठते ओर नोवें पर सलाम फेरते इसके 
बाद आप दो रकअतें पढ़ते, बैठे हूए। बेटे! या 
ग्यारहवें। फिर जब आप बड़ी उप्र के हो गये 
ओर कुछ फ़रबा भी, तो सात रकआत वित्र 
पढ़ने लगे। आप छठी ओर सातवें रकअत पर 
बेठते ओर सातवें ही पर सलाम फेरते। फिर दो 
रकञ्जतें पढ़ते जबकि आप बेठे हूए होते। बेटे! 
ये इस तरह नो रकआत होतीं। ओर 
रसूलुल्लाह (ॐ) ने कभी भी सारी रात सुबह 
तक क्रयाम नहीं फरमाया। और आपने कभी 
भी एक रात में कुरआन ख़त्म नहीं किया। और 
रमज़ान के अलावा किसी भी महीने के पूरे 
रोज़े नहीं रखे। ओर जब कोई नमाज़ (यानी 
नफ़ल) शूरू कर लेते तो उस पर हमेशगी 
फ़रमाते। अगर कभी किसी रात नींद का 
गल्बा हो जाता तो दिन में बारह रकआत 
पढ़ते। (सईद कहते हैं) फिर में हज़रत इब्ने 
अब्बास (#) के पास आया ओर उन्हें ये सब 
बताया तो उन्होंने कहा: क्सम अल्लाह की! 
यही हदीस है (जो में चाहता था) अगर में 
उनसे बोलता होता तो में ३बूद इनकी ख़िदमत 
में हाज़िर होता ओर बिलमुशाफ़ा सुनता। 
सईद ने कहा: अगर मुझे मालूम होता कि 
आप इनसे नहीं बोलते हैं तो में आपको ये 
हदीस न सुनाता। | 
(342) तख़रीज 

मुसाफिरीन, हदीस: 746. 


मुस्लिम, सलातुल 
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फ़वाइद व मसाइल : (]) जनाब सईद बिन हिशाम (रह.) जैसा अन्दाजे फिक्र व अमल कि इन्सान 
नफ्स व दुनिया को लज्ज़तों से बिल्कुल ही मुन्क्रतअ (अलग) हो जाये, उस्व-ए-रसूल (#) और 
अमले महाबा के ख़िलाफ़ है। (2) तहक़ीक़ी मसाइल में साइल को अफ़ज़ल व आला इलमी शख़्सीयत 
की तरफ तहवील (भेजना) करना आदाबे इलमी का हिस्सा है। (3) रात की नमाज़ के कई नाम हैं। 
क़यामुल लेल, तहज्जूद और वित्र रमज़ान को मुनासिबत से 'तरावीह' का लफ़्ज़ बाद के ज़माने में 
मुरव्वज (प्रचलित) हूआ है। (4) रसूलुल्लाह (#) का खुलूक़ कुर्आन था, यानी आप इसके 
अवामिरो नवाही और दीगर आदाब के मुजस्सम नमूना थे। (5) तहज्जूद और वित्र पढ़ने के तकरीबन 
तेरह तरीके हैं। देखें: (महल्लीः 2/82-9 मसला: 29) और इनमें कोई तआरूज़ नहीं। (6) नो. 
रकअत मुसलसल की नियत बाँधना बिल्कुल जायज़ ओर सुन्नत हैं इस सूरत में आठवीं रकअत पर 
तशहहूद पढ़कर नोवें रकअत पढ़ी जायें और फिर सलाम फेरा जाये। सात रकअत की नियत हो तो छठी 
पर तशहहूद के लिए बैठे ओर सातवीं पर सलाम फेरे। तीन और पाँच रकअतों. में सिर्फ एक आख़री 
तशहहूद होता है। (7) वित्रों के बाद कभी कभी दो रकअत भी मुस्तहब हैं। (8) तहज्जूद कज़ा हो जाये 
तो फज़ को नमाज़ से पहले या बादे वित्र अदा कर ले। या फिर दिन में बारह रकअत पढ़ ली जायें। (9) 
हज़रत इब्ने अब्बास (झै) का हज़रत आयशा (हैः) से कलाम न करना या तो उनके यहां न जाने की 
बिना पर था या उन सियासी अहवाल की बिना पर जो हज़रत अली और हज़रत मुआविया (#) के 
बीच जाहिर हूए थे। वल्लाहु आलम, ताहम इसके बावजूद एजाजे शक्ूसी और जलालते इलमी का 
कामिल एतराफ व इकरार मलहूज खातिर थां। (#) | 9 
(4343) सईद ने क़तादा से अपनी सनद से. & ८८ ४-४ ४४ & +#४ ४-७ 
इसी पिछली हदीस की मानिन्द रिवायत 
किया। कहा: आप (#४) आठ रकआत पढ़ते, | EO 
इनमें किसी में भी न बैठते, सिर्फ़ आठवें ०४४ ० 3 HS 2५  : ७ 
रकअत पर बेठते, अल्लाह का ज़िक्र और £ || 545 7.65 | 3 
दुआ करते फिर सलाम फेरते इस तरह कि हमें .., ., . ,.: isi ids | 
Ro or or Fad 
सुनवाते (यानी बलन्द आवाज़ से सलाम Fae 
कहते) फिर सलाम के बाद बैठे बैठे दो #/< ७ -# 0 9 oS bt £ 
रकअतें पढ़ते, फिर एक np पढ्ते। बेठ! ६8: ६८ ,५.३| आफ ६8; ४ ६ 
ये कुल ग्यारह रक; होतीं। फिर जब ० 40 4); Sf ७७ ce ८ 
रसूलुल्लाह (ॐ) बड़ी उमर के हो गये ओर र 
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कुछ फ़रबा भी तो आप सात रकअत वित्र 
पढ़ने लगे और सलाम के बाद बैठे बैठे दो 
रकअतें पढ़ते। साबक़ा हदीस के हम मानी 
'बिलमुशाफ़ा सुनता' तक बयान किया। 
(।343) तख़रीज : (सनद सही) 


"यजन दाऊद | जिल्दः2 #6६5 { नवाफ़रिल औरखुननत के अहकाने-तसाइल ) 265 64 6५495) 
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फ़ायदा : तहज्जूद में आठ रकअत इकट्ठी भी नियत की जा सकती है। और दरम्यान में कोई तशहहूद 
नहीं होगा। और सलाम ऊंची आवाज़ से कहना भी मुबाह व मसनून है। 


(344) सईद ने यही हदीस बयान को। 
उन्होंने कहा: सलाम कहते इस तरह कि हमें 
सुनबाते। जैसे कि यहया बिन सईद ने रिवायत 
किया। | 

(344) तख़रीज : (सनद सही) 


(345) मुहम्मद बिन बशीर ने इव्ने अबी 
अदी से, उन्होंने सईद से यही हदीस रिवायत 
की। इब्ने बशीर ने यहया बिन सईद की हदीस 
की मानिन्द बयान किया, मगर कहा: आप 
(५६) सलाम कहते एक सलाम ओर हमें 
सुनाते। 

(345) तख़रीज : (सनद सही). 
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फ़ायदा : नमाज़ को ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक सलाम भी काफ़ी होता है। तहज्जूद में नबी (#) 


इस पर अमल किया करते थे। 
(346) बहज़ बिन हकीम ने कहा कि 


_ ज़ुरारह बिन ओफ़ा बयान करते हैं कि हज़रत 


आयशा(#) से रसूलुल्लाह (#) की रात 
की नमाज़ के मुताल्लिक़ पूछा गया तो उन्होंने 
कहा: आप इशा की जमात के बाद घर 
लौटते तो चार रकअत (सुन्नते इशा) पढ़ते। 
फिर अपने बिस्तर पर आ जाते और सो जाते। 


i ४ ४ ४४०७ 
४3 ४-७ SS HE OF ‘EN हुं 

६2५८ ८ £ 
es all ४“) - dds (3 I‘ | 
al ko 0५०) ks bs les - 


~ 


5७ : EE KN ५3% rss १०५ 


| Gs CoP) 


20 


Sherkhamn 
9825 696 737 


“ {3825 SSOP 


जन अब वज है जिल्द ह तल और शुल्लतेके अत जाइल (ठ 0 382 $ 


Mote $ 


ओर आपके वुजू का पानी आपके सिरहाने 
ढाँप कर रखा होता, मिस्वाक भी रखी होती 
यहाँ तक कि अल्लाह आप को रात में आपके 
मुक्रररह वक़्त पर उठा देता। फिर आप 
(जागते) मिस्वाक ओर कामिल वुज़ू करते 
ओर अपने मुझल्ले पर तशरीफ़ ले आते। आप 
आठ रकत पढ़ते, इनमें आप उम्मुल 
कुरान (सूरह फ़ातिहा) ओर कुरआन की कोई 
सूरत पढ़ते और जो अल्लाह चाहता। आप इन 
रकआत में (कोई तशहहूद) न बैठते, सिर्फ 
आठवें रकअत में बैठते मगर सलाम न फेरते, 
फिर नोवें में क्रिराअत करते, फिर बैठते और 
दुआ करते जो अल्लाह चाहता। इन दुआओं 
में अल्लाह से सवाल करते और उसकी तरफ़ 
रूजूअ व साबत का इज़हार फ़रमाते, फिर 
सलाम कहते एक ही सलाम बड़ी ऊंची 
आवाज़ से, इस क्रद्र ऊंची आवाज़ कि क़रीब 
होता कि घर वाले जाग जायें, फिर (बैठे बेठे 
दो रकअ़तें पढ़ते) सूरह फ़ातिहा पढ़ते ओर 
रूकू करते बैठे हूए, फिर दूसरी रकअत पढ़ते 
ओर रूकू ओर सज्दा करते बैठे हुए, फिर ख़ूब 
दुआ करते जो अल्लाह चाहता, फिर सलाम 
फेरते ओर उठ जाते। रसूलुल्लाह (#) की 
नमाज़ इसी अन्दाज़ से रही, मगर जब आप 
फ़रबा हो गये तो आपने नो रकअतों में से दो 
रकअतें कम कर लीं, यानी वित्र के बगैर छः 
रकआत ओर वित्र के साथ सात रकआत 


पढ़ने लगे और इनके बाद दो रकअतें पढ़ते 
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जबकि आप बैठे हूए होते, यहाँ तक कि इसी 
आदत पर आपको रूह क़ब्ज़ हूई। 

(346) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 6/236. 
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ess dls 


फ़वाइद व मसाइल : (7) सुबह उठने के लिए रात ही को तैयारी करके सोना बहुत अहम मसला है। 
(2) पानी ओर दीगर गिजाओं और मशरूबात को हमेशा ढाँप कर रखना चाहिए। 


(347) बहज़ बिन हकीम ने अपनी पहली. 


सनद से ये हदीस बयान की ओर कहा ... 
आप(#) इशा की नमाज़ पढ़कर अपने 
बिस्तर पर आ जाते। उसने चार रकअत पढ़ने 
का ज़िक्र नहीं किया ... ओर बयान किया 
कि आप (#) आठ रकआत पढ़ते, इनकी 
क्रिराअत, रूकू ओर सुजूद में बराबरी होती 
ओर दरम्यान में कोई तशहहूद न बैठते सिवाए 
आठवें के। आप (#) इस आठवें रकअत में 
बेठते मगर सलाम न फेरते, बल्कि खड़े होकर 
एक रकत वित्र पढ़ते। फिर सलाम कहते, 
एक सलाम, इसमें आपको आवाज़ बहुत 
ऊंची होती यहाँ तक कि हमें जगा देते। फिर 
पिछली रिवायत के हम मानी बयान किया। 
(347) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 6/236. 


(348) बहज़ ने ज़ुरारह बिन औफ़ा से. 


रिवायत किया वह कहते हैं कि उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत आयशा (#8) से रसूलुल्लाह 
(#६) की नमाज़ के मुताल्लिक़ सवाल किया 
गया तो उन्होंने कहा: आप (#) लोगों को 
इशा की नमाज़ पढ़ाकर घर तशरीफ़ लाते और 
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चार रकअतें पढ़ते फिर अपने बिस्तर पर आ 
जाते ... ओर हदीस तफ्सील के साथ बयान 
की ....मगर इसमें ये जिक्र नहीं किया कि 
आप (तहज्जूद की रकआत में) क्रिराअत, 
रूकू ओर सुजूद बराबर रखते और न सलाम 
ही के बारे में ये कहा कि आप इससे हमें जगा 
देते। 

(348) तख़रीज : (सनद सही) 
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फ़ायदा : इसमें भी चार रकआत की बजाये महफूज अलफ़ाज़ दो रकअत ही हैं, जैसा कि पहले गुज़रा। 


(शैख़ अलबानी (रह.). 

(349) बहज़ बिन हकीम, ज़ुरारह बिन 
ओफ़ा से, वह सईद बिन हिशाम से वह हज़रत 
आयशा (#) से यही हदीस़ रिवायत करते हैं 
मगर ये हदीस इनकी रिवायत के बराबर नहीं 
है। (रिवायत यज़ीद बिन हारून, इब्ने अबी 
अदी और मरवान बिन मुआविया) 

(349) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 
342 में देखें। 


(350) अबू सलमा बिन झब्दुररहमान 
हज़रत आयशा (#) से रिवायत करते हैं कि 
नबी (#४) रात को तेरह रकआत पढ़ते। नो 
रकअतें वित्र होतीं ... या जैसे कि कहा ... 
और आप दो रकअतें पढ़ते बेठे हूए। और 
अज़ान ओर इक़ामत के दरम्यान फ़ज् की 
सुन्नतें पढ़ते | 

(350) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको: 
3/32, मुसनद अहमदः 6/55, 82. 
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(35) अलक्रमा बिन वक़ास हज़रत 
आयशा(#) से बयान करते हें कि 


रसूलुल्लाह(#) (पहले) नो रकअत वित्र 


पढ़ा करते थे, फिर सात रकअत पढ़ने लगे। 
आप वित्रों के बाद बेठकर दो रकअत पढ़ा 
करते थे, आप इनमें क्रिराअत भी किया करते 
` थे। जब आप रूकू करना चाहते तो खड़े हो 
जाते ओर रूकू करते फिर सज्दा करते। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ख़ालिद बिन 
अब्दुल्लाह वास्ती ने ये दोनों हदीसें (यानी हंदीसे 
अबी सलमा ओर अलक्रमा) मुहम्मद बिन अम्र से 
इसी के मिस्ल रिवायत की हैं। इनमें है कि अलक़मा 
बिन वक्लास ने कहा: ऐ अम्मा जान! आप (#६) 
` दो रकअतें कैसे पढ़ा करते थे? तो उन्होंने उसी के 
` हम मानी बयान किया। | 
(357) तख़रीज 


मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन, हदीस: 737. | 


(352) सईद बिन हिशाम बयान करते हैं कि 
में मदीने आया ओर हज़रत आयशा (:#) से 
मुलाक़ात की। मेंने अर्ज़ किया कि मुझे 


रसूलुल्लाह (#६) की नमाज़ के मुताल्लिक्र 


इरशाद फ़रमायें। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह 
(#) लोगों को इशा की नमाज़ पढ़ाते, फिर 
अपने बिस्तर पर आकर सो जाते, फिर रात के 
दरम्यानी हिस्से में उठते, ज़रूरियात से फ़ारिग 
होते और पानी लेकर वुज़ू करते, फिर अपने 
मुसल्ले पर आ जाते और आठ रकअतें पढ़ते। 
मुझे महसूस होता कि उनकी क्रिराअत रूकू 
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सनन अबु दाऊद जिल्द-2 0 ००४६ 
और सुजूद बराबर होते, फिर एक रकञ्जत वित्र 


पढ़ते, फिर बेठकर दो रकञ्जतें पढ़ते, फिर. 


अपना पहलू रखते, फिर बसाओक्रात बिलाल 
आ जाते और आपको नमाज़ की ख़बर देते, 
फिर आप थोड़ा सा सो जाते, मुझे शक होता 
कि आप सोए भी हें या नहीं यहाँ तक कि वह 
आपको नमाज़ की ख़बर देते आपकी नमाज़ 
ऐसे ही रही यहाँ तक कि आप बड़ी उमर के हो 
गये और कुछ भारी भी। और (हज़रत आयशा 
(ऋ) ने) आपके कुछ फ़रबा हो जाने का 
ज़िक्र किया। ओर हदीस बयान की। | 
(4352) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: ]652, बेहक़ी: 2/50, 502 


नवाफ़िल और सुन्नतों के अहकामो जसाइल 
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फ़ायदा : इमाम नववी (रह.) लिखते हैं कि वित्रों के बाद दो रकअत पढ़ना नबी (#) का कुछ औक़ात 
का मअमूल है जो बयाने जवाज़ के लिए है, हमेशा का अमल नहीं। ओर अहादीस में वारिद लफ़्ज़ (काना) 
हर जगह दवाम व इस्तेमरार का मानी नहीं देता। कई मशहूर सही अहादीस में आया है कि नबी (%) की 
नमाज़े तहज्जूद में वित्र आखिर में हूआ करते थे जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने पेश आमद'अहादीस 
में साबित किया है। इसके अलावा आपका इरशादे गिरामी भी है कि अपनी रात की नमाज़ का आख़िर 
वित्रों को बनाओ।' अलगर्ज वित्रों के बाद दो रक्त पढ़ना और तर्क करना दोनों साबित हैं। 
(।353) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि वह (एक बार) रसूलुल्लाह 
(५98) के यहां सोए थे। उन्होंने देखा कि आप 
जागे, मिस्वाक की ओर वुजू किया। इस. 
दौरान में आप 'इन्ना फ़ी ख़ल्क्रिस्समावाति 
वल्आर्ज़' से लेकर आख़िर सूरत तक. 
तिलावत फ़रमा रहे थे। फिर आप नमाज़ '. 
पढ़ने के लिए खड़े हूए। आपने दो रकअतें. “४ 
पढ़ी, इनका क्रयाम, रूकू और सुजूद बहुत 
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लम्बा किया। फिर आप पलटे ओर सो गये 
यहाँ तक कि ख़रटि लेने लगे। आपने इस 
तरह तीन बार किया। छः रकअ़तें पढ़ीं। हर 
बार आप उठ कर मिस्वाक करते, बुज़ू करते 
ओर पिछली आयात की तिलावत करते। 
फिर आपने वित्र पढ़ीं। उस्मान का बयान हे 


कि आपने तीन रकअतें पढ़ीं। फिर मुअज़्ज़िन _ 


आ गया तो आप नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले 
गये। मुहम्मद बिन ईसा ने बयान किया कि 
फिर आपने वित्र पढ़ीं, फिर बिलाल आ गये, 
उन्होंने आपको नमाज़ का वक़्त हो जाने की 
खबर दी जब कि फज्र तुलूअहूई। फिर 
आपने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ी, फिर आप 
नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गये। इसके बाद 
दोनों रावियों (इब्ने ईसा ओर उस्मान) का 
मुत्तफक़रा बयान है कि नमाज़ के लिए जाते 
हूए आप पढ़ रहे थे। 'अल्लाहुम्मज़ अल फी 
लिसानी नूरव वज्अल फो समई नूरन वज्अल 
फो बसरी नूरन वज्अल ख़ल्फ़ी नूरन व 
_ अमामी नूरन वज्अल मिन फ़ोक़ी नूरन व मिन 
तहती नूरन अल्लाहुम्मा व आजिम ली नूरन' 
'ऐ अल्लाह! मेरे दिल में नूर भर दे, मेरी 
ज़बान में नूर कर दे, मेरे कानों में नूर कर दे, 
मेरी आँखों में नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे, 
मेरे आगे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे 
नीचे नूर कर दे। ऐ अल्लाह! मेरे लिए नूर को 
बहुत अज़ीम कर दे।' _ 

(353) तख़रीज : (सनद सही) हदीस: 58 में 
देखें, व व सही मुस्लिम, हदीस: 763. . 
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402 5 नवत सुकते अवने जाल ५.55. ४५9१52. 388 
(354) खालिद ने हुसैन से इंसके मिस्ल ८ «2४ && 4 ७ ५४३ ४४-७४ 
बयान किया ओर कहा: 'व आज़िम ली नूरन "jd ssi" : 36 5:23 
यानी 'अल्लाहुम्मा' के बगेर। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: अबू ख़ालिद दालानी ? 
ने हबीब से साबक़ा रिवायत में और इस रिवायत में. ४७ 055 9 ७ ०५७ ६ FY 
भी ऐसे ही कहा है। और सलमा बिन कुहैल ने. ०: bei 8 5 065 Esl i 
बवास्ता अबू रिश्दीन, हजरत इब्ने अब्बास (#) ह OE 
से रिवायत की है। क्‍ bE ol oF 0०24 (है 
(354) तख़रीज : (सनद सही) 

फ़वाइद व मसाइल : () सुबह बेदार होने पर मिस्वाक करना मसनून व मुस्तहब अमल है। (2) 
रात को जागने के विदा में से एक अहम विर्द सूरह आले इमरान की आख़री आयात की तिलावत भी है। 
(3) तहज्जूद की नमाज़ को मुख़्तलिफ़ हिस्सों में बाँटकर पढ़ना भी जायज़ है। (4) फज़ की नमाज़ के 
लिए जाते हूए मसनून दुआ 'अल्लाहुम्मा इज्अल फ़ी कल्बी नुरा ... अलख़' है। और इसका मफहूम या 
_तो ज़ाहिरी और हक़ीकी नूर के हुसूल की दुआ है, जिससे कयामत के अंधेरों में ननी(#) खूद और 
आपके मुत्तबेइन (पैरवी करने वाले) रोशनी हासिल करेंगे या इंल्म व हिदायत और आमाले ताअत को 
तौफ़ीक़ और सबात मुराद है या ये दोनों ही मुराद हैं। (5) हज़रत इब्ने अब्बास (ई) का ततब्बोओ 
बसीरत का शौक काबिले तअज्जुब है ओर इनके रूतब-ए-आलिया को दलील भी। 

(355) हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास (#) ole yl ७.७ 5८ 5 ++#८ ४-७ 
बयान करते हैं कि मैंने एक रात नबी (%) के 
घर में गुज़ारी ताकि देखूं कि आप नमाज़ (5 ; , 
कैसे पढ़ते हैं। चूनांचे आप उठे, वुज़ू किया ४४ ५ Fe 


CID 


और दो रकअतें पढ़ीं। आपका क्याम आपके || ० ९. ५ 4 2) : ०७ ६ 
की मानिन्द था, और आपका रूकू [६ 5; 

सज्दे के मिस्ल। फिर आप सो गये, | क दर दे ु I er 

फिर जागे, बुज़ू किया, मिस्वाक की, फिर ०० 2 “6 oH) ४४ 

सूरह आले इमरान की आखरी पाँच 5८६2 5 56 5 2४४८ io 42५55 

आयते तिलावत की, आप इसी अन्दाज़ में ॥ 5, >प 2 आ 8 कु 

करते रहे यहाँ तक कि दस रकअतें पढ़ी, फिर. 


he (१ Ue Cr 6 A # हद हक हु Cit 
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CPSP CPE SH - WR र 


सुनन अबु दाऊद #{ जिल्द-2 | 2 ह$ ०59484 लवाफ़िल और सुन्न के अहकामो-मसाइल ४४९% 


खड़े हूए और एक रकअत पढ़ी और इससे 
अपनी नमाज़ को वित्र बनाया। और इसी 
बीच में मुअज्जिन ने अज़ान कही, तो उसके 
खामोश होने के बाद रसूलुल्लाह (#) ने 
हल्की सी दो रकअतें पढ़ी फिर बेठे रहे यहाँ 
तक कि सुबह की नमाज़ पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि में इब्ने बशीर की 
हदीस का कुछ हिस्सा सुन नहीं सका (जिस तरह 
कि में चाहता था) 

(355) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी 
8/296, 297 


ROG (389 | RT TUTOR 
ETE a 


PY Dsl sb ८s ०! ) Slee 
bs dade ०६ ४6 ( ,५६॥ /20 ५४3४ 
ha ib HBS) sit ko 


Gall ४3७) «५ Fob ४००७ ४५४८८ 


abel ko ll Dis ८8 i 5७ 


(43०० | 2s ५ ; 55 A 5 b EY oss 
J है & 65४४ | हि 7 RE ed ( CAA 
42०5४ lak ८४ : 538 2 


फ़ायदा : ये रिवायत सही सनद से पहले गुजर चुकी है, देखें हदीस: 353 


(356) हज़रत इब्ने अब्बास (कैः) बयान 
करते हैं कि मैंने अपनी खाला मैमूना (.#) 
के यहां रात गुज़ारी, रसूलुल्लाह (#) 
तशरीफ़ लाये जबकि रात हो चुकी थी। 
आपने पूछा: 'क्या लड़के ने नमाज़ पढ़ ली 
है?” उन्होंने कहा: हाँ। चूनांचे आप भी लेट 
गये यहाँ तक कि जब रात का कुछ हिस्सा 


गुज़र गया जो अल्लाह ने चाहा तो आप उठे | 


. और वुज़ू किया। फिर आपने सात या पाँच 
. रकआत पढ़ी और उन्हें वित्र बनाया। ओर इन 
रकआत में आपने (दरम्यान में) कोई 
तशहहूद नहीं किया। . 

तख़रीज : बुखारी, मुसनद अहमद, हदीस: ]/354. 


AS ४.७ i gl by 3५५४ ७.७ 
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५ ® Be { 5 Dr ERE 5 
AS 3 Yale Sp 79 Ls 


फ़ायदा : घर वालों की बिलख़ुसूस माँ की ज़िम्मेदारी है कि नोख़ेज बच्चों को नमाज़ और दीगर आमाले 
खैर का आदी बनाये और वालिद या सरपरस्त का हक़ है कि उन उमूर के मुतालिलिक ख़बरदार रहे ओर 
बाज़पुरसी करता रहे। 
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rasa mas 


सुननअबु दाऊद 4 जित्द-2 6 ॐ 25 


. (357) हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
बयान है कि मैंने अपनी ख़ाला मेमूना बिन्ते 

हारित (#) के यहां रात गुज़ारी। चूनांचे नबी 
(ॐ) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, फिर घर में 
तशरीफ़ लाये और चार रकअतें पढ़ी, फिर सो 
गये, फिर जागे और नमाज़ पढ़ने लगे। में भी 
उठा और आपकी बायें जानिब खड़ा हूआ, 


तो आपने मुझको अपनी दायें जानिब फेर 


लिया। फिर आपने पाँच रकञ्जतें पढ़ीं। फिर 
सो गये यहाँ तक कि मेने आपके खरटि सुने। 
फिर आप उठे और दो रकअतें पढ़ी, फिर 
नमाज़े फ़ज् के लिए तशरीफ़ ले गये। 

(357) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7. 


(358) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) ने इस 


क्रिस्से में बयान किया कि आप उठे ओर दो 


दो रकअतें करके नमाज़ पढ़ी, यहाँ तक कि 


आठ रकअतें पढ़ी, फिर पाँच रकअतें वित्र 
पढ़े और इनके दरम्यान में तशहहूद के लिए 
नहीं बेठे। 

(4358) तख़रीज : 
हदीस: 344. | 
(359) सय्यदा आयशा (छ) बयान 
करती हेंकि रसूलुल्लाह (#) फ़ज़्र की 
सुन्नतों समेत तेरह रकअतें पढ़ा करते थे। छः 
रकअतें दो दो करके, फिर पाँच वित्र ओर 
इनमें सिर्फ आखरी ही में बैठते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) बेहकोः 3/28. 


(सनद मही) नसाई, 
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(360) सय्यदा आयशा (,#) से रिवायत 


है कि नबी (६) रात में फ़ज़र की सुन्नतों समेत 
तेरह रकआत पढ़ा करते थे। 
(360) तख़रीज 
मुसाफिरीन, हदीस: 737. 


मुस्लिम, सलातुल 


(367) सय्यदा आयशा (#) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (#) ने इशा की नमाज़ पढ़ी, 
फिर खड़े होकर आठ रकअतें पढ़ीं। ओर दोनों 


_ अज़ानों (फ़ज् की अज़ान ओर इक़ामत) के 
दरम्यान दो रकअतें पढ़ी और आप उन्हें तर्क 
न किया करते थे। 

जाफर बिन मुसाफिर को रिवायत है कि दो आज़ानों 
के बीच दो रकअतें बैठकर पढ़ते। ये इज़ाफ़ा 
(बैठकर) जाफर बिन मुसाफिर का है। 

(367) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 59. 
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फ़ायदा : इस रिवायत में शेख अलबानी (रह.) के नज़दीक 'दोनों अजानों के दरम्यान' के अलफाज 
साबित नहीं। बल्कि असल अलफाज़ (जैसा कि सही बुखारी में है) 'बअदल वित्र' हैं। यानी वित्रों के 


बाद नबी (#ह) ने दो रकअतें पढ़ीं। 


(362) अब्दुल्लाह बिन अबी क़ेस कहते 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा (+) से पूछा कि 
नबी (#) कितनी रकआत वित्र पढ़ा करते 
थे? उन्होंने कहा: आप (कभी) चार ओर 
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; र 
तीन, (कभी) छः और तीन (कभी) आठ 
ओर तीन और (कभी) दस और तीन रकआत 
पढ़ा करते थे। आप के वित्र सात से कम ओर 
तेरह रकअत से ज़्यादा न होते थे। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अहमद बिन सालेह ने 
मज़ीद रिवायत किया कि आप फज्र से पहले दो 
रकअतें 'वित्र' न करते थे। मैंने पूछा कि वित्र करने 
का क्या मानी? हजरत आयशा (&##) ने कहा: कि 
आप ये रकअतें छोड़ा न करते थे। और अहमद ने 
छः और तीन रकआत का जिक्र नहीं किया। | 
(362) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 6/49. ' 


(4363) अस्वद बिन यज़ीद से रिवायत है 
कि वह हज़रत आयशा (#) के पास आये 


और उनसे रसूलुल्लाह (#) की रात की 


नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ्त किया, तो 
उन्होंने कहा: आप रात में तेरह रकआत पढ़ा 
करते थे। फिर ग्यारह रकआत पढ़ने लगे ओर 
दो रकअतें छोड़ दीं। फिर जब आपकी वफ़ात 
हूई है तो आप रात को नो रकआत पढ़ते थे। 
_ और आपकी आख़री नमाज़ वित्र हूआ करती 
थी। | 

(363) तख़रीज 


. मुस्लिम, सलातुल 
` मुसाफिरीन, हदीस: 740 | 
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फ़ायदा : शैख अलबानी (रह.) के नज़दीक ये रिवायत ज़ईफ़ है। सही मुस्लिम में ये रिवायत सिर्फ इन 
अल्फाज़ के साथ है: 'रसूलुल्लाह (#8) रात को (नफ़ली) नमाज़ पढ़ते थे, यहाँ तक कि आपकी 


आखरी नमाज वित्र होती थी।' (हदीस: 740) 
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(364) कुरैब मौला इब्ने अब्बास कहते हैं 
कि मेने हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से 
दरयाफ़्त किया कि रसूलुल्लाह (#) रात को 
कैसे नमाज़ पढ़ते थे? उन्होंने कहाः मेने एक 
रात आप (#६) के यहां गुज़ारी जबकि आप 
हज़रत मेमूना (कैः) के घर में थे। आप सो 
गये, जब तिहाई रात गुज़र गई या आधी, तो 
आप उठे, मशकीज़े की तरफ़ गये, उसमें पानी 
था, आपने वुज़ू किया, तब मेंने भी आपके 
साथ वुज़ू किया। फिर आप खड़े हो गये, में 
भी आपके बायें पहलू में खड़ा हो गया, तो 
आपने मुझे दायें तरफ़ कर लिया। फिर आपने 
अपना हाथ मेरे सर पर रखा गोया आप मेरे 
कान को छू रहे हों, मुझे जगा रहे हों, तो 
आपने दो रकअतें पढ़ी हल्की हल्की, में 
समझता हूं कि आपने हर रकञ्जत में. सूरह 
फ़ातिहा पढ़ी, फिर सलाम फेरा। यहाँ तक कि 
ग्यारह रकअतें वित्र समेत, फिर सो गये यहाँ 
तक कि आपके पास हज़रत बिलाल (#) 
आये ओर कहा: नमाज़, ऐ अल्लाह के रसूल! 
आप खड़े हूए, दो रकअतें पढ़ी। फिर लोगों 
_ को नमाज़ पढ़ाई। 

(364) तखरीज : बुखारी, हदीस: 992, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 763 
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फ़ायदा : नमाज में हस्बे ज़रूरत कोई अमल जायज़ और मुबाह है, ख़वाह दूसरे की इस्लाह ही करनी हो। 


(365) हज़रत इब्ने अब्बास (छ) बयान 


करते हैं कि मैंने अपनी ख़ाला हज़रत मेमूना _ 


(ऋः) के यहां रात गुजारी पस नबी (#) रात 


LP CP LD + > Cr C+ ७३.५५ 


४ ~” 9० ७८८९१ oe 5 29 (55 ~ ( 
Cr ६ pes Bo | ८५9 |)» | ~ 5 | है 
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सुनन अबु दाऊद #4 जिल्द-2 #68 
को उठे ओर नमाज़ पढ़ने लगे। आपने तेरह 
रकआत पढ़ी, इनमें फ़ञ्र को सुन्नतें भी 
शामिल थी। मेंने हर रकञ्जत में आपके क़याम 
का अन्दाज़ा लगाया कि सूरह मुज्ज़म्मिल के 
बराबर था। नूह ने अपनी रिवायत में फ़ज् की 
सुन्नतों का जिक्र नहीं किया। 
(365) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः /365 नसाई, हदीस: 425. 


(366) हज़रत ज़ैद बिन खालिद जोहनी 
(ऋ) कहते हैं कि मैंने कहा: आज रात में 
रसूलुल्लाह(#) की नमाज़ देखूंगा। चूनांचे 
` मैने आपके दरवाज़े या ख़ेमे की चौखट को 
अपना तकिया बना लिया, पस आपने दो 

रकअतें पढ़ी हल्की हल्की, फिर दो रकअतें 
पढ़ी लम्बी लम्बी, फिर दो रकअतें पढ़ी जो 
इनसे क्रद्रे कम लम्बी थी, फिर दो रकअतें 
पढ़ी जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं 
जो इनसे कम थीं, फिर दो रकअतें पढ़ीं जो 
इनसे कम थीं, फिर (एक) वित्र पढ़ा। ये 
(मुकम्मल) तेरह रकआत हूई। 
 (366) तख़रीज 

मुसाफिरीन, हदीस: 765. 
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(367) कुरेब मौला इब्ने अब्बास का 
बयान हे कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) ने उनको बताया कि मेने उम्मूल 
 मोमिनीन हज़रत मेमूना (#) के यहां रात 
गुजारी और बह इनकी खाला थी। फ़रमाते हैं: 
में तकिये के अरज़ में लेट गया ओर 
रसूलुल्लाह (#) ओर आपकी अहलिया 
उसके तबील में लेट गये। रसूलुल्लाह(#) सो 
गये, यहाँ तक कि जब आधी रात हूई या 
इससे कुछ पहले का वक़्त होगा या बाद का 
तो रसूलुल्लाह (#४) जाग गये। आप उठकर 
बैठ गये और अपने हाथ से अपना चेहरा 
मला, गोया नींद दूर करते हों। फिर आपने 
सूरह आले इमरान की आखरी दस आयतें 
पढ़ी, फिर आप एक मशकोज़े की तरफ़ गये 
जो लटक रहा था, इससे आपने वुज़ू किया 
और अच्छा वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ने 
खड़े हो गये। हज़रत अब्दुल्लाह फ़रमाते हें: 


फिर में भी उठ खड़ा हूआ ओर जैसे आपने | 


किया था मैंने भी किया और आपके ( बायें) 
पहलू में जा खड़ा हूआ। रसूलुल्लाह' (%) ने 
अपना दायां हाथ मेरे सर पर रखा, मेरा कान 


पकड़ा ओर उसे कुछ मरोड़ा। आपने दो. 


रकञ्जतें पढ़ीं, फिर दो रकञअ्जतें, फिर दो 


रकअतें, फिर दो रकअतें, फिर दो रकअतें, 


फिर दो रकअतें। क्रअनबी ने कहा कि छः बार 
(दो दो रकअतें पढ़ी) फिर (एक) वित्र पढ़ा। 
इसके बाद लेट गये, यहाँ तक कि आपके 
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सुनन वद जिल्द-2, 2, ह 275 5 नवाफ़िल और दुन के अहकानो-गसाइल 7005 ६5595८५ | 


KOS 


पास मुअज्ज़िन आया तो आपने उठकर हल्की 
सी दो रकअतें पढ़ीं, फिर तशरीफ़ ले गये और 
फ़ज् की नमाज़ पढी। 


(367) तख़रीज : मुत्तफक़ अलैहि, हदीस: 


364 में देखें, मौता: /27, 22. 

Erg बाब: 27 नमाज़ (ओर दीगर 
_ इबादात) में म्याना रवी 
इख़ितयार करने का हुक्म 
(368) उम्मुल  मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ः) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह 


(#8) ने फ़रमायाः 'अमल इसी क्रद्र इख़ितयार 
करो जिसकी तुममें ताक़त हो क्योंकि 


अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल (तुम्हें सवाब देने से) . 


नहीं उकताता, यहाँ तक कि तुम ही (अमल 
से) उकता जाओ। बिलाशुब्हा अल्लाह 
अज्ज व जल्‍ल को वही अमल महबूब 
(प्यारा) है जो हमेशा हो अगरचे थोड़ा ही 
हो।' और नबी(#) जब कोई अमल 
इख़ितयार करते तो उस पर हमेशगी करते थे। . 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 586, व मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन, हदीस: 782, नसाई, हदीस: 763. 

_ (369) - उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ङैः) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह 
(#8) ने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन (,#) को 
अपने पास बुलाया। वह आपके पास आये तो 
आप (#) ने फ़रमायाः 'ऐ उस्मान! क्या 
तुमने मेरी सुन्नत (तौर तरीक्रे) से एराज़ कर 
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की! ऐ अल्लाह के रसूल! बल्कि में तो 
आपकी सुन्नत ही का मुतलाशी हूँ। आपने 
फ़रमाया: 'फिर में तो सोता भी हूँ ओर नमाज़ 
भी पढ़ता हूँ। रोज़े रखता भी हूँ ओर छोड़ता 
भी हूँ। औरतों से निकाह भी किया है। पस 
अल्लाह से डरो, ऐ उस्मान! यक़ीनन तुम्हारे 
घर वालों का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारे 
मेहमान का भी तुम पर हक़ है। तुम्हारी जान 


का भी तुम पर हक़ है। लिहाज़ा रोज़े रखो ओर _ 


छोड़ भी दिया करो। नमाज़ पढ़ा करो और 
सोया भी करो।' 
(369) तख़रीज : 
अहमदः 6/268 


(सनद हसन) मुसनद 
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फ़ायदा : अल्लाह की इबादत और रियाज़त में अपनी जान को घुला देना और मशरूअ दुनियावी _ 
मामलात से मुँह मोड़ लेना दीन नहीं, बल्कि बेदीनी है। अहले किताब में ये केफ़ियत 'रूहबानियत 


कहलाती थी जिसका इस्लाम में कोई तसव्वूर नहीं। 


(4370) जनाब अलक़मा बयान करते हें, 


मेने हज़रत आयशा (#) से पूछा कि. 


रसूलुल्लाह(#) के आमाल का क्या अन्दाज़ 
था, क्या आपने कोई दिन ख़ास कर रखे थे? 


उन्होंने कहा: नहीं, आपके हर अमल में 


_ हमेशगी होती थी और तुममें बह इस्तेताअत 
कहां जो रसूलुल्लाह (#) को हासिल थी। 
(370) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6466, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 783. 
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फ़ायदा : हमेशगी उस अमल पर हो सकती है जो इफ़रात व तफ़रीत से हट कर ऐतदाल (बीच) पर 
मबनी हो, और हमेशगी इख़ितयार करना ही सबसे बड़ी रियाजत है। | 
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माहे रमज़ानुल मुबारक के अहकाम व मसाइल 
Ee : | | FEE ढक. 

रमज़ान में क्रयामुल लेल के 

_ अहकाम व मसाइल 


(377) सय्यदना अबुहुरैरह (अ) बयान ८? ++ «5 & छ ७-७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) क़यामे रमज़ान ६८८: , 37 225 ७४७ १७ 55) 
की तरगीब दिया करते थे बौर इसके कि आप ,, As ws 3 Bah 6 - 
उनको दे (> ® ~ 4 yok 

वाजिबी तौर पर उनको हुक्म दें। फिर फ़रमाते “ , ४ ॐ ०८ SO जा 
थे; ‘जिसने ईमान की बिना पर और तक़रूब व... ८१ ० “~ ८2 ७ A - ७< 
सवाब को गर्ज़ से रमज़ान का क़याम किया, 4.८ 4 ० 4 ५,5 5७ ०७ 55% 

हैं। ४. | 

उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हें' : 2६ ५५ ७५४ LE hes 
फिर रसूलुल्लाह (छ) की रहलत हो गई और, pS Di 
मामला ऐसे ही रहा। उसके बाद ख़िलाफ़ते 0? १ “>४/४ /#०४ ४: 
अबूबक्र (#) ओर हज़रत उमर (#) के - "45 ८% #5 ७०४ pc CEs GL] 
इब्तेदाई दौर में भी यही सूरत wa निल es le ll oko AN Sy 885 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कह उकल lS (4० Rat डिक हे 5 £ 
RN 208 ,5 23 5७ & 28 AN 

_यूनुस और अबू उवैस ने ऐसे ही रिवायत किया है: ५ ` HRI ~ 
'यानी जिसने रमज़ान का क़याम किया! और +2१ 7 4७ * ०) - 7५ ८5 #3 
_ उकेलकी रिवायत है: जिसने रमज़ान के रोजेरखे ५ ०७ . < 4 ,>, 5 25)» ८.० 
और उसका | tt a 5 8 2 2, i Sls {tC Rf 
और उसका क़याम किया Nl ih 00 lie ss 5s 53 
तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: ह दा निमि 
759 ब मौता, हदीस: /3, 74. ~ os SS 
| " 4०७55 Glas) ४० 
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CA 


ECD 


` माहे एजालुल मुबारक के अहकानो-मसाइल (2 


न ¢ 


( ETFS / [399 / 9 


RP 


फ़ायदा : रमजान को रातों का कयाम मसनून व मुस्तहब अमल है और इन्तेहाई फज़ीलत का हामिल 
मगर वाजिब नहीं है। और इसमें गफ़लत करना बहुत बड़ी महरूमी है। 


(372) सय्यदना अबूहुरेरह (%#) 
नबी (&ँ।) से मरफूअन बयान करते हें: 


'जिसने ईमान और तक़रूंब व सवाब की. 


नियत से रमज़ान के रोज़े रखे, उसके पिछले 
गुनाह बख़श दिए जाते हैं। ओर जिसने ईमान 
ओर तक्रररूब व सवाब के लिए लेलतुल कद्र 
का क्याम किया, उसके पिछले गुनाह माफ़ 
_ कर दिए जाते हैं। 

इमाम अबू दाऊद कहतें हैं कि यहया बिन अबी 
कसीर और मुहम्मद बिन अम्र ने अबू सलमा से 
ऐसे ही रिवायत किया है। 

(4372) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 204. 


(4373) सय्यदा आयशा (#) ज़ोजा 
नबी(सअव) से मरवी हे कि नबी (€) ने 
मस्जिद में नमाज़ पढ़ी (यानी रमज़ान की रात 
में क्याम फ़रमाया) तो लोगों ने भी आपके 
साथ नमाज़ पढ़ी। आपने अगली रात फिर 


नमाज़ पढ़ी तो लोग भी बहुत हो गये। फिर 
जब वह तीसरी रात जमा हुए तो 


रसूलुल्लाह (&|) घर से निकले ही नहीं। जब 
सुबह हूई तो फ़रमायाः 'तुमने जो किया वह 
मेने देखा है ओर मुझे तुम्हारी तरफ़ निकलने 
से पस यही मानेअ (रूकावट) रहा कि मुझे 
अन्देशा हूआ कहीं ये नमाज़ तुम पर फ़र्ज़ न 
कर दी जाये।' और ये रमज़ान की बात है। _ 
तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 
76 व बुखारी, हदीस: 202. 
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( सुनन अब दाऊद  जित्द-2 000, माहे रमज़ानुल मुबारक के अहकाने 


SSfRnre SY 


mn £9) 


फ़ायदा : सही बुखारी में तीसरी रात भी नमाज़ पढ़ने का जिक्र है देखिए: (सही बुखारी, अलजुमअ 


हदीस:924) 
(374) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ैः) बयान करती हें कि लोग 
मस्जिद में टुकडियों में बंट कर नमाज़ पढ़ते 
थे। रसूलुल्लाह (&) ने मुझे हुक्म दिया तो 
मैंने आपके लिए चटाई बिछा दी। आपने 
नमाज़ पढ़ी ... ओर ये क़रिस्सा बयान किया 
»« और आपने फ़रमायाः लोगों! मेंने 
अल्लाह के फ़ज़ल से रात ग़फ़लत में नहीं 
गुज़ारी ओर न तुम्हारा यहाँ जमा होना मुझ पर 
मख़फ़ी रहा है।' 
(374) तख़रीज 
4368 में देखें। 


(4375) हज़रत अबूजर (#) बयान करते 
हैं कि हमने रसूलुल्लाह (&)) के साथ रमज़ान 
के रोज़े रखे, आपने हमारे साथ कोई क़याम 


न किया, यहाँ तक कि महीने में एक हफ़्ता 


बाक़ी रह गया, तो आपने हमें क़याम 
करवाया, यहाँ तक कि तिहाई रात हो गई। 
जब (आख़िर से) छठी रात आई तो आपने 
क़याम न कराया। जब पाँचवीं आई तो हमें 
क्याम करवाया, यहाँ तक कि आधी रात 


गुज़र गई। मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! 


काश आप हमें बक्रिया रात भी इसका 
क़याम करवा देते? तो आपने फ़रमाया: 
'इन्सान जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ता हे 


: (सनद हसन) हदीस: 


| Cr ८ 0०-०४ ss ‘(Sul ° A ss 


“टी ~ ~ [+] 4» 2 


क £ 
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अनु अब दाऊद { जिल्द्‌-2) 956 55 ताहे एमगालुल मुबारक के अहकामो-मसाइल URS (७2८ है 404. 
ओर उसके फ़ारिग होने तक उसके साथ रहता |; HNN" EB. ios 
है तो उसके लिए पूरी रात का क़याम शुमार FI 

किया जाता है।' जब चौथी रात आईतो * `° प «* 7०३ & ४“ 
आपने क्याम न कराया। जब तीसरी रात #६४ ५५/7 £56 ७506 . " 2G 
आईं तो आपने अपने अक्रारिब, बीवियों ६८८५ 4४ ८& ६६६ ८36 ७६ 
और दूसरे लोगों को जमा फ़रमाया और हमें De का र हा आओ, 
क़याम कराया, यहां तक कि हमें फ़िक्र हूई *+ ` ee sa sn 
कि कहीं हमारी 'फ़लाह' ही न रह जाये। ५५८. ५5 £| ७ 25 ५6 . €| 
(जुबेर ने कहा) मेंने पूछा कि 'फ़लाह' से . 49) 25 ७ ४६ ४४ 
क्या मुराद है? उन्होंने कहा 'सहरी'। फिर GF 
_ बक्रिया रातों में आपने हमको क्याम नहीं 

कराया। 

(375) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 

 हदीसः 806, व नसाई, हदीस: 365, व इन्ने 

माजा, हदीस: 327, इब्ने खुजैमह, हदीस: 2206, 

इब्ने हिब्बान, हदीस: 99. 

` फ़वाइद व मसाइल : (१) रसूलुल्लाह (&.) ने इन तीन रातों में मस्जिद में इज्तेमाई तौर पर ये क़याम 
कराके साबित फ़रमा दिया कि ये नमाज़ (अलमअरूफ़ ब तरावीह) जमाअत और इज्तेमाइयत के साथ 
मुस्तहब व मसनून है, मगर फ़र्ज़ होने के अन्देशे से आपने इस तसलसुल को क़ायम न रखा। (2) इमाम | 
के साथ क़याम मुकम्मल कर लेने में पूरी रात का क़याम लिखा जाता है। वल्लाहु जुलफज़लिल अज़ीम। 
(3) इस रिवायत में कयाम की रकआत का जिक्र नहीं ताहम हज़रत जाबिर (झै) की सराहत वारिद है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने हमको माहे रमज़ान में आठ रकत पढ़ाई और वित्र पढ़ाया।' ये रिवायत 
तबरानी सगीर, मुसनद अबी यअला क़यामुल लेल मरवज़ी, सही इन्ने खुजैमह ओर सही इन्ने हिब्बान में 
आई है। ओर अल्लामा ज़हबी ने अलमीज़ान, जि. 2 सः 3 में इसकी सनद को 'वसत' कहा है। 
(376) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 5 42 ६ 355 ७ 5: १७ ४७.५ 
आयशा(#) से मरवी है कि जबरमज़ानका ६; _ , १६ † ५: a 5७८ 
(आखरी) अशरह शुरू होता, तो | 
रसूलुल्लाह (&।) रातों को जागते, अपनी ५: | 
कमर कस लेते और अपने घर वालों को भी | 


SE - lads oF KS ह्‌ ५ 3१ 
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जगाते। 

इमाम अबू दाऊद बयान करते हैं कि अबू यअफूर 
का नाम अब्दुर्रहमान बिन उबेद बिन निस्तास है। 
(376) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2024, व 
मुस्लिम, हदीस: 74. 


(377) हज़रत अबूहुरेरह (ऋ) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) तशरीफ़ लाये 
ओर देखा कि लोग रमज़ान में मस्जिद की 
एक जानिब में नमाज़ पढ़ रहे हैं। आपने पूछा: 
'इनको क्या हे?' कहा गया कि इन लोगों 
को कुन याद नहीं हे ओर उबय बिन 
कब (#) नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो ये लोग भी 
उनके साथ नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो 
नबी(सअव) ने फ़रमायाः “उन्होंने दुरूस्त 
किया ओर बहुत खूब किया।' 

. इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस 
कवी नहीं है। मुस्लिम बिन खालिद जईफ है। 


(377) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक: . 


2/495 इब्ने खुजैमह, हदीस: 2208 व इन्ने 
हिब्बान, नं. 927 
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फ़ायदा : इस रिवायत को शेख अलबानी (रह.) ने सुनन अबू दाऊद में जईफ करार दिया है। लेकिन 
अपनी ही किताब 'सलातुत तरावीह' में इसे बतीर मुताबेअ ओर शाहिद के क़ाबिले कबूल क़रार दिया 
है और एक हसन दरजे की मुरसल रिवायत की बुनियाद पर इस वाक़ये की असलियत को तस्लीम 
किया है जिससे सलातुत तरावीह का तक़रीरी सबूत नबी (छ) से मुहैया होता है। (देखिए: सलातुत 


तरावीह, अल अलबानी, सः 9) 
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FN 


बाब : 2 


लेलतुल क्रद्र के अहकाम व 
मसाइल 


(378) ज़िर बिन हुबेश कहते हैं कि मेंने हज़रत 
उबई बिन कअब (#) से कहाः ऐ अबू 
अलमुन्ज़िर! मुझे लैलतुल क़द्र के बारे में बताइये 
क्योंकि हमारे साहब (हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसङ्द (#) से इसके बारे में पूछा गया तो 
उन्होंने कहा: जो शख्स सारा साल क्याम करता 
रहे, वह उसे पा लेगा। तो उन्होंने कहा: अल्लाह 
अबू अब्दुरहमान (यानी इब्ने मसऊ़द (:&) पर 
रहम फ़रमाये, अल्लाह की क़सम! उन्हें खूब 
मालूम है कि ये रमज़ान में होती हे। (मुसहद ने 
इज़ाफ़ा किया) लेकिन उन्होंने नापसन्द किया 
कि लोग (सिर्फ रमज़ान ही पर) तकिया कर लें 
या उन्होंने चाहा हे कि लोग इसी पर तकिया न 
कर लें। (फिर सुलेमान और मुसहद दोनों ने 
कहा) क्सम अल्लाह की! ये रमज़ान की 
सत्ताईसवीं शब को होती हे, इंशाअल्लाह न 
कहा: मैंने कहा: ऐ अबू अलमुन्जिरः आपको 
इसका कैसे इलम हूआ? उन्होंने कहा: उस 
अलामत से, जो रसूलुल्लाह (& ने हमें बताई 
है। (आसिम ने कहा) मेने जनाब जिर से पूछा: 
वह अलामत क्या है? उन्होंने कहा: उस रात की 


सुबह को सूरज तशत (ताबने की बड़ी प्लेट) की | 


तरह निकलता है ओर ऊंचा होने तक उसमें 
किरणें (ओर हिहत) नहीं होती। 
(378) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 762. 
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फ़वाइद व मसाइल re (१) लेलतुल कद्र को इबादत दीगर गरः के मुक़ाबले में हजार महीने की 


इबादत से अफज़ल है। .& ५ ८2 


ॐ ब (अलकद्रः 3) और ये मुदत तेरासी साल चार महीने 


बनती है। (2) ये दावा बिज्ज़अम (मनसे) तो क़तअन सही नहीं कि ये रात सताइसवीं रमज़ान ही को 
होती है, बल्कि इम्कान होता है। इसी तरह दीगर ताक़ रातों में भी मुमकिन है। (3) बताई गई अलामत 
अगरचे रात गुज़र जाने के बाद की है, इसमें फायदा ये है कि अगर इस रात से इस्तेफ़ादा किया हो तो 
इन्सान शुक्र करे। अगर महरूम रहा हो तो आइन्दा के लिए शौक करे। (4) ये अलामत हज़रत उबय 
बिन कअब (,#) को किसी साल सत्ताईसवीं की सुबह नजर आई होगी तो उसी से उन्होंने यक्रोन कर 
लिया कि हर साल यही रात लैलतुल कद्र होती है, मगर सही ये है कि ये लेलतुल कद्र आख़री अशरह 


की ताक रातों में मुन्तक्रिल होती रहती है। 

(379) ज़मरह बिन अब्दुल्लाह बिन उनेस 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने 
कहा कि में बनी सलमा की एक मजलिस में 
था ओर में उन सबसे छोटा था, उन्होंने कहा: 
कौन है जो रसूलुल्लाह (&) से हमारे लिए 
लेलतुलक्रद्र के मुताल्लिक़ पूछ आये? और 
ये रमज़ान की इक्कीसवीं तारीख़ की सुबह 
थी। पस में निकला और मगरिब की नमाज़ 
नबी (&.) के साथ पढ़ी। फिर में आपके घर 
के दरवाज़े पर खड़ा हो गया। आप मेरे पास 
से गुज़रे तो फ़रमायाः 'अंद्र आ जाओ' में 
अंदर चला गया, आपको इशाइया (डिनर) 
पेश किया गया। मुझे याद है कि में खाना 
कम होने की वजह से झुक रहा था (यानी 
बहुत कम खा रहा था) जब फ़ारि हो गये 
तो फ़रमायाः “मुझे मेरे जूते दो।' चूनांचे आप 
खड़े हो गये ओर में भी आपके साथ उठ 
खड़ा हूआ। आपने फ़रमाया: 'शायद तुम 
किसी काम से आये थे?' मैंने अर्ज़ किया: 
हाँ! बनी सलमा की एक जमाअत ने मुझे 
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4382 के हट, माहे र्मज़ानुल तु शुंबाटक के 0 4704 Et CA | 405 / 


आपकी ख़िदमत में भेजा है, वह लोग 
लेलतुल क़्द्र के मुताल्लिक़ दरयाफ़्त करना 


चाहते हें। आपने फ़रमाया: 'आज कौन सी _ 
रात है? मेंने कहा: आज बाईसवीं हे। आपने 


फ़रमाया: 'यही रात हे।' फिर आपने अपनी 
बात दोहराई ओर फ़रमाया: 'अगली रात है।' 
यानी तेईसवीं रात। 
(379) तख़रीज : 
हदीस: 3407. 


(सनद हसन) नसाई, 


~ ८४९ 4०»; <| Cs) dsl CAE 
SE Nf 5० Byes Cs 
Cs? k J (5 ७१७१9 3) | AFF HE | 
LE ॥ " 3६४ &; 5" 
EE 


फ़वाइद व मसाइल : (7) बाइसवीं की रात इस एतबार से लैलतुलकद्र हो सकती है जैसे कि आइन्दा 
हदीस हजरत इब्ने अब्बास (]387) में है कि 'उसे आख़री दस रातों में तलाश करो। आख़री नवीं, सातवीं 
और पाँचवीं रात में तलाश करो।' लिहाजा अगर महीना तीस रातों का हो तो आख़री नवीं रात बाइसवीं 
तारीख़ बनती है। वल्लाहू आलम (2) उस्ताद, मुअल्लिम व मुरब्बी से मसाइल दरयाफ़्त करने का अदब 


(380) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उनैस 
जोहनी(#) का बयान है कि मैंने कहा: ऐ 
अल्लाह के रसूल! में दिहात में रहता हूँ ओर 
बिहम्दिल्लाह वहीं नमाज़ पढ़ता हूं। तो आप 


मुझे किसी रात (लैलतुलक्रद्र) के. 


मुताल्लिक़ इरशाद फरमायें कि उस रात में 
यहां इस मस्जिद में आ जाऊं। आपने 
फ़रमाया: 'तेईसवीं की रात को आ जाना।' 


(मुहम्मद बिन इब्राहीम ने कहाः) मैंने उनके 
बेटे (ज़मरह बिन अब्दुल्लाह) से कहाः तो 
तुम्हारे वालिद कैसे किया करते थे? उन्होंने 
कहा: वह अञ्न पढ़कर मस्जिद में दाखिल हो 
जाया करते थे ओर किसी हाजत के लिए 
बाहर न निकलते थे, यहाँ तक कि सुबह को 
नमाज़ पढ़ते। पस नमाज़े सुबह के बाद अपनी 
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2805 ol EE sed ad ok 
बैठते और अपनी मन्ज़िल पर (दिहात में) 
चले आते। | 
(380) तख़रीज : (सनद हसन) बेहको, 
हदीस: 4/309, 30, इन्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 
2200, मुस्लिम. | | | 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इबादत के ख़ास अज्र के लिए दुनिया की तीन मसाजिद ख़ास हैं और इस . 
मकसद से उनका सफर करना मशरूअ है। मस्जिदुल हराम, मस्जिदे नबवी ओर बेतुल मक्दिस। और 
बगर्ज़े फ़ज़ीलते इबादत किसी और मक्राम का सफ़र करना नाजायज़ है, नीज़ औकाते फ़ज़ीलत में 
इबादत का ख़ास एहतमाम करना मरगूब है। (2) ख्याल रहे कि औक़ाते फज़ीलत भी शरीअत ने 
बयान कर दिए हैं। ये कयासी मसला नहीं है जैसे कि आज कल लोगों ने मिलादुन्नबी या मेअराज की 
रात और दिन को अपनी तरफ से ख़ास फज़ीलत का हामिल तसव्वूर कर लिया है। 
(387) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ९९%) ४-७ ०८५८ ७ ४ ४-७ 
नबी (&|.) से रिवायत करते हैं कि आपने 
` फ़रमायाः लेलतुलक़द्र को रमज़ान की 7” .. 5 2 
आखरी दस (रातों) में तलाश करो। आखरी. " ५ ० “७ ० 5 9 
नीं, सातवीं और पाँचवींरातमें' ४८2; १% Yall ७ ysl 
(387) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2027.. 
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फ़ायदा : अरब का तारीख़ शुमार करने में एक दस्तूर ये भी है कि जब महीना निस्फ़ से आगे बढ़ जाता 
है तो वह इसके बक्रिया दिनों से तारीख़ बताते हैं। और कमरी महीना कभी तीस दिन का होता है और 
कभी उन्तीस का। इस तरह आख़री नवीं, सातवीं और पाँचवीं रात के दो एहतमाम होते हैं। अगर महीना 
तीस दिनों का हो तो ये रातें बॉ सवीं, चौबीसवीं और छब्बीसवीं बनती हैं। और आखिर की जानिब से | 
ताक रातें बनती हैं। और अगर उन्तीस दिनों का हो तो ये रातें इककीसवीं, तईसवीं और पच्चीसवीं होती 
हैं... इस दो मानी वाले इरशाद से रमज़ान के आखरी पूरे अशरे बिलख़ुसूस इन तीन रातों की फज़ीलत 
साबित होती है। और इस लेलतुलक़द्र को मझ्फी रखने की हिकमत ये है कि बन्दे ज्यादा से ज्यादा 
इबादत का एहतमाम करके अल्लाह का तकर्रूब हासिल करें। 
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(382) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (छ) रमज़ान 
के दरम्यानी अशरे में एतकाफ़ किया करते 
थे। आपने एक साल एतकाफ़ किया, यहाँ 
तक कि जब इक्कीसवीं रात आ गई और 
(इससे पहले) आप इस रात को अपने 


एतकाफ़ से निकल आया करते थे, तो. 


आपने फ़रमायाः 'जिसने मेरे साथ एतकाफ 
किया हे तो वह आखरी अशरह एतकाफ़ 
करे। मैंने इस रात (लैलतुल क्रद्र) को देखा 
है, मगर भूला दिया गया हुँ। और मेने अपने 
आपको देखा है कि इसकी सुबह को पानी 
ओर मिट्टी (कीचड़) में सज्दा कर रहा हूँ। 
चूनांचे तुम उसे आखरी अशरे में तलाश करो 
और उसे हर ताक़ रात में तलाश करो।' 

हज़रत अबू सईद (#%) फ़रमाते हैं: चूनांचे 
इस रात बारिश हो गई ओर मस्जिद की छत, 
जो झाड़ियों की बनी हूई (छप्परनुमा) थी, 
टपक पड़ी। मेरी आँखों ने देखा कि 
रसूलुल्लाह (&.) की पेशानी और नाक पर 
पानी ओर मिट्टी (कीचड़) का निशान था 
ओर ये इक्कीसवीं रात को सुबह थी। 

(4382) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2027, व 


मुस्लिम, हदीस: 767, मौता, हदीस: /39, ` 


हदीस: 794, 795,-9 में देखें। 
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(2.2 


सचचन दाऊद 44 जिल्द2 200 


(383) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (झै) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&- ने 
फ़रमाया: 'उसे रमज़ान के आखरी अशरे में 
तलाश करो। नवीं, सातवीं ओर पाँचवीं रात 
में तलाश करो।' (यानी आखिर महीना से) 

मैंने कहा: ऐ अबू सईद! आप गिनती हमसे 
बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहाः हाँ। मेने कहा: 
नबीं, सातवीं और पाँचरवीं से क्या मुराद हे? 
उन्होंने कहा: जब इक्कीसवीं गुज़र जाये तो 
उसके बाद वाली नवीं हे ओर जब तेईसवीं 


गुजर जाये तो उसके बाद वाली सातवीं है - 


और जब पच्चीसवीं गुजर जाये तो उसके बाद 
वाली पांचवीं है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: मुझे नहीं 
मालूम कि इस हदीस में मुझ पर कोई अम्र मर्फी 
रहा है या नहीं। (क्योंकि हतमी तारीख़ के ताय्युन 
में शुन्हा सा रहता है) 

(383) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 67. 


क बाब: 4 
सतरहवीं रात के लेलतुल क्रद्र 
होने की रिवायत 


(384) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(ऋ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&.) ने हमसे 
फ़रमायाः 'इसे यानी लेलतुल क्रद्र को) 
रमज़ान की सतरहवीं, इक्कीसवीं और 
तेईसवीं रात में तलाश करो।' फिर खामोश 
हो रहे। 
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द जित्द-2 66 


ANA 


(384) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहकी 
हदीस: 4/30. 


बाब:5 | 
आखरी सात रातों में 
लेलतुल कद्र का होना 


(385) हज़रत इब्ने उमर (कैः) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ!) ने फ़रमायाः 
'आख़री सात रातों में शबे क़द्र तलाश करो।' 
_ (7385) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 65, 
मौता, हदीस: ]/320 


मुबारक के अहकानो माइल 0002 [409 } | 


ssa ds 0 00055 is 


| पा 
(3०9 Cav (६४ al) है, lb | " (५००) 
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फ़ायदा : इसमें भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। आख़री सात रातों में ताक़ और जुफ़्त दोनों ही शामिल 


हैं। अगर सिर्फ़ ताक़ रातें मुराद ली जायें तो सतरहवीं रात से शुमार करना होगा। 


95 : 6 
सत्ताईसवीं रात के लेलतुल क्रद्र 
| होने का बयान 


(।386) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफियान(#) रसूलुल्लाह (&-) से रिवायत 


करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'सत्ताईसवीं 


की रात शबे क्रद्र है।' 


(386) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो, . 


हदीस: 4/327, इन्ने हिब्बान, हदीस: 925. 
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फ़ायदा : इमाम शाफेई वगैरह कहते हैं कि जिन मुछ्तलिफ रातों में लैलतुल कद्र होने का ज़िक्र है, वह 
हमेशा के लिए नहीं है बल्कि ये हस्बे हाल सवालों के जवाबात थे। जैसे वह कहते कि क्‍या हम इसे फलां 
` रात में तलाश करें? आप फ़रमाते: हाँ! फलां रात में तलाश करो। वल्लाहू आलम और जिसने जो सुना 
उसी का क़ायल रहा। और सत्ताईसवीं रात के शबे कद्र होने के कायलीन की तादाद बहुत ज्यादा है। 


बाब : 7 
पूरे रमज़ान में लेलतुल क्रद्र 
होने का बयान 


(१387) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ७5 ट 25 58 45७ ४४४५ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) से लैलतुल 
क़्द्र के बारे में पूछा गया जबकि में सुन रहा 
था, आपने फ़रमायाः “ये सारे रमज़ान में. ४* हम ७२ है ली उ (£ 2: 
होती हे।' | AO बल he UF GE | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसको ,, ,, | Bs 3७ 2 3 «0 
सुफ़ियान और शोबा ने अबू इस्हाक़ से, इब्ने उमर त od ह 

` से मौकूफन रिवायत किया है और नबी (७) तक 2४7 £5 ७5 &+# ४७५ #+3 4 4) 
मरफूअ बयान नहीं किया है। | 2०5. 58555 "i 
(387) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
हदीस: 4/307, मुसनद अहमद, हदीस 
5/38, 36, 364 वगैरह GR ol ४5 ४४५ 


| ees Ale A oo 
फ़ायदा : लैलतुल कद्र के रमज़ानुल मुबारक में होने में तो कोई इख़ितलाफ़ नहीं। इसके अलावा 
दलाइल की रू से राजेह बात ये है कि ये आख़री अशरे की ताक रातों में से कोई एक रात होती है और 
इनमें से भी कुछ के नज़दीक 27वीं शब का इम्कान ज्यादा है। वल्लाहू आलम, बाकी रही ये रिवायत 
जिसमें सारे रमज़ान में होने की सराहत है, इसके मरफूअ होने में इख़ितलाफ़ है, जैसा कि ख़ूद इमाम 
अबू दाऊद ने भी वज़ाहत को है। शैख अलबानी (रह.) ने भी इसको मौकूफ ही सही तस्लीम किया है। 
इसी तरह हदीस: 384 भी ज़ईफ है जिसमें सतरहवीं रात में भी होने के इम्कान का जिक्र है। 
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०058 I माहे मुबारक के अहकामो गसाइल 
है “ट | 
। जिल्द) so ६ oc] र > > एमज़ानुल 
ale REN A no NO ne STEN STOAYEN ४4९ TOSS SRN Cy 


कुर्न करीम कम से कम 
कितने दिनों में ख़त्म किया 
जाये? 
| (।388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 


से रिवायत है कि नबी (छँ!) ने उनसे फ़रमाया 
थाः 'कुर्]न करीम को एक महीने में ख़त्म 


किया करो।' उन्होंने कहा: मुझे इससे ज़्यादा . 


की ताक़त है। आपने फ़रमायाः 'बीस दिनों 
में ख़त्म किया करो।' कहा: मुझे इससे 
ज्यादा की ताक़त है। फरमाया: “पन्द्रह दिनों 
में ख़त्म किया करो।' उन्होंने कहा: में इससे 
भी ज़्यादा की ताक़त पाता हूँ। आपने 
फ़रमायाः 'दस दिनों में ख़त्म किया करो।' 
कहा: मुझे इससे भी ज़्यादा की हिम्मत है। 
फ़रमायाः 'सात दिन में ख़त्म किया करो और 
इससे कम हरगिज़ न करना।'. 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि मुस्लिम बिन 
इब्राहीम की रिवायत ज्यादा कामिल है। 

(388) . तखरीज : (सनद सही) मुत्तफक 
अलैहि, बुखारी, हदीस: 5054, व मुस्लिम 
हदीसः ]59 


is 


ठी CTTED 42482 


क्रिराअते कुरआन, इसके जुज़ मुक्रर करने ओर 
तरतील से पढ़ने के मसाइल | 
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फ़ायदा : कुर्आन मजीद को कम अज़ कम एक हफ्ते में ख़त्म करना चाहिए और ये अफ़ज़ल है। ताहम 
तीन दिन से कम में कुरआन मजीद ख़त्म करना अज़ हद मकरूह है जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा 
है। इसी मुनासिबत से कुरआन मजीद के तीस पारे और सात मनाज़िल बनाई गई हैं, मगर ये. 
रसूलुल्लाह (&), या सहाबा किराम (,#) की तक़सीम नहीं है बल्कि बाद की है। | 


(।389) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#&) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (छ) ने मुझसे 
फ़रमायाः ' हर महीने तीन दिन रोज़े रखो और 
एक महीने में कुरआन पढ़ो।' आप मुझसे कमी 
करवाते रहे ओर में कमी करता रहा। 
 बिलआख़िर आपने फ़रमायाः 'एक दिन 
रोज़ा रखो और एक दिन इफ्तार करो।' 


अता कहते हैं कि मैंने और मेरे साथियों ने मेरे 
वालिद (सायब) से रिवायत करने में 


इख़ितलाफ़ किया। हममें से कुछ सात दिन. 


रिवायत करते हैं और कुछ पाँच (यानी 
क्रिराअते कुर्जन में) 

(389) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
_ अहमद, हदीस: 2/62, 26. 


(390) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋ) 


कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूलुल्लाह(सअव)! में कितने दिनों में 
कुन पढूं? आपने फ़रमाया: 'एक महीने 


में' उन्होंने कहा: में इससे ज़्यादा की ताक़त 
रखता हूं। अबू मूसा (इब्ने मुसन्ना) ने ये. 


जुमला बार बार दोहराया। यानी उन्होंने इस 
मुहत में कमी चाही। बिलआख़िर आपने 
फ़रमायाः 'सात दिनों में पढ़ो।' उन्होंने कहा: 
में इससे भी ज़्यादा ताक़त रखता हूं। आपने 
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_ फ़रमायाः जिस शख्स ने तीन दिन से कम में. १8 ९, 5 5४ ~ 
कुन पढ़ा, उसने उसे समझा ही नहीं। 5 
(390) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 

अहमदः 2/795, व इन्ने माजा, हदीस: ।347, 

व तिर्मिजी, हदीस: 2949 

फ़ायदा : कुरआन मजीद को तिलावत फ़हम पर मबनी होनी चाहिए ख़वाह थोड़ी हो या ज्यादा। आमी 
और अजमी लोगों के लिए बगैर समझे तिलावत भी यक़ोनन बाइसे अज्र व सवाब है और मतलूब भी 
मगर इलम व फहम को अहमियत ओर फजीलत मुसल्लम है। ज़ाती अमल की इस्लाह और अग्न 
बिलमअरूफ़ व नही अनिल मुन्कर का फरीज़ा इसी पर मबनी है। 

_ (397) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) ७7 2 # «& sd is 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) ने मुझ से / ६ 


फ़रमायाः 'कुर्आन एक महीने में पढ़ा करो।' pH 
उन्होंने कहाः मुझमें (इससे ज़्यादा की) 
ताक़त हे। आपने फरमाया: “इसे तीन रोज़ में 
मुकम्मल पढ़ा करो।' 

अबू अली लूलूई (रावी सुनन अबी दाऊद) कहते 
हैं: मैंने इमाम अनू दाऊद को ये कहते हूए सुना कि 
इमाम अहमद बिन हम्बल कहा करते थे कि ईसा 
बिन शाज़ान दाना आदमी है। 

(4397) तख़रीज : 


(सनद सही) मुसनद 


9 


45४ Cr ६ per i ० >> है 


9“ °” 


De All ~ CS VA CFS ‘2 Ly 
all Lol 0,०८५; ०४७ ४७ sa 


JE." SI" abs 
ESBS". Bi 


£ 
oi Js, 53 | 3८०८ | Cees ks gE | 


अहमद, हदीस: 2/788. ee हक 0 ७ is 
5 305 


फ़ायदा : इन अहादीस से मालूम हूआ कि एक रात मैं कुरआन ख़त्म करना मकरूह और गलत है। और 
कुछ लोग जो अपने इमामों की शान में ये बयान करते हैं कि वह रात के वुजू से फ़ज़ की नमाज़ अदा करते 
थे, रात को हज़ार रकअत पढ़ते और कुर्आान मजीद ख़त्म करते थे, तो ये सब बातें नादान लोगों की ख़ूद 
साख्ता हैं। इनमें उन बुजुर्गों की तरफ़ गलती और मुखलिफते सुन्नत की निस्बत है। हालांकि अइम्म-ए 
. किराम सुन्नते रसूल पे अमल करने वाले और इसी के क़ायल व फाइल थे। ऐसी बेसरो पा बातों से उनका 
मक़ाम व मर्तबा किसी तौर बढ़ता नहीं है। (देखिए: मैयारूल हक़ अज़ शैखुल कुल सईद नज़ीर हुसैन 
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सनन अब दाऊद ध जिल्द-2 8 खज़नूल Bee ; 
मोहद देहलवी (रह.) गौर करने की बात है कि बीच दर्जे के दिनों की रातें बारह घंटे की होती हैं। इसमें से 
इशा और फ़ज़र के औक़ात जो कम व बेश चार घटे होते हैं इन्हें अलग कर दें तो सिर्फ़ आठ घंटे यानी 480 
मिनट बाक़ी बचते हैं। अगर इतनी देर में एक हज़ार रकअतें पढ़ी जायें तो एक रकअत के लिए बमुश्किल 
बीस पच्चीस सैकण्ड मिलेंगे। आख़िर इतने वक़्त में जिस रफ़्तार से नमाज़ पढ़ी जायेगी वह इबादत होगी या 
खेल? बल्कि मशीन बनकर रह जायेगी इसलिए ये यक़ीनी है कि इस तरह की बातें अक़ीदतमंदों ने गढ़कर 
इमाम की तरफ़ मन्सूब कर दी है वरना हाल ये कि खूद इमाम ने ये काम नहीं किया है। | 


Ee : 9 
कुरआन मजीद के पारे ओर 


हिस्से करना 


(392) इब्ने अलहाद कहते हैं कि जनाब ८75! . 6 ८? 54 ८5 45० ७४५ 
नाफ़ेअ बिन जुबैर बिन मुतइम (ताल्रेई) ने 
मुझसे पूछा कि तुम कितने दिनों में कुरआन 
पढ़ते हो? मैने कहा कि मैं इसके (लाज़मी) 927 2 0 0 6 2५ ५/ 
हिस्से नहीं करता हूँ (बल्कि जो तोफ़ीक़ ७८45 5 i & ७ » ०४४ 5: 


Cr 6 > जे | Ls GS | 6 (४ Ls? | Cr | 


होती है पढ़ लेता हूँ) इस पर जनाब नाफ़ेअ ने 
* स्का (2 lbs (६ Jd 

कहा कि इस तरह मत कहो कि मैं इसके * ग ह क 

हिस्से नहीं करता क्योंकि रसूलुल्लाह (&) "५0 4४४ ko ५४ ८५८: 

फ़रमाया करते थे: 'मेंने कुन का एक जुज 4 2.5 ५6 . " ५5 ८० ४५ ॐ 5 

(हिस्सा) पढ़ा।' (इब्ने अलहाद ने) कहा: 


2 
| 


मेरा ख्याल है कि शैख ने इसको मुगीरह बिन | hd pF 
शोबा (:#) से रिवायत किया है। क्‍ क्‍ 

(392) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू 

दाऊद 


फ़ायदा : 'हिज्ब' (हिस्सा) का मतलब है बतौर विर्द और वज़ीफे के कोई हिस्सा मुक्रर कर लेना 
बुजूर्ग मोसूफ ने ऐसा करने का इन्कार किया, जिस पर नाफेअ (रह.) ने कहा, उसके इन्कार की ज़रूरत 
नहीं है, इसलिए कि हिस्से हिस्से करके कुर्आन पढ़ना खूद नबी (&) से साबित है। चूनांचे कुरआन 
करीम के जो हिस्से (रूब, निस्फ़, सुलुस और जुज़ (पारह वगैरह) बने हुए हैं, इस तरह रूकूअ भी 
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ये अगरचे रसूलुल्लाह (&) के मुकर करदा नहीं हैं लेकिन ये अवाम की आसानी के लिए बनाये गये 
हैं। ओर इसकी बुनियाद यही हदीस और इस किस्म की दीगर अहादीस हैं। 


(4393) हज़रत औस बिन हुज़ैफ़ा (ऊ). 


बयान करते हें कि हम सक्रीफ़ के वफ़द के 
साथ रसूलुल्लाह (४४) की ख़िदमत में 


हाज़िर हूए। (इस वफ़द में से) हलीफ़ लोग | 


हज़रत मुगीरह बिन शोबा (.&) के मेहमान 
बन गये ओर (दूसरे) बनी मालिक को 
रसूलुल्लाह (४)) ने अपने एक खेमे में 
इक्रामत दी। मुसहृद ने कहा कि औस बिन 
हनीफ़ा इस वफ़द में शामिल थे जो सक़ीफ़ 
की तरफ़ से रसूलुल्लाह (€|) की खिदमत में 
हाज़िर हुआ था। ओस बिन हनीफ़ा (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&-) इशा के 
बाद हमारे यहां रोज़ाना तशरीफ़ लाते और 
बातचीत करते थे। अबू सईद ने कहा: आप 
अपने पाँव पर खड़े खड़े बातें करते ओर 
ज्यादा देर खड़े रहने की वजह से कभी एक 
_ पाँव पर ज़ोर देकर खड़े होते कभी दूसरे पर। 

_ और आप (&) बिलड़मूम अपनी क्रोम कुरेश 
के साथ बीते हालात बयान फ़रमाया करते। 


फरमातेः 'हम बराबर न थे, बल्कि कमज़ोर 


व नातवां थे ... मुसहद के अलफ़ाज़ हैं: 
'मक्के में ... जब हम मदीने आ गये तो हममें 
और उनमें लड़ाई शुरू हो गई। कभी हम उन 
पर गालिब आते कभी वह। एक रात 
आप (४४) ने अपने मुक्रर वक़्त पर आने में 
ताख़ीर कर दी तो हमने कहा आज रात आप 
ताख़ीर से तशरीफ लाये हैं? फ़रमायाः “मेरा 
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° ९७४. है ढे अहम PT nes ta (46 $ दर ; 
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एक जुज़ कुर्न का रह गया था, मैंने उसकी 
तिलावत मुकम्मल किये बगैर आना पसन्द न 
किया। 


औस कहते हैं: मेने अऱ्हाबे रसूलुल्लाह (€) 
से मालूम किया कि आप लोग कुरआन के 


हिस्से किस तरह करते हैं? तो उन्होंने कहा 


कि पहला हिस्सा तीन सूरतों का (बक़रः, 
आले इमरान ओर निसा) दूसरा हिस्सा पाँच 
सूरतों का (मायदा से बराअत तक) तीसरा 


हिस्सा सात सूरतों का (यूनुस से नहल तक). 


चोथा हिस्सा नो सूरतों का (बनी इस्राईल से 
फुरक्रान तक) पांचवाँ हिस्सा ग्यारह सूरतों 
का (शूअरा से यासीन तक) छठा हिस्सा 
तेरह सूरतों का (साफ्फात से हुजुरात तक) 
ओर सातवां हिस्सा मुफ़स्सल का (क्राफ से 
आखिर तक) 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: अबू सईद की हदीस 
सही है। 

(393) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीसः ।345, इन्ने हिब्बान 


2 


SLs ६४6 ०७४ Es ८४ od 
SH FH oe (४ ४0 558 (७ EE 


EN ७८ SE 48 ७७ ५७३ ७३८ 5७ 
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फ़ायदा : इस रिवायत में इशारा है कि मौजूदा मारूफ़ मनाज़िले कुर्आन, करने अव्वल में मअमूल निहा थीं। 


(394) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़रमाया: 'जिस शख़्स़ ने तीन दिन से कम में 
कुरआन पढ़ा उसने उसे समझा ही नहीं।' 
(394) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस: 2949, व इब्ने माजा, हदीस: 347. 
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(395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (छ) 


से रिवायत है कि उन्होंने नबी (&) से पूछा . 


कि कितने दिनों में कुन पढ़ा जाये? आपने 
फ़रमाया: चालीस दिनों में' फिर फरमायाः 
'एक महीने में' फिर कहा: “बीस दिनों में' 
फिर कहा: 'पन्द्रह दिनों में' फिर कहा: 'दस 
दिनों में? फिर कहा: 'सात दिनों में' और सात 
से कम नहीं किया। 
(395) तख़रीज : 
हदीसः 2947. 


(सनद हसन) तिर्मिज़ी, 


ताहे शक... 4 477 $ 
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फ़ायदा : शेख़ अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें (लम यन्जिल मिन सबइन) के अलफाज़ सही 
नहीं, क्योंकि सही रिवायत (।39१) में “तीन दिन में पढ़' का हुक्म है। 


(।396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द 
(#) के पास एक शख़्स आया ओर कहने 


लगा कि में एक रकअत में पूरा जुज़्वे 


मुफ़्स्सल (आखरी मन्ज़िल) पढ़ लेता हूँ। 
उन्होंने कहा: क्या तुम शेअरों को तरह जल्दी 
' जल्दी पढ़ते हो? या सूखी रही खजूरों की 
तरह बिखेरते हो? हालांकि नबी(सअव) 
यकसां क्रिस्म की दो दो सूरतें एक रकञ्जत में 
पढ़ा करते थे। 'अन्नज़म और अर्रहमान' एक 
रकअत में। 'इक़्तरबत ओर अलहाक्रका' 
एक रकञ्जत में। 'अत्तूर ओर अज़ ज़ारियात' 
एक रकअ्जत में। 'इज़ा वक़अत ओर नुन' एक 
रकअत में। 'सअला साइल ओर 
अन्नाज़ियात' एक रकञ्जत में। 'वेलुल लिल 
मुतफ़्फ़िफीन और अबस' एक रकञ्जत में। 
'अलमुहस्सिर ओर अलमुज्जम्मिल' एक 
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सुन अब दाऊद जित्द-2 5 554554 माहे रज़ालुत 


रक्त में। 'हल अता और ला उक्रसिमू 


बियोमिल क्रियामति' एक रक्त में। 
' अम्मा यतसाअलून और अलमुरसलात' एक 
रक्त में। 'अहुख़ान और इजश्शम्सु 
कुव्विरत' एक रकअत में' | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सूरतों की ये 
मज़कूरह तर्तीब हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(ऋ) की तालीफ है। (यानी इनके मुसहफ़ की 
ततींब इस तरह थी) 

(396) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, हदीसः /478, बुखारी, हदीस: 4993, व 
मुस्लि, हदीस: 822 


= | जिल्द-2 | 5 20 भर ° ९% 3 PANNA VAP ~ AV 22.3 ५ , सर - _ 
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फ़वाइद व मसाइल : () शैख अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें सूरतों की तफसील सही नहीं है। 
(2) कुर्न मजीद को तरतील और फहम के बगैर पढ़ना मकरूह व मअयूब है। अलबत्ता आमी और 
सादा लोह लोग अलग हैं। (3) रसूलुल्लाह (छँ) का नमाज़े तहज्जूद में सूरह बकरः, निसा और 
आले इमरान वगैरह पढ़ना कुछ औक़ात पर महमूल है, वरना आपकी क्रिराअत मुतवस्सित हूआ करती 
थी। (4) रसूलुल्लाह (छ) ने अपनी ज़िन्दगी ही में कुरआन मजीद मुदव्वन व मुरत्तब करवा दिया था, 
मगर वह मुख़्तलिफ़ औराक़, तख़तीयों और चमड़े के टुकड़ों पर लिखा गया था। हज़रत अबूबक़् 
सिद्दीक़् और बाद अज़ां हज़रत उस्मान (%) ने: एक मुसहफ़ और एक किराअत पर जमा फ़रमाया। 
मु्तलिफ महाबा किराम(#) के पास जो अपने अपने नुस्खे थे उनकी तर्तीब मुछ्तलिफ़ थी। 


(4397) अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बयान 
करते हैं कि मैंने हज़रत अबू मसऴद (+) से 
पूछा जबकि वह बेतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे 
थे, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (80) ने 
फ़रमायाः 'जो शख़स़ रात को सूरह बक़रः की 
आखरी दो आयतें पढ़ ले, ये उसको काफ़ी 
हो जाती हैं। 

(]397) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5008, व 
. मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 807. 
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सनत अबु दर नहे एतत मुबाश्क के अहकानो 
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फ़ायदा : सूरह बक़रः को आखरी आयात का 'काफी' होना, या किफायत करना, कई मानी का 
मुहतमिल है। जैसे क़यामुल लैल से काफी हैं। या शैतान और दीगर आफ़ात वगैरह से तहफ्फुज़ 
(सुरक्षा) का बाइस हैं। ये सभी मुराद हैं। ये भी हो सकता है कि कम से कम ये किराअत लम्बी 


किराअत से किफायत करती हैं। 


(398) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र बिन 
अला (#&) से रिवायत है कि 
रसूलुल्लाह(सअव) ने फ़रमायाः 'जिस 
शरस ने दस आयतों से क्याम किया वह 
गाफ़िलों में शुमार नहीं होता। ओर जो सो 
आयतों से क्याम करे वह 'क्रानितीन' 


(आबिदीन) में लिखा जाता हे। ओर जो 


हज़ार आयतों से क़याम करे वह 'पुक़ंतरीन' 
(बेइन्तेहा सवाब जमा करने वालों) में लिखा 
जाता है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हें कि इब्ने हुजेरह 


अलअसगर से मुराद अब्दुल्लाह बिन-अब्दु्रहमान 


बिन हुजेरह है। 
(398) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने खुजैमह 
हदीस: ।44, इन्ने हिब्बान, हदीस: 662. 


(399) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (#) 
बयान करते हें कि एक शख्स 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में हाज़िर हूआ 
ओर कहने लगा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे 
कुछ कुर्जंन पढ़ायें। आपने फरमायाः 'तीन 
सूरतें पढ़ो जिनकी इल्तेदा में 'अलिफ लाम 
रा' है। (यूनुस, हूद ओर यूसुफ़) उसने कहाः 
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मेरी उमर बड़ी हो गई है। दिल सख़त हो गया 
_ है (निस्यान ग़ालिब है) और ज़बान मोटी हो 
गई है (इस वजह से ये बड़ी बड़ी सूरतें याद 
नहीं कर सकता) आपने फ़रमायाः तो हा 
मीम' वाली तीन सूरतें पढ़ लो। उस पर भी 
उसने अपनी पहली बात ही कही। आपने 
फ़रमायाः तो 'मुसब्बिहात वाली तीन सूरतें 
याद कर लो' (जिनके शुरू में सब्बह या 
युसब्बिहु आता है) उस पर भी उसने अपनी 
वही बात दोहराई और कहने लगा। ऐ 
अल्लाह के रसूल! मुझे कोई जामेअ सूरत 
पढ़ा दिजिए। तो रसूलुल्लाह (&.) ने उसको 


सूरह 'इज़ा जुलज़िलतिल आर्ज पढ़ाई, 


आखिर तक। तब वह शख्स कहने लगा 
क्सम उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के 


साथ भेजा हे! में इससे कभी ज़्यादा न. 


करूंगा। फिर वह पीठ फेरकर चला गया तो 
नबी (&.) ने दो मर्तबा फरमाया: “इस छोटे से 
मर्द ने निजात पाई।' 

(।399) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 


अहमद, हदीस: 2/69, नसाई हदीस: 8027, इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 472, हाकिम, हदीस: 2/532. 
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आयतों का शुमार करना 


2 


(400) सय्यदना अबूहुरेरह (ॐ) . 4 675 595% ७ yn ४ 
i, हें (४८ ( ०६ 
नबी (६8) से बयान करते हैं कि आपने 5८ aig ८८ ६८ Bs Gl 
फ़रमाया: 'क्ुन करीम की एक सूरत तीस | | 
आतो lg 5 Se io 
आयतों वाली, अपने पढ़ने वाले के लिए sae SR 
सिफ़ारिश करेगी, यहाँ तक कि उसे बख्श ५% 555 ५५ ७ 5५८ " 0७ १.) 


जायेगा र) i Fo 24९८ 
दिया जायेगा।' (मुराद है) IS UW gs 
yg EE : a] RAE 

2५% ७७४ ४५ LN 2०८२ SH HE) 


(4400) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने माजा, 
हदीस: 3786, तिर्मिजी, हदीस: 2897 इन्ने हिब्बान, 
हदीस: ]766, हाकिम, हदीस: 2/497, 498 


फ़ायदा : इस हदीस में सूरह मुल्क को बतोरे विर्द वजीफा इख़ितयार करने की फजीलत का बयान है 
नीज़ ये भौ है कि बिस्मिल्लाह सूरत की आयात का जुज़ (हिस्सा) नहीं है। 
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22906 सः तिलावत के अहानो-मसइल 
(®) | 8 | ०) ७८० हा 
सज्द-ए-तिलावत के अहकाम व मसाइल 


४५ सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब है, लिहाज़ा इसे बिला वजह तर्क नहीं करना चाहिए, अलबत्ता ये सज्दा 
वाजिब नहीं है कि इन्सान के तर्क करने पर वह गुनाहगार हो क्योंकि हज़रत ज़ैद बिन साबित (कै) ने 
नबी करीम(#) के सामने सूरह अन नज्म की आयत तिलांवत की और सज्दा न किया। (सही 
अलबुख़ारी, सुजूदुल कुर्आन व सुननुहा, हदीस: 072, 7073) इसी तरह अमीरूल मोमिनीन हज़रत 
उमर (,#) से साबित है कि उन्होंने मिम्बर पर सूरंह नहल की आयते सज्दा पढ़ी और मिम्बर से 
उतरकर सज्दा किया और फिर उन्होंने दूसरे जुमा में इस आयत की तिलावत को और सज्दा न किया 

. और फरमाया कि अल्लाह तआला ने हम पर सज्द-ए-तिलावत फर्ज़ नहीं किया। मगर ये कि हम 
खूद सज्दा करना चाहें और आपने ये काम कई बार सहाबा को मौजूदगी में किया। (सही अल बुखारी, _ 
सुजूदुल कुरआन, हदीस: 077) 


५ नबी करीम (|) और हज़रत उमर (#) के अमल से वाज़ेह होता है कि सज्द-ए-तिलावत मुस्तहब 

है और अफ़ज़ल ये है कि इसे तर्क न किया जाये, ख़्वाह फ़ज के बाद का वक़्त ही क्यों न हो, जिसमें 
_ नमाज़ पढ़ने की मुमानिञ्जत है। 

© सज्द-ए-तिलावत भी सज्द-ए-नमाज़ की तरह है। अफ़ज़ल ये है कि आदमी सीधा खड़ा होकर फिर 
सज्दे के लिए झुके, सात आज़ा (पार्ट) पर सज्दा करे। सज्दे को जाते और सज्दे से सर उठाते हूए 
अल्लाहु अकबर कहे क्योंकि रसूलुल्लाह (&-) से ये साबित है कि आप नमाज़ में हर बार नीचे 
झुकते और ऊपर उठते वक़्त अल्लाहू अक़बर कहते थे, जब सज्दे से सर उठाते तो भी अल्लाहू 
अकबर कहते। (सुनन नसाईं, अत्तत्बीक, हदीस: 50, 5) हज़रत अबू हुरैरह और कई दीगर | 
सहाबा किराम (##) से मरवी अहादीस में इसी तरह बयान किया गया है। सज्द ए-तिलावत भौ 
चूंकि सज्द-ए-नमाज़ ही है और दलाइल से यही ज़ाहिर होता है, लिहाज़ा इसके लिए भी अल्लाहू | 
अकबर कहा जाये लेकिन नमाज़ से बाहर सज्दे की सूरत में सिर्फ सज्दे के आगाज़ में अल्लाहू 
अकबर कहना मरवी है और यही तरीक्रा मअरूफ है जैसा कि इमाम अबू दाऊद और इमाम अहमद 
(रह.) ने रिवायत किया है। (सुनन अबी दाऊद, सुजूदुल कुर्आान, हदीस: 43 व मुसनद अहमद: 
2/7) नमाज के अलावा सज्दे से सर उठाते वक़्त अल्लाहू अकबर या सलाम कहना मरवी नहीं । 
कुछ अहले इल्म का मौक़िफ़ है कि सज्दे को जाते वक़्त अल्लाहू अकबर कहे और फारिग होकर 
सलाम भी फेरे लेकिन ये किसी हदीस से साबित नहीं, लिहाजा नमाज़ के अलावा सज्दे को सूरत में 
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सिर्फ तकबीरे ऊला ही लाज़िम है। 


© सज्द-ए-तिलावत कारी और सामेअ (पढ़ने और सुनने वाले) के लिए सुन्नत है। अगर कारी सज्दा 
करे तो सामेअ को भी क़ारी की इत्तेबाअ की वजह से सज्दा करना चाहिए 

® जहरी नमाजों में ऐसी सूर॒तों को किराअत भी जायज़ है जिसकी आख़री या दरम्यानी या कोई भी 
आयत सज्दे वाली हो। 

७) अफ़ज़ल और औला यही है कि सज्द-ए-तिलावत बावुजू और किन्ला रू होकर किया जाये। 

© कुरआन मजीद में कुल ]5 सज्दे हैं। अहनाफ और शवाफेअ 4 सज्दों के क्रायल हैं। अहनाफ सूरह 

_ हज में एक सज्दे के कायल हैं जबकि सूरह हज में दो सज्दों का सुबूत अहादीस से मिलता है, ये 
अहादीस अगरचे सनदन ज़ईफ हैं लेकिन हाफिज़ इब्ने कसीर (रह.) फरमाते हैं कि इनके कुछ 
शवाहिद भी हैं जो एक दूसरे की तक़वीयत का बाइस हैं (तफ़सीर इन्ने कसीर, सूरह अल अंबिया, 
आयतः 78) नीज़ मुहक्रिके अस्र शैख अलबानी (रह.) ने भी इसे सहीह करार दिया है। 
(तञ्लीकातुल मिश्कात, बाब सुजूदुल कुर्जन, हदीस: 030) नीज़ अबू दाऊद की हदीस को, जिसमें 
सूरह हज के दो सज्दों का जिक्र है, शेख़ जुबैर अली ज़ई (रह.) ने हसन करार दिया है। मुलाहिजा हो 
हदीस: 402 की तख़रीज व तहकीक़। शवाफेअ सूरह सॉँद के सज्दे के क़ायल नहीं हैं जबकि सहीह 
बुखारी में रिवायत है कि हजरत इब्ने अब्बास ($) फरमाते हैं कि मेंने नबी करीम (&.) को सूरह 
सॉद का सज्दा करते हूए देखा है। (सही अलबुख़ारी, सुजूदुल कुरआन, हदीस: 069) अहादीस से 
कुर्आन पाक में 75 सुजूदे तिलावत का ज़िक्र मिलता है, लिहाज़ा कुर्आन मजीद की तिलावत करते 
` हूए ]5 मक़ामात पर सज्दा करना मुस्तहब है। 

© सज्द-ए-तिलावत को मअरूफ़ दुआ ' सजदा वज्हिया लिल्लज़ी खलक़हू व सव्वरहू व शक्का 
सम्अहू व बसरहू तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकोन' (सहीह मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, 
हदीस: 77) का सज्द-ए-नमाज़ में पढ़ना तो सही साबित है मगर सज्द-ए-कुर्आन में इसका पढ़ना 
सही सनद से साबित नहीं। ताहम एक दूसरी दुआ हज़रत इन्ने अब्बास (,#) से मरवी है, ओर वह ये 
हैः (अल्लाहुम्मा उक्तुब ली बिहा इन्दका अज्रन व ज़ अन्नी विज्रन ली इन्दका जुखन व 
तक़न्बलहा मिन्नी कमा तकब्बलता मिन अन्दिका दाऊद) (जामेअ तिर्मिज्ञी, अल्जुमुआ, बाब मा 
जाआ मा यकूलु फी सुजूदिल कुर्जन, हदीस: 579 व सुनन इन्ने माजा, हदीस: 053 व सहीह इब्ने 

_ खुजैमा हदीस: 562, 563) हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने इसे हसन करार दिया है। फुतूहाते रब्बानिया: 

2/276 नीज़ इमाम इन्ने खुज़ैमा, 'हाकिम' इन्ने हिन्बान और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने भी इसे | 
सही करार दिया है, लिहाज़ा इस दुआ को सज्द-ए तिलावत में पढ़ना चाहिए। (मज़ीद तफ़्सील के लिए 
देखें, हदीस: 44 के फ़वाइद) 
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सुजूदे कुर्आन के अहकाम व मसाइल 


विम वर 
सुजूदे तिलावत का बयान ओर 


ये कि कुर्जंन मजीद में कितने 
सज्दे हैं? 


(407) हज़रत अप्र बिन अलआस़ (#) 
बयान करते हैं कि नबी (&.) ने मुझे कुरआन 
में पन्द्रह सज्दे पढ़ाये, उनमें से तीन जुज़ 
मुफ़्स्सल (आखरी मंजिल) में (सूरह अन 
नज्म, सूरह अल इंशिक्राक्र, और सूरह 
अलञ्जलक्र में) ओर दो सूरह हज में हे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू 
अहदरदा(#) के वास्ते से नबी (&0.) से ग्यारह 
सज्दे मनकूल हैं, अलबत्ता इसकी सनद कमज़ोर है। 
(407) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा 
हदीस: 057, तिर्मिजी, हदीस: 568, 569, व 
इब्ने माजा, हदीस: 055 


(402) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) 
` कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! क्या सूरह अल हज्ज में 
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BRR ध मिल्द-2 | SESE १११ ८ आम NN जया NNN मानाााणणआाश शपत 
EET 4 te 25 


दो सज्दे हैं? आपने फ़रमायाः 'हाँ! और जो ८; ६६: $ 45%: , ८८|| ए 5७७ ¢ 
ये न करना चाहे वह इनकी तिलावत ही न 

करे। al ko है है। SS EAE J A> sls 
(402) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, ७ ५४:४८ (४४ 5: »« Cl (४५०५ 
हदीस: 578 "ae 35 ४-४० | 0५ +६ 


फ़ायदा : इस हदीस से सूरह अलहज में दो सज्दों का सुबूत मिलता है। 


बाब : 2 
उन हज़रात की दलील जो 


मुफ़्स्सल (आख़री मंजिल) में 
सज्दे के क्रायल नहीं 
(403) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से ६ ५5 ७ 30 ॐ 4 ७5 


मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) ने मदीना ७४७ - 6, 4:5० 06 - ....७ 
तशरीफ़ लाने के बाद जुज़्वे मुफस्सल में 


किसी मक़ाम पर सज्दा नहीं किया। PS bE 8 sho ७5 ‘als 
(403) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इने 4 ० ५0 ०,०५४ 5 «४ OG 
ख़ुजैमा, हदीस: 560, मुस्लिम. RS 

ड ड DS ge ४ (“०१9 4: 


| (| हैं wi Ys] 

फ़ायदा : ये रिवायत जईफ है ताहम सहीह हदीस आगे आ रही है। (हदीस: 407) 
(404) हज़रत ज़ैद बिन साबित (क) + 3 6% ८.०0 & 3 ४-५७ 
बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&-) के १ | ५2 ८१ ५5% 5 ८ ०॥| 
सामने र नज्म की तिलावत को, मगर Nj BF LS hs Bs «055 
आपने इसमें सज्दा नहीं किया। | 

i lo 40 Ys ob ८४ ७ eu 
(404) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 073, व 
मुस्लिम. 4 32०८ Bb FY pbs 4४४ 4४] 
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फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत वाजिब नहीं है, इसलिए छोड़ा जा सकता है-मगर इससे सुस्ती ओर 
गफलत को अपनी आदत बना लेना किसी तरह दुरूस्त नहीं। 


(405) ख़ारजा बिन ज़ैद बिन साबित 
अपने वालिद से वह नबी (€|) से ऊपर दर्ज 
की गई हदीस के हम मजनी रिवायत करते 
हें। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि ज़ेद 
इमाम थे और उन्होंने सज्दा नहीं किया। 

(405) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनी, 
हदीस: ]/409, 470, हदीस: 52, इब्ने 
खुजैमा, हदीस: 566 
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फ़ायदा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के क़ौल का मफहूम ये है कि चूंकि हजरत ज़ेद (ऋ) क्रिराअत कर _ 
रहे थे ओर साथ ही वह भी इमाम थे, जब इमाम ने सज्दा छोड़ दिया तो नबी (छ|) ने भी बहैसियते 


सामेअ छोड़ दिया। वल्लाहू आलम (औनुल माबूद) 


बाब :3 
आखरी मंजिल में 

सज्द-ए-तिलावत 

के क़ायेलीन का सबूत 


(406) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसञ्ूद 
(#) .से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&) ने 
सूरह अन्नज्म की तिलावत की और इसमें 
सज्दा किया ओर हाज़िरीन में से सबने सज्दा 
किया, सिवाए एक आदमी के। उसने 
कंकरियों की या मिट्टी की एक मुट्ठी ली और 
अपने चेहरे की तरफ़ उठाई और कहाः मुझे 
यही काफ़ी हे। हज़रत अब्दुल्लाह(:&) 
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बयान करते हें कि बाद में मेंने उसे देखा कि 
हालते कुफ़ में क़त्ल कर दिया गया। 
(406) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 070 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) सूरह अन्नज्म में सज्द-ए-तिलावत है। (2) पढ़ने और सुनने वाले सब 
ही सज्दा करें। (3) तकनब्बुर से ख़ैर की तौफीक छीन ली जाती है और ये शख़स जिसने सज्दा नहीं 
किया था, उमेया बिन ख़ल्फ था जो कुफ्फारे मक्का के सरदारों में से था। 


बाब 4 
सूरह ( इजस्समाउन शक्त) 


और (इक्रा) में सज्द-ए- 
तिलावत का बयान 


(407) हज़रत अबू हुरेरह (:#) बयान 
करते हैं कि हमने रसूलुल्लाह (&ँ) के साथ 
सूरह (इजस्समाउन शक्त) और (इक्रा 
बिस्मिरन्बिकल्लज़ी ख़लक़) में सज्दे किये। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हज़रत 
अबू हरैरह(:&) फंतहे खैबर के मौके पर सन छः 


हिजरी में मुसलमान हुए हैं। और ये सज्दे करना 


रसूलुल्लाह(#) का आखरी अमल है। 

_ (407) तख़रीज : मुस्लिम. 

(408) अबू राफ़ेअ (#) बयान करते हैं 
कि मेंने हज़रत अबू हुरेरह (अ) के साथ इशा 
की नमाज़ पढ़ी, उन्होंने नमाज़ में सूरह 
(इजस्समाउन शक्त) तिलावत की ओर 
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{ सुच अबु दाऊद जिल्द-2 70 
सज्दा भी किया। मैंने पूछा कि ये कैसा सज्दा 
है? उन्होंने कहा: मेने हज़रत अबु 
अलक्रासिम (#) के पीछे ये सज्दा किया हे। 
और में इसे नहीं छोडूंगा यहां तक कि आपसे 
जा मिलूं। 

(408) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 078 
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फ़ायदा : सज्द-ए-तिलावत नमाज के दोरान में भी किया जाता है, नमाज़ ख्वाह फर्ज हो या नफ़ल। 


का oe 


सूरह साद में सज्द-ए-तिलावत |. 
काबयान | 


(409) इकरिमा से रिवायत है कि हज़रत 
इब्ने अब्बास (##) ने बयान किया कि सूरह 
सॉद का सज्दा वाजबी सज्दों में से नहीं है, 
जबकि मैंने रसूलुल्लाह (&.) को देखा है कि 
आप इसमें सज्दा करते थे। क्‍ 
(409) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 7069. 


(40) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह(#) ने मिम्बर पर सूरह सॉद की 
तिलावत की। जब सज्दे की आयत पर पहुँचे 
तो आप मिम्बर से नीचे तशरीफ़ लाये और 
सज्दा किया ओर आपके साथ लोगों ने भी 
सज्दा किया। फिर एक दूसरा मोक़ा आया 


ओर आपने उसकी तिलावत फ़रमाई। जब. 


_ आप सज्दे की आयत पर पहुँचे तो लोग सज्दे 
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के लिए तैयार हो गये। तो रसूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमायाः 'ये एक नबी (हज़रत दाऊद 
. (अलैहि.) की तौबा का जिक्र है लेकिन मैंने 
तुम्हें देखा है कि तुम सज्दा करना चाहते हो।' 
चूनांचे आप उतरे और सज्दा किया ओर 
लोगों ने भी सज्दा किया। 
(40) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी, 
हदीस: 7474, 562, व इन्ने ख़ुजेमा, हदीस: 
455, 795, इन्नें खुज़ैमा, इब्ने हिब्बान, 
हदीस: 689, 690, हाकिम, हदीस: /284, 
285, बैहकी, हदीस: 2/379 वगैरह. 
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` फ़ायदा : ख़तीब दौराने ख़ुत्बा में अगर सज्दा की आयत तिलावत करे, तो मिम्बर से उतरकर सज्दा 


कर सकता है और सामेईन भी उसकी इकतदा करें। 


बाब : 6 
जब कोई सज्दे को आयत सुने 
और सवारी पर हो या नमाज़ में 
न होतो ...? 


(47) हज़रत इब्ने उमर (,#) से मरवी है 


कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़तहे मक्का के 


मोक्रे पर सज्दे की आयत तिलावत फ़रमाई 
तो सब लोगों ने सज्दा किया। इनमें से कुछ 


सवारियों पर सवार थे ओर कुछ ज़मीन पर . 


सज्दा करने वाले थे। सवार लोगों ने अपने 
अपने हाथ पर सज्दा किया। 
(49) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
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खुज़ैमा, हदीस: 556, हाकिम, हदीस: 7 5 ॐ 25) (2 4४०७ 5) 
न ह 0 LE Hd SH 
फ़ायदा : बसूरते उज्र इशारे से झुककर भी सज्दा करना जायज़ है। | 
(472) हज़रत इन्ने उमर (#) से मनक्ूल १; 2५ 5 «४७ ४४ | ४४५ 
है कि रसूलुल्लाह (&|) हम पर कोई सूरत 


०% 2 
Rd | Cr o> | ४ > 9 Co es 


तिलावत फ़रमाते... इब्ने नुमैर ने कहा: | 
नमाज़ के अलावा, आम हालत में, फिर सकी ७ - हट - ५4६ ० ४४४ 
दोनों का बयान हे ... कि आप सज्दा करते 
ओर हम भी आपके साथ सज्दा करते, यहाँ 
तक कि हममें से कुछ लोगों को पेशानी रखने 
के लिए जगह न मिलती थी।. 

तख़रीज : बुखारी, हदीस: 075, व मुस्लिम, 
हदीस: 575, मुसनद अहमद, हदीस: 2/77. 
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EF eo ४७५ Gs 
फ़वाइद व मसाइल : (१) हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) ने फतहुलबारी में तबरानी के हवाले से जिक्र 
किया है कि इज्दहाम (भीड़) को वजह से अगर किसी को सज्दा करने को जगह न मिलती तो वह 
अपने साथी को कमर ही पर सज्दा कर लेता। (फतहुलबारी : 2/723) (2) इमाम नववी (रह.) 
फरमाते हैं जब कारी और सामेअ नमाज़ में न हों तो उन दोनों का आपस में रन्त ज़रूरी नहीं। वाह 
कोई लम्बा सज्दा करे और दूसरा मुख्तसर। एक पहले उठ जाये और दूसरा बाद में। इसी तरह अगर 
पढ़ने वाला सज्दा न भी करे तो सुनने वाला कर सकता है। बावुजू हो या बेवुज़ू मर्द हो या औरत या 
बच्चा। 


3 Ra 
“oy | 
2 ¢ 


(43) हज़रत इन्ने उमर (७) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (&.) हम पर कुर्जन पढ़ा 
करते थे। जब सज्दे की आयत से गुज़रते 
अल्लाहू अकबर कहते ओर सज्दे में चले 
जाते और हम भी आपके सांथ सज्दा करते! 

जनाब अनब्दुर्रज्ज़ाक ने बयान किया कि इमाम 


Eolas oll EE 
Fl i in ko 205] 
5 JG ‘so र| Cr ‘Fb CS ‘yo 
४8-74 व 00 के ald 
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सौरी को ये हदीस बहुत पसन्द थी। ss Fk 5 ७ gd 
इमाम अबू दाऊद ने बयान किया ... क्योंकि इसमें Er 

तकबीर का ज़िक्र है। क्‍ ७४2४ ७४३ 5 ५८८ ४७ . is 
(4443) तख़रीज : (सनद हसन) बैहकी, : 45४४ 55 £| ४७ . < | 2:८४ 
हदीस: 2/325, हदीस: 56 में देखें। | 25 460 


फ़ायदा : इससे मअलूम हूआ कि सजद-ए-तिलावत के लिए जाते और उठते वक़्त तकबीर कहनी 
चाहिए। लेकिन शैख अलबानी (रह.) के नज़दीक इसमें 'तकबीर' का जिक्र मुन्कर है, तकबीर के 
बगैर सही है। 


Br ३ 


सज्द-ए-तिलावत की दुआ | | (‰८.८।5।८) ५६५८ 


(474) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा ५८ ७% . |. ४४५ 3० ७: 
o> FR हें है ० £ 5 o 
आयशा(,#) बयान करती हैं -कि ५ dl Cl bs ols bs ils 
रसूलुल्लाह (&।) रात को सज्द-ए कुरआन में कि ? Ee 
ये दुआ तकरार से पढ़ा करते थे: 'सजदा ८७ ७ - (४+ 4 +2) ¬ “४० 
वज़्हिया sd ख़लक़हू व शक्रा ३४९४ (५ 4६ vhs ०७ oho Sis 
व बस़रहू बिहोलिही व कुव्वतिही' मेरा . ॐ ॐ आ त न ,2० 
| | | है है. (., है | | > १-० 
चेहरा उस ज़ात के लिए सज्दा रेज़ है जिसने ह ल क Mt gl 25 
इसको पैदा किया और अपनी ताक़त और ७७ 4४ 37 (कै +" 
क्रूब्बत से इसके कान और आँख बनाये।' 80 2 208 05 
(44) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 580, हदीस: 760 में देखें। 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम शैख़ अलबानी (रह.) ने इसे सही क़रार दिया है लेकिन 
हमारे मुहक़िक़ (रह.) फरमाते हैं कि इसमें एक रावी मजहूल है, जैसे इमाम अबू दाऊद ने 'अन रजुल 
कहा है, इसलिए ये रिवायत ज़ईफ़ है। जबकि यही दुआ सही मुस्लिम में भी है लेकिन वहां इसे सुजूदे 
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सुन अबु दाऊद 6 जिल्द-2 900 F कुन के अहकामी-जलाइल.. 06 (७६।५५।:%८ / 432 | 

नमाज़ में पढ़ने का जिक्र है न कि सुजूदे कुर्आन में (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस 
777) नीज़ इमाम नसाई (रह.) भी इस दुआ को अपनी सुनन में लाये हैं लेकिन उन्होंने भी इसे सज्दे 
की दुआओं में मुछ्तलिफ़ अलफ़ाज सें ज़िक्र किया है। (देखें: सुनन अन्नसाई, अहुआ फिस सुजूद) 
अलबत्ता इमाम अबू दाऊद, इमाम तिर्मिज़ी, इमाम इब्ने खुजैमा और इमाम इब्ने माजा (रह.) ने इसे 
सज्द-ए-तिलावतं के बाब में जिक्र किया है। अबू दाऊद की रिवायत की सनद ज़ईफ है क्योंकि इसमें 
एक रावी है, जिसे इमाम अबू दाऊद ने 'अन रजुल' कहा है। इसी इल्लंत की बिना पर इमाम इन्ने 
खुजेमा ने भी इसे ज़ईफ कहा है। (देखें: सहीह इन्ने ख़ुजेमा: /283, 284) सुनन तिर्मिज़ी की 
रिवायत भी जईफ है क्योंकि खालिद अलहज्जाअ का अबू अलआलिया से सिमाअ साबित नहीं। 
(देखें: सुनन अत्तिर्मिजी 'अस्सलात' हदीस: 580) और सुनन इब्ने माजा की रिवायत सही तो है 
लेकिन वह भी मुतलक सज्दे की दुआ है, हदीस में सराहत नहीं है कि इसे सज्द-ए-तिलावत में पढ़ा 
जाये लेकिन इमाम इन्ने माजा ने इसे सज्द-ए-तिलावत की दुआ के बाब में दर्ज किया है। इसके 
अलावा ये रिवायत भी हज़रत अली (,हैः) से मरवी है और सही मुस्लिम की रिवायत मुतलक़ सज्दे 
वाली भी हज़रत अली (#) से मरवी है इससे मअलूम होता है कि ये भी मुतलक़ सज्दे के बारे में 
मरवी है। (देखें: सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 77] और सुनन इब्ने माजा, 
इकामतुस्सलात, हदीस: 054) सज्द-ए-तिलावत की सही दुआ जो इब्ने अब्बास (,#) से मरवी है 
इसे इमाम तिर्मिज़ी, इमाम नववी और हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) ने हसन कहा है। (फुतूहाते रब्बानिया: 
2/276) इमाम इन्ने ख़ुज़ैमा, इन्ने हिन्बान, हाकिम ज़हबी और शैख़ अहमद शाकिर (रह.) ने सही 
करार दिया है और शेख़ अलबानी (रह.) ने भी हसन कहा है। ये दुआ इन्तेदाअ में सज्द-ए-तिलावत 
के अहकाम व मसाइल में दर्ज है। इन दलाइल की रोशनी में दूसरी दुआ ही पढ़ना बेहतर है। हाज़ा 
माइन्दी वल्लाहू आलम बिलस्सवाब. 
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ड शख्स सुबह के बाद 
सुजूद को तिलावत करे 


(4I5) अबू तमीमा हुजैमी कहते हैं कि 
जब हम क़ाफ़िले वालों के साथ मदीना आये 
तो में नमाज़े फ़ज्र के बाद वअज़ किया करता 
था ओर इसमें सज्द ए-तिलावत किया करता 


था। पस हज़रत इन्ने उमर (कै) ने मुझ को. 


रोका, तीन बार। मगर में न रूका। फिर पलट 
कर उन्होंने कहा कि मैंने नबी (&) के पीछे 
और हज़रत अबूबक्र, हज़रत उमर ओर हज़रत 
उस्मान (क) के साथ नमाज़ें पढ़ी हैं। ये 
हज़रात सज्दा न करते थे, यहाँ तक कि सूरज 
तुलूअ हो जाता। 

(4475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी 
हदीस: 2/326, मुसनद अहमद, हदीस: 2/24, 
I06. ' 


ke A ko all 
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फ़ायदा : ये हदीस ज़ईफ है इसलिए मकरूह वक़्त में नमाज़ तो यक़ीनंन नाजायज़ है। मगर सज्द-ए 


तिलावत नमाज़ नहीं है। इस वजह से औक़ाते मकरूहा में सज्द-ए-तिलावत जायज़ है। 


० ० 
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बाब :7 
वित्र के इस्तेहबाब का बयान 


(476) सय्यदना अली (#) से मरबी है “०८ 65 7 0 छड. 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'ऐ कुरआन 
वालो! वित्र पढ़ा करो। बिलाशुब्हा अल्लाह 
अज्ज व जलल वित्र (अकेला) है, वित्र को 
पसन्द करता हे।' br 
(46) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, : "3 
हदीस: 453, 454, नसाई, हदीस: 7676 
677, व इन्ने माजा, हदीस: 69 मुसनद 
अहमदः /07 वगैरह 
फ़वाइद व मसाइल : () (वित्र) का इतलाक दो मानी पर होता है। एक नमाजे वित्र जिसकी तादाद 
एक, तीन और पाँच है। ये नमाज़ अगरचे नफल है मगर बहुत अहम और ताकीदी है क्योंकि 
रसूलुल्लाह (छ) सफर में भी इसका एहतिमाम फरमाया करते थे। इस बिना पर कुछ अझम्मा इसे 
वाजिब' कहते हैं। और दूसरा मानी 'क़यामुल लैल और वितर” है। चूंकि वित्र का असल वक़्त और 
मोक़रा यही है। इसलिए इसे 'वित्र' से ताबीर किया जाता है। ऊपर वाली हदीस में यही दूसरा मफ़हूम 
मुतबादिर (ज्यादा करीब) है। रिवायत में इसका इशारा मौजूद है। (2) ये इरशाद 'अहले कुर्आन' को है 
और तमाम ही मुसलमान 'अहले कुर्आन/ हैं मगर हाफिज़ और उलमा इसके बिलखुसूस मुखातब हैं। 
(407) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द॒ ५] ७% 445 . ८} ४४ छ& 
(ह) ने नबी (&) से इसके हम मानी .; , :८ ८ ,४८८॥| ८ 

रिवायत की है और मज़ीद ये इज़ाफ़ा किया हे ˆ क रि ह क 

कि एक देहाती बोला, आप क्या कहते हैं? ४ “४ २ ७ कक का की वह 


५ ~ CS ६ Eye द| CS ५ eg CS 
EE wall ५5 ७ ik 55 
(५ bes le bl ko A ४५० 


3 Ps NEN व 2] 
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(हज़रत अब्दुल्लाह(.&) ने) कहा: ये हुक्म 
तुम्हें ओर तुम्हारे साथियों के लिए नहीं है। 
(47) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) इब्ने 
माजा, हदीस: 770, हदीसः 995 में देखें। 
(478) ख़ारजा बिन हुज़ेफ़ा अदवी (झै) 
से मरवी है कि रसूलुल्लाह (४0) हमारे पास 


तशरीफ़ लाये और फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा _ 


अल्लाह तआला ने एक (मज़ीद इज़ाफ़ी) 
नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई है ओर ये 
तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँट से भी बढ़कर है। ये 
नमाज़े वित्र हे ओर इसका वक़्त इशा से 
तुलूओ फ़ज् के दरम्यान मुक्रर फ़रमाया हे।' 
(478) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीसः 452, इन्ने माजा, हदीस: 68, मुसनद 
अहमदः 2/7. 


NY C4 <7 C2 , ल) 7 Ct) के पक ‘ETRE ` 2८. ५०८ ० NMI NF. ot) (डर [435 ) “hs sd aad - ९% द 
SRS ` है 

kv कै), 26६ ¢ a Y ; 
22025 2८९ [rh A” 
RS) Sp tly co Dd 


bes ile Lo 2] 
YS" 0,४८४ Cll ०६5 
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CO 


EN ll 2 is 
4० MES YE - il - chs 
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Dh Mb कटी 
MH 2 ०७ - BE SEE 4» 
heal ude mlb sd Gs isi 
5 FM" IE hes ab al 
FF 35 #४ >> (3 20 Sl (५ 
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फ़ायदा : इस हदीस में शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सिर्फ ये अल्फ़ाज़ 'और ये तुम्हारे लिए सुर्ख 
ऊँटों से भी बढ़कर है' ज़ईफ़ हैं। 


.. बाब :2 
जो शख्स वित्र न पढ़े? 
(49) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा अपने 


वालिद से रिवायत करते हैं, उनका बयान हे 
कि मेंने रसूलुल्लाह(#) को सुना, आप 


` फ़रमाते थे: 'वित्र हक़ है' जो वित्र न पढ़े वह. 


हमें से नहीं।' 'वित्र हक़ है' जो वित्र न पढ़े 
वह हममें से नहीं।' 'वित्र हक़ हे' जो वित्र न 


© ~ 
| i) w 


2 Loe ° 2 (55 
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(जिल्द-2 Se २० 2 ट RE NR - SST पु पे प्र 3 रे 
ह (2 6) 
दाऊद ६ ५ 
सुनुनु अद्ध द > oa (> 
२ है. dA ०२५.) AE ¢ ley TN ५ ५ 


रे , ह नक्रा जप 


Dll eo 


पढ़े वह हममें से नहीं। 
(]49) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 5/357, हाकिम: /305, 306. 
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Se CTE 2 8436 | 4 


Cd 


RRO FN ods (६ 


tt ME o|* 
Lo ८ 


फ़ायदा : 'हममें से नहीं' का मतलब है, हमारी सुन्नत और तरीक़े पर नहीं। 


(420) इन्ने मुहैरीज़ से मरवी है कि बनु 
किनाना के एक शख्स मुख़्दजी नामी ने शाम 
में एक शख़स़ को सुना जिसे अबू मुहम्मद 
कहा जाता था, वह कहता था कि वित्र 
वाजिब है। मुख़्दजी ने कहा कि में हज़रत 
उबादा बिन सामित(#) के पास गया और 
उन्होंने अबू मुहम्मद की बात बतायी। तो 
हज़रत उबादा ने कहा: अबू मुहम्मद ने गलत 
कहा। मेंने रसूलुल्लाह (&) को सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'पाँच नमाज़ें हैं जो अल्लाह 
ने बंदों पर फ़र्ज़ की हैं। जिसने उन्हें अदा 
किया ओर उनका हक़ हल्का समझते हूए 
उनमें से कुछ ज़ाया न किया तो ऐसे शख्स के 
लिए अल्लाह के ज़िम्मे ये अहद है कि वह 
उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जिसने 
उनको अदा न किया तो ऐसे शख्स के लिए 


अल्लाह के यहां कोई अहद नहीं, चाहे तो 


उसे अज़ाब दे और चाहे तो जन्नत में दाखिल 
कर दे। 
तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 462, 


मालिक, इब्ने माजा, हदीस: 407, मौता: /23 
इब्ने हिब्बान: 252, 253, हदीस: 425 में देखें। 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) मालूम हूआ कि 'वित्र' फर्ज़ नमाजों की तरह वाजिब नहीं हैं और यही 
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हाल दीगर सुनन का है। जैसे तहियतुल मस्जिद वगैरह। (2) तर्के नमाज़ कुफ़ है। ऐसे शख्स का 
मामला भी अल्लाह की मशियत में हे, चाहे तो अज़ाब दे या चाहे तो बख़श दे। ‘अल्लाह जो करे 
उसका सवाल नहीं हो सकता, पूछ गछ बंदों से होगी।! (अल अंबिया: 23) 


fasta : 3 


वित्र में कितनी रकआत हें? 


(427) हज़रत इब्ने उमर (%#) से मरवी है. 


कि एक देहाती आदमी ने नबी (&.) से रात 


की नमाज़ के बारे में पूछा तो आपने अपनी | 


ऊंगलियों से इशारा करते हूए फ़रमायाः 'इस 
तरह' दो दो रकञअ्जत। ओर वित्र एक रक्त 
है रात के आख़िर में।' 

(424) तख़रीज 

` मुसाफिरीन, हदीस : 749. 
(4422) हज़रत अबू अय्यूब अन्सारी (,#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&0- ने 


मुस्लिम, सलातुल 


फ़रमायाः 'वित्र नमाज़ हर मुसलमान पर हक़ _ 


है' चूनांचे जो पाँच पढ़ना चाहे, पढ़ ले। और 
जो तीन पढ़ना चाहे, पढ़ ले। ओर जो एक 

पढ़ना चाहे, बह एक पढ़ ले। | 
(422) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 72, व इब्ने माजा, हदीस: 90, 
हाकिम, हदीस: /302. 
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फ़ायदा : ऊपर वाली रिवायत में वित्र की तादाद एक, तीन पाँच का ज़िक्र है, जबकि मही मुस्लिम, 
सुनन इब्ने माजा और सुनन नसाइई में सात, नौ और ग्यारह रकअत का ज़िक्र भी है। तफ्सील के लिए 
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लैल, हदीस: 697, 698, 705, 707, 70 व सुनन इन्ने माजा, इक्रामते सलवात, हदीस: 
90, 797, 92) हमारे यहां अक्सर लोग तीन वित्र पढ़ते हैं और वह भी सुन्नत के ख़िलाफ़ 
और एक रकअत वित्र को सही नहीं समझते और एक वित्र पढ्ने वाले को भी अच्छा ख्याल नहीं 
करते, हालांकि एक रकअत वित्र हदीसे रसूल (€) से साबित है। तीन रकअत वित्र पढ़ने का सही 
तरीक़्ा ये है कि दो रकअत पढ़ कर सलाम फ़ेर दिया जाये और फिर एक रकअत वित्र अलग पढ़ा 
जाये। देखिये: (सुनन इब्ने माजा, हदीस:77) ताहम एक सलाम के साथ दरम्यान में तशहहुद के 
बगैर भी जायज़ है। दरम्यान में तशहहुद बैठने से नमाज़े मगरिब से मुशाबिहत हो जाती है और नबी 
करीम (€) ने नमाज़े मगरिब को मुशाबिहत से मना फरमाया है। देखिए (सुनन दारकुतनी: 2/25, 
27 व सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 680) | 


बाब : 4 


नमाज़े वित में क्रिराअत 


(423) हज़रत उबय बिन कअब (#) ४ ५ 5 .. ८8 5५५ (७ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (छ) नमाज़े 


| में A (४२ | | GS ८३७ (>> 
वित में (सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला, कुल... पी SE 


या अय्यूहल काफ़िरून और कुल हुबल्लाह्‌ ££ _ 45४ ४3 - (५ & +#<८ ॐ 
अहद) पढ़ा करते थे। ७४ 2५:४० 05 cis dodb 2८ 5८) 
Ll be A be fl SN NE 


SEY ६८ 6६० ) < 25 shes 4१४५ 


(१423) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, £+ 475 {५75 ७4 ४ ) 5 [ 
हदीसः 777, इब्ने हिब्बान, हदीस: 676, रा जो 
677, हाकिम: /305, 2/520 वगैरह. | 
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(424) अब्दुल अज़ीज़ बिन जुरेज कहते 


हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 
(#) से सवाल किया कि रसूलुल्लाह (€) 
वित्रों में क्या पढ़ा करते थे? तो पिछली 
हदीस के हम मानी बयान किया और कहा: 


'तीसरी रकअत में (कुल हूवल्लाहू अहद) 


और 'मुअव्विज़तेन' (सूरह अलफ़लक़ और 
सूरह अन्नास) पढ़ा करते थे।' 

` (424) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
हदीस: 463, व इन्ने माजा, हदीस: 773. 
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(425) अबू इस्हाक़् ने बुरेद बिन अबू 


मरयम से उन्होंने अबू अलहोराअ से रिवायत | 


की कि जनाब हसन बिन अली (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (€) ने मुझे 
कुछ कलिमा तालीम फ़रमाये जिन्हें में वित में 
कहा करूं (उस्ताद) इब्ने हव्वास के 
लफ़्ज़ हैं: 'में उन्हें वित्र के कुनूत में पढ़ा 
करू।' ओर वह ये हें: 'ऐ अल्लाह! जिन 
लोगों को तूने हिदायत दी है मुझे भी उनके 
साथ हिदायत दे। और जिनको तूने आफ़ियत 
दी है मुझे भी उनके साथ आफ़ियत दे (यानी 


हर क्रिस्म की बुराइयों और परेशानियों बगैरह. 
से) और जिनका तू वाली (दोस्त ओर 
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मुहाफ़िज़ बना है उनके साथ मेरा भी हक 5056 55% 8 FE TEEN |, 
. बन) ओर जो नेमतें तूने इनायत फ़रमाई ला 

उनमें मुझे बरकत दे। और जो फैसले तूने i अर कट के 
फ़रमाये हैं उनके शर से मुझे महफूज़ रख। 
बिलाशुब्हा फ़ैसले तू ही करता है, तेरे | 
मुक्राबले में कोई फ़ेसला नहीं होता। और 
जिसका तू वाली ओर मुहाफिज़ हो वह कहीं 
ज़लील नहीं हो सकता। और जिसका तृ 
` मुख़ालिफ़ हो वह कभी इज्ज़त नहीं पा 
सकता, बड़ी बरकतों (ओर अज़मतों वाला है 
तु) ऐ हमारे रब! और बहुत बलन्द व बाला है। 
(425) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, 
` हदीसः 746 तिर्मिज्ञी, हदीस: 464, इब्ने 
खुजैमह, हदीस: 7095, 096 
फ़वाइद व मसाइल : (7) कुनूत के कई मानी हैं यानी इताअत, ख़ुशू, नमाज़, दुआ, इबादत 
क्याम, तवील क़याम और सुकूत और नमाज़े वित्र में बमानी दुआ है। (2) इमाम तिर्मिजी फरमाते हैं 
कि कुनूत की दुआओं में इससे बढ़कर उम्दा दुआ नबी (छै) से मरवी नहीं है। (3) इस दुआ के पाँचवें 
जुमले 'वकिनी शर्रमा कज़ेत' की तफ्सील ये है कि अल्लाह अज्ज व जल्ल के तमामतर फेसले हक 
और ख़ैर ही होते हैं। मगर इन्सानों या मख़लूक के अपने तासीर या एतबार से, उनके अपने हक में बुरे 
या शर समझे जाते हैं, वरना उनका अन्जाम आखिर में ख़ैर ही पर मबनी (मुसल्लम) होता है। (4) 
दुआ के आख़िर में “रब्बना व तआलैत' के बाद 'नस्तगफिरूका व नतूबु इलैक्र' के अल्फ़ाज़ किसी 

` सही हदीस से साबित नहीं हैं, लिहाज़ा इन्हें दोराने दुआ में नहीं पढ़ना चाहिए। (5) दुआ के आखिर में 

_ (सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मद) के अल्फ़ाज़ सुनन नसाई की रिवायत में हैं लेकिन हाफिज़ इन्ने 
हजर, इमाम क्रसतलानी और इमाम ज़रक़ानी (रह.) ने इन अल्फ़ाज़ को ज़ईफ करार दिया है। ताहम 
इन अल्फाज़ को दुआ के आखिर में पढ़ लेने में कुछ क़बाहत नहीं क्योंकि अबू हलीमा मुआज़ अंसारी 
के बारे में है कि वह कुनूते वित्र में रसूलुल्लाह (&).) पर दरूद व सलाम पढ़ा करते थे। देखिए: 
(फ़ज़लुस सलात अन्नबी (&:) अज़ इस्माईल अलकाज़ी, रक़म: 07) सलातुन नबी: 80, इसी | 
तरह हज़रत उबय बिन कअब ((#ैः) के बारे में है कि वह भी कुनूते वित में नबी करीम (&) पर दरूद 
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व सलात पढ़ा करते थे। इस अमर की सनंद भी सही है, इसे इमाम इब्ने खुज़ैमह (रह.) ने सहीह करार . 
दिया है। तफ्सील के लिए देखिए: (सिफतु सलातुन नबी (&.) सफा: 80) (6) 'वला यइज्जु मन 
आदेत' के अल्फाज़ की बाबत कुछ उल्मा-ए मुहक्रिक़रीन ने लिखा है कि ये अल्फ़ाज़ सिर्फ सुनन 
बेहक़ी में हैं। इसकी असल वजह ये है कि ये अल्फाज़ सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में नहीं हैं। 
ताहम सुनन अबू दाऊद के कुछ नुस्खों में मौजूद हैं। मुलाहिजा हो: सुनन अबू दाऊद मतबूअ 
दारूस्सलाम और मतबूअ दारूल कुतुब इल्मिया बैरूत, वगैरह। 


(426) अबू इस्हाक़ ने अपनी सनद से 
पिछली हदीस के हम मानी बयान किया। इस 
रिवायत के आखिर में हे कि इसे वित के 
कुनूत में कहे और ये जुमला नहीं कहा कि में 
इन्हें वित्र में कहूं। 

अबू अलहवराअ का नाम रबीआ बिन शैबान है। 
(426) तख़रीज : (सनद सही) 

(4427) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(ऋ) से मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (छ) 
अपने वित्र के आख़िर में ये कहा करते थे। 
'ऐ अल्लाह! में तेरी नाराज़ी से बचते हूए तेरी 
रज़ा की पनाह में आता हूँ। तेरे मुवाख़िज़े से 
बचते हूए तेरे अफ़्वो करम की पनाह लेता हूँ। 
में तुझसे (यानी तेरे गैज़ व ग़ज़ब से) तेरी 
(रहमत की) अमान चाहता हूँ। में तेरी 
तञ्ररीफ़ें शुमार नहीं कर सकता। तू वैसा ही है 


जैसे कि तूने खूद अपनी सिफ़ात बयान | 


फ़रमाई हें। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हिशाम, हम्माद के 
क़दीम तरीन उस्ताद हैं। और यहया बिन मईन से 
. मरवी है कि इन (हिशाम) से सिवाए हम्माद बिन 
सलमा के और किसी ने रिवायत नहीं की। 
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इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने सईद 


बिन अरूबा अरूबा से, उन्होंने क़तादा से, उन्होंने 
सईद बिन अन्दुर्रहमान बिन अबज़ा से, उन्होंने 
अपने वालिद से, उन्होंने हज़रत उबय बिन कअब 
(ऋ#) से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह (&|) ने 
रूकू से पहले कुनूत पढ़ी। यानी वित्र में। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ईसा बिन यूनुस ने ये 
हदीस भी फ़ितर बिन ख़लीफा से, उन्होंने जुबेद 
से, उन्होंने सईद बिन अन्दुररहमान बिन अब्जा से, 
वह अपने वालिद से, वह हज़रत उबय बिन कअब 
(ऋ) से, उन्होंने नबी (&.) से पिछली रिवायत 
के मिसल (जैसी) रिवायत की है। 

और हफ़्स बिन गियास से मरवी है, वह मिसअर 
से वह जुबेद से, वह सईद बिन अनब्दुर्रहमान बिन 
अब्जा से, वह अपने वालिद से, वह हज़रत उबय 
बिन कअब(,#) से रिवायत करते हैंकि 
रसूलुल्लाह (&9- ने वितर में रूकू से पहले कुनूत 
पढ़ी। ` 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सईद बिन अबी 
अरूबा की (ऊपर वाली) रिवायत जो उन्होंने 
कतादा से रिवायत को है उसको यज़ीद बिन जुरैअ 
ने सईद से, उन्होंने कतादा से, उन्होंने अज़रह से, 
उन्होंने सईद बिन अब्दुर्रहमान बिन अब्जा से, 
उन्होंने अपने वालिद से, उन्होंने नबी (€) से 
रिवायत को है, मगर इसमें कुनूत का जिक्र किया न 
उबय बिन कअब का (यानी मुरसल है) 

इमाम अबू दाऊद कहते हें कि इसको अब्दुल 
अला ओर मुहम्मद बिन बिश्र अब्दी ने भी ऐसे ही 
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रिवायत किया है। और इन (मुहम्मद बिन बिश) 
का सिमाअ ईसा बिन यूनुस के साथ कूफा 
में साबित है। उन्होंने कुनूत का जिक्र नहीं किया 


है। और इसको हिशाम दस्तवाई और शोबा ने भी 


कतादा से रिवायत किया है और इन दोनों ने कुनूत 
का जिक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: और हदीसे जुबैद को 
सुलेमान आमश शोबा, अब्दुल मलिक बिन उबय 
सुलेमान ओर जरीर बिन हाज़िम सभी ने जुबेद से 


रिवायत किया है, मगर इनमें से किसी ने भी कुनूत . 
का जिक्र नहीं किया सिवाए हफ्स बिन गियास के 


जिसे उन्होंने बवास्त मिसर, जुबैद से रिवायत 
किया है कि ‘आपने रूकू से पहले कुनूत पढ़ी।' 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि हफ्स को ये हदीस 


मशहूर नहीं है, अंदेशा है कि मिसर के अलावा 


किसी और से रिवायत होगी। 

अबू दाऊद कहते हैं: रिवायत है कि हज़रत उबय 
(ऋ) निस्फ़ रमजान में कुनूत पढ़ा करते थे। 
(427) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, 
हदीस: 3566 नसाई, हदीस: 738, व इन्ने 
माजा, हदीस: 79 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) दुआ-ए-कुनूते वित्र की बाबत हज़रत उबय बिन कअब से मरवी है 

रसूलुल्लाह (६9. तीन वित्र पढ़ते और दुआए कुनूत रूकू से पहले पढ़ते। देखिए: (सुनन नसाई 
कयामुल लैल, हदीस: 700 व सुनन इब्ने माजा, इक्रामते सलात, हदीस: 82) नीज़ मुसन्नफ़ 
इब्ने अबी शैबा में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द और दीगर सहाबा किराम (#9) का अमल मज़कूर 
है कि ये कुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ते थे। देखिए: (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 2/97) वाज़ेह रहे कि : 
मसनून तरीका तो यही है कि वित्रों में दुआए कुनूत से पहले रूकू हो, अलबत्ता कुनूते नाज़ला 
बिलख़ुसूस रूकू के बाद ही साबित है। ताहम कुछ उलमा दुआए कुनूते वित्र रूकू के बाद पढ़ने के 
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जिल्द2 20 विद्केअहकामी-महाइल ६९९% ७5 6627 है 444 / 
कायल हैं और वह भी जायज़ है। लेकिन उलमा-ए- मुहक्रिक्रीन हाफिज़ इब्ने हजर, शेख़ अल्बानी 
(रह.) साहिबे मिरआत मौलाना उबैदुल्लाह रहमानी (रह.), हाफिज़ जुबेर अली ज़ई (रह.) और 
दीगर उलमा ने कुनूते वित्र रूकू से पहले वाली रिवायत को ज्यादा सहीह कहा है और उन्हें बाद आज़ 
` रूकू वाली रिवायत पर तरजीह दी है। जिससे ये बात समझ में आती है कि अफज़ल और अव्वल यही 
है कि कुनूते वित्र रूकू से पहले पढ़ी जाये। (वल्लाहू आलम) (2) दुआए कुनूते वितर में हाथ उठाने 
के बारे में कोई मरफूअ रिवायत नहीं है। ताहम मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा में कुछ आसार मिलते हैं, 
जिनमें सिर्फ हाथ उठाने का तज्किरा है। देखिए: (मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 2/0) कुछ उलमा के 
नज़दीक हाथ उठा कर या हाथ उठाए बगैर, दोनों तरीकों से कुनूते वित्र पढ़ना सही है। ताहम हाथ 
उठाकर दुआए कुनूत पढ़ना इंसलिए राजेह है कि एक तो कुनूते नाज़ला में नबी (छ) से हाथ उठाना 
साबित है, तो उस पर कयास करते हूए कुनूते वित्र में भी हाथ उठाने सही होंगे। दूसरे कुछ सहाबा से 
कुनूते वित्र में हाथ उठाने का सुबूत मिलता है। (3) आम दुआ के इख़्तेताम पर हाथों को मुँह पर 
फेरना भले किसी सही हदीस से साबित नहीं। मगर कुछ संहाबा, जैसे हज़रत अन्दुल्लाह बिन उमर 
और हज़रत अन्दुल्लाह बिन जुबैर (#ै) से ये अमल साबित है। देखिए: (अल अदबुल मुफरद, . 
हदीस: 609) इसलिए इसका जवाज़ है। ताहम अगर कोई शख्स दुआए कुनूत के बाद अपने हाथ मुँह 
पर नहीं फेरता तो उसका ये अमल सही है, क्योंकि उसका सबूत सहाबा (ऋ) से भी नहीं मिलता। 


(428) मुहम्मद बिन सीरीन अपने कुछ ८-७ 5 ८? 5७ ट 5 ७४७ 


अम्हाब से रिवायत करते हैं कि हज़रत उबय .., EE 


_ बिन कब (#) ने उनकी रमज़ान में ', 


इमामत कराई और वह रमज़ान के निसफ़ “१ 5 ८% ० १९४८० ५५८ 0 


आखिर में कुनूत पढ़ा करते थे। Ss - ७७; ७ ४६ - 
428) तख़रीज : i... i 
( ) तर (सनद ज़ईफ) बेहक़ी (५०; bo FY ५८) 
2/498 
(429) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने न 5 2०७ 5 Ee 
लोगों को हज़रत उबय बिन कअब (ॐ) प 5 . ८.55 5 ०४८ ८१ ४55 ७5 
जमा फ़रमा दिया। वह उन्हें बीस रात नमाज़ : ..| है NE A 
पढ़ाते थे और क़ुनूत न करते थे, मगर निस्फ़ न. bg 5७3 ४ 
आख़िर में कुनूत करते थे। और जब आख़िरी_ 7 +7 ०४ मी ४८ ००४ ५ 
अशरह आ जाता तो जमाअत कराना छोड़ 6 ७ ८5 a 5 Yc 
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देते और अपने घर में पढ़ते थे तो लोग कहते 
कि उबय भाग गये। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं: ये दलील है कि कुनूत 
के बारे में जो ज़िक्र हुवा वह सही नहीं है। और ये 
दोनों हदीसें हजरत उबय से मरवी इस हदीस के 
जईफ़ होने की दलील हैं जिसमें है कि नबी (छ!) 
वितर में कुनूत पढ़ा करते थे। 

तखरीज : (सनद ज़ईफ़) बेहको: 2/498. . 


बाब : 6 
वित्रों के बाद को दुआ 


(430) हज़रत उबय बिन कअब (४) का 
_ बयान हे कि रसूलुल्लाह (&।) जब वित्र से 

सलाम फेरते तो कहते 'सुब्हानल मलिकिल 

कुहूस' 'पाक है वह ज़ात जो हाकिमे मुतलक़ 

है और हर एतबार से पाक है।' 

(430) तख़रीज : (सनद सही) नसाइ, 

हदीसः 735. 
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फ़ायदा : सुनन नसाई (बाब ज़िक्रुल इख्तिलाफ अला शौबा फ़ीह, हदीस: 733) में है कि नबी (छ) 
मजकूरह अल्फाज़ तीन बार कहते और आख़री बार आवाज़ बलन्द करते। नीज़ सुनन दारकुतनी को सही 
रिवायत में है कि नबी करीम (छ) हदीस में मजकूर अल्फाज़ तीन मर्तबा पढ़ने के बाद बा'वाज़े बलन्द 
ये अल्फाज़ भी पढ़ते *रब्बुल मलाइकति वर्रूह' (सुनन दारकुतनी: 2/30, हदीस: 644) 


(437) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ई) iy +०+४ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (४४) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स अपने वित्र पढ़ने से सो 
जाये (और न पढ़ सके) या भूल जाये तो जब 
याद आये पढ़ ले।' 
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(434) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, || 0,5) ०७ ४७ ne Ll bE ८ 
हदीस: 465, व इब्ने माजा, हदीस: 788, RE 

हाकिम:/302, बुखारी, हदीस: 478, 97,व १22 ० 7 FE AoA पक 
` मुस्लिम, हदीस: 727 वगेरहुम. | Mala Cis * 
फ़ायदा : ये हदीस इस बाब से मुताल्लिक़ नहीं है। शायद यहां बाब और इसका उनवान सवारा गया 
है। (औनुल माबूद) बहरहाल इस हदीस में वित्र को अहमियत का सुबूत मिलता है कि अगर वह सोते 
रह जाने से या भूल जाने को वजह से रह जाये, तो याद आने और जागने के बाद उसे पढ़ ले। इससे ये 
मालूम होता है कि वित्र को क़ज़ा भी जरूरी है ओर इस हदीस की रू से इसे फज़र की नमाज़ से पहले 
या नमाज़े फज़ के बाद पढ़ लिया जाये, क्योंकि मकरूह औकात में क़ज़ा शुदा नमाज़ की क़ज़ा जायज़ 
है। एक दूसरी राय इस सिलसिले में ये है कि वित्र अपने वक़्त में न पढ़े जा सकें तो फिर उन्हें पढ़ने की 
जरूरत ही नहीं है इस मोकिफ को ताईद में भी कुछ रिवायात आती हैं। लेकिन कुछ उलमा के नज़दीक 
ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो जान बुझकर वित्र छोड़ दें। देखिए: (हाशिया तिर्मिजी, अहमद 
मुहम्मद शाकिर, जिः 2, सः 333) और कुछ रिवायात में नबी (४0) का ये अमल बयान हुआ है कि 
अगर कभी नींद या बीमारी को वजह से आपका क़यामुल लैल रह जाता, तो आप सूरज निकलने के 
बाद बारह रक्त पढ़ते। देखिए: (सही मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, बाब: 8, हदीस: 746) इस _ 
हदीस से इस्तेदलाल करते हूए अक्सर उलमा की राय ये है कि जिसके वित्र रह जायें तो वह सूरज 
निकलने के बाद उसको कज़ा जुफ्त को शक्ल में दे, यानी एक वित्र की जगह दो रकत, तीन वित्र 
की जगह चार रकआत पढ़े। लेकिन हमारे ख्याल में ऐसा उस शख्स के लिए ज़रूरी होगा जो क़यामुल 


लैल (नमाज़े तहज्जुद) का आदी होगा, आम शख्स के लिए वित्रों की क़ज़ा, वित्र ही की शक्ल में... 


मुनासिब मालूम होती है। वल्लाहू आलम! 


बाब: 7 
सोने से पहले वित्र पढ़ना 


AHS SD GoD 


(१432) हज़रत अबूहरैरह (#) का बयान ७.55 ५ ७5 „| ८ 5 
है कि मेरे लील (छ ने मुझे तीन बातों की 4 हि हर 


मैं उन्हें म 6 Re हल (डी (Oa Cr ‘or 
वसीयत फ़रमाई थी, में उन्हें सफ़र व हज़र में 


नहीं छोड़ता, चाश्त की दो रकअतें, हर महीने JG ६ BD Cel Fo pd 9 ty 
में तीन रोज़े और ये कि वित पढ़े बौर न ८.) «७ «0 ० lS 9 
सोऊँ। 9 
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(432) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी,  :५; ss Ye SEY 9७ 
हदीस: 478, 987, व मुस्लिम. हे 55) ( | cs 
क sk है! | f | है! 


फ़ायदा : जिस शख्स को सो जाने के बाद फज्र तक सोए रह जाने का अन्देशा हो, उसे सोने से पहले 
वित्र पढ़ लेने चांहिए 

(433) हज़रत अबू अदरदा (#) बयान + 
करते हैं कि मेरे ख़लील (&) ने मुझे तीन 
बातों की वसीयत फ़रमाई थी, में इन्हें किसी... . ,, , , » Pr 
सूरत में नहीं छोड़ता। मुझे वसीयत फ़रमाई ४ टर ४7४ 2४ 0 ८ 
कि हर महीने तीन दिन के रोज़े रखूं, वित ० 5 ८०9 " ४७ (£59 | 


५+” 0” Rez Cee 
(३3.५ BS 5 oe sl र HC 


0 
SF isp 97 OD OF ‘pg 


DN ज 


पढ़कर सोया करूं और ज़ुहा के नफ़्ल पढं , ५४ EY SHE es we «॥ 
सफर ओर हज़र में । dl 6 

(433) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद i pl HL sks mo) 
अहमदः 6/45, मुस्लिम. ` is , Fr 5 #)| iY ३६ 


फ़वाइद व मसाइल : () शैख़ अलबानी (रह.) के नजदीक इस रिवायत में 'सफर और हज़र में 
के अल्फ़ाज़ सही नहीं हैं। (2) ये हज़रात यक़ीनन तहज्जुद गुज़ार थे मगर बमोजिबे वीयते 
रसूलुल्लाह (&) सोने से पहले वित्र पढ़ा करते थे। (3) इन अहादीस में कामकाज वाले और तालिबे 
इल्मों के लिए तसहील व तरगीब है कि रात के पहले हिस्से में क़्यामुल लैल कर लिया करें। 

(434) हज़रत अबू क़तादा (#) बयान ४-७ ४ ४ | ०7 5 ८० 5 ४४.७ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हजरत 5१० 5७०। ६१ >< ४४5 2 
अबूबक्र (#) से पूछा: 'तूम वित्र किस. 


~ 


उन्होंने मैं i EEO Eb OC 
वक़्त पढ़ते हो?' उन्होंने कहा: मैं रात के * ४ “5% ० ४४८ 0 २४ ४ 
अव्वल हिस्से में पढ़ता हूं। हज़रत उमर ($) ८ 5 556 | && ४४ 7 १४ 


से पूछा कि तुम वित्र किस वक़्त पढ़ते हो?' Is 
उन्होंने कहाः में रात के आखरी हिस्से में - है ३४७७ A 
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रउ 9. वी मा a 
पढ़ता हूं। आपने हज़रत अबू बक्र (#) के - 06; . || ५ (FE 
` मुताल्लिक़ फ़रमायाः 'उसने एहतियात को 4 ॥६६ रे 

इड़ितयार किया है।' और हज़रत उमर (कै)... 7 ५७ शी की ४ | "+ ह। 
के बारे में फ़रमाया: 'उसने अज़्म व क़ूव्वव ॐ" ५ ५65 "५७४५ | I" ४: 
को इख़ितयार किया है।' "Bt [७ 
(434) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: ह 
329 में देखें, व इब्ने खुज़ेमह, हदीस: 084 

फ़ायदा : इंसान को हमेशा एतमाद वाला अमल इख़ितयार करना चाहिए। अगर आख़िर रात में उठना 
मुश्किल महसूस होता हो, तो सोने से पहले वित्र पढ़ लेने चाहिए और सुबह को उठ कर तहज्जुद पढ़ 
ले, वित्र दोहराने की ज़रूरत नहीं। 


bE : 8 


नमाज़े वित्र का वक़्त 


(435) मस़रूक़ बयान करते हैं कि मैंने ६? 55 2 ७४५ 5% 6 sl is 
_ हज़रत आयशा (#) से दरयाफ़्त कियाकि :; , ks 3b HY J 0 म 

नबी (छ) किस वक़्त वितर पढ़ा करते थे? , , | क्‍ 
उन्होंने कहा: आपने सब ही औक्रात में वित 22 ०० ८ “पट oH ४७ 3५.० 
पढ़े हैं। रात के शूरू में, दरम्यान में और |5 £56...) ०.५ 4 ० ४0 0८; 


आखिर में भी। लेकिन आखरी ज़िन्दगी में»... 2५:5५; MN 0 2 is 5 2: 
आपके वित्र सहर (फ़ज्र से पहले) के वक्त ” ms ws abe . 
होने लगे थे। | Hell il ४५७ 5० 7) El OS 
(435) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 

` मुसाफिरीन, हदीस: 745 

फ़ायदा : नमाज़े इशा का वक़्त आधी रात तक है। और वित्रों का सहर (सुबह सादिक से पहले) तक। 


(436) हज़रत इब्ने उमर (क) से मरवी हे | £ 45 - १५१% ८5 bb 6 
कि रसूलुल्लाह (€) ने फरमायाः सुबह होने Cre + so gl all Su Ls > ही (3 84 |; 
से पहले पहले वित्र पढ़ लो।' 
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(जिल्द-2 7६ 
(436) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी 


हदीसः 467, मुस्लिम, हदीस: 750. 


ca PPR 
all ko Cel 3 (so ह Cr ‘FG 
"a Lis JG, 


` फ़ायदा : रात को वित्र रह जायें तो फर सादिक के बाद पढ़े जा सकते हैं। 


(437) जनाब अब्दुल्लाह बिन अबी क्रैस 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत आयशा (.#) 


से रसूलुल्लाह (&.) के वित्रों के मुताल्लिक़ 


पूछा, तो उन्होंने कहा: कभी तो आप रात के 
पहले हिस्से में पढ़ लेते थे और कभी रात के 
आख़िर में। मैंने आपकी क्रिराअत के बारे में 
पूछा कि क्या आप ख़ामोशी से पढ़ते थे या 
बलन्द आवाज़ से? उन्होंने कहा: आप हर 


तरह कर लेते थे, कभी ख़ामोशी से पढ़ते 


और कभी बलन्द आवाज़ से। ओर कभी 


गुस्ल करके सो जाते और कभी वुज़ू करके 


सोये रहते। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा, कुतैबा के अलावा दूसरे 
रावियों ने कहा कि हज़रत आयशा (ऋ) का 
इशारा गुस्ले जनाबत की तरफ था। 

(4437) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी 
हदीस: 449, मुस्लिम: 307. 


(१438) हज़रत इब्ने उमर (#) से मरवी हे . 


कि रसूलुल्लाह (€|) ने फ़रमायाः अपनी 
रात की आख़री नमाज़ वित्र को बनाओ।' 
(4438) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 998, व 
मुस्लिम, हदीस: 75], मुसनद अहमदः 2/20. 


| al | है ही CS ६ ष Ls Cr “० 9 (६० Cr SE 3 


~ 
20 °] ० EE 20 
er 4 कर | (3.5. vad ger 5 CS 


2 


नी 


Fs 455७ Ee ४७ eo ..| 
EG eles ks ko a No 
lee i el 0 20) 
I 22 5७ Fels HE AS <७ 
TS Ja 6 EE 26 2 
Co ५23 f6 hel Coss HF ५): 
2 ०७ 
Es 3 


< ~O07 °° 20 J 
Ls है ) 


3९५22 £ /5 
7 2 ० श्र हक (६ 4, : ०2 
oF + so ~ | oF ' lh > ८ al | es 
gl" OG shes ake «0 ० Cl 
"5 Be » 

SE i ks हे 


फ़वाइदं व मसाइल : (१) जिसे यक़ीन हो कि वह सुबह से पहले उठ सकता है तो वह इस इरशाद 
पर अमल करके फ़ज़ीलत का सवाब हासिल.करे। वरना सोने से पहले वित्र पढ़ने की रूख्सत मालूम 
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है, जैसे कि पीछे गुजरा। (2) इस हदीस से इस्तेदलाल करके कहा गया है कि वित्र पढ़ने के बाद कोई 
नफ़ली नमाज़ पढ़नी जायज नहीं। लेकिन दूसरे उलमा ने इस अम्र को इस्तेहबाब पर महमूल किया है, 
क्योंकि खूद नबी (&0- से भी वित्र के बाद दो रकअत नफ़ल पढ़ना साबित है। 


(439) क्रैस बिन तलक़ बयान करते हैं कि. ५५ ८? £7 ४-७ 3-८८ ४-७ 
हज़रत तलक़ बिन अली (#) समज़ानमें 5. 5५ ,,४ 2४ «0 4६८ 63 
एक दिन हमारे यहां आये और हमारे ही यहां पा 2७ 2४ 3b Gs 36 
शाम की ओर इफ़्तार किया, और फिर हमें ००४४० ०१ 7% ८? छ ०४ ७५४ ००० 

इस रात नमाज़ पढ़ाई ओर वित्र भी पढ़ाये, ४00 < ७ ८७ ४ 255 ७४६५ 4) 


फिर अपनी मस्जिद की तरफ़ चले गये ओर हि 

वहां अपने साथियों को नमाज़ पढ़ाई ओर पक जगत F 
जब वित्र बाक़ी रहे तो एक शख्स को आगे. £ # 7% Gh 5 १७८०५ 
कर दिया ओर कहा: अपने साथियों को वित 0,८, 2६.८. 56 2,७०६ ९४ ५७ 
पढ़ाओ बेशक मैंने रसूलुल्लाह(#) से सुना , 2 

हे, आप फ़रमाते थे एक रात में दो वित >. “7९ “7१ * * re 
नहीं' (यानी दोबार वित्र नहीं) MS Sop) 
(439) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, | 

हदीस: 470, नसाई, हदीस: 680, इन्ने ख़ुज़ेमह, 

` हदीसः ।07, व इन्ने हिब्बान, हदीस: 67१ 

फ़ायदा : कुछ हज़रात इस बात के कायल हैं कि अगर इन्सान ने इशा के वक़्त वित्र पढ़ लिए हों और 
फिर जब वह तहज्जुद के लिए उठे तो पहले एक रकअत पढ़े ताकि पहले की पढ़ी हूई नमाज़े वित्र जुफ्त 
बन जाये। बाद आज़ां अपनी नमाज़ पढ़ता रहे और फिर आख़िर में एक रकअत पढ़ ले, ताकि इस 
इरशाद पर अमल हो जाये जिसमें है कि 'अपनी रात की नमाज़ का आखरी हिस्सा वित्र को बनाओ।' . 
मगर राजेह यही है कि वित्र को न तोड़ा जाये क्योंकि इस बारे में मरवी रिवायत ज़ईफ है। (गोया पढ़े 
हूए वित्र को तोड़ कर जुफ़्त बनाना नबी (&) से साबित नहीं इसलिए जो शख्स तहज्जुद का आदी 
न हो, उसके लिए यही बेहतर है कि वह वित्र इशा के साथ ही पढ़ ले। फिर अगर उसे तहज्जुद के वक्तं 


G 5s | 
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[जिल्द-2 | 9 NE nies Sn C4 LAFF CAPT Ov फट OCS 2 सके 


सनन अबु दाऊद 4 जिल्द-2 >> वित्केअहकानो-महाइल |ॐ छा 457 5 


५ हद 


उठने का मौका मिल जाये, तो वह दो दो रकअत करके नमाज़े तहज्जद पढ़ ले, आख़िर में उसे वित्र 
पढ़ने की ज़रूरत नहीं है) - 
ई 20% 


Sl 3 ०५४४ ५.५ 
फ़ायदा : इससे मुराद ऐसी दुआ है जो मुसलमानों और उम्मत से मुताल्लिक़ हो, जैसे इस्लाम और 
मुसलमानों के लिए नुसरत मुजाहिदीन के लिए साबित क़दमी और कामयाबी, या किसी वबा और 
मुसीबते आम्मा से निजात की दुआ, या ज़ालिमों के लिए बहुआ। इसे इस्तेलाहन 'दुआए कुनूते 
नाज़ला' कहते हैं। इसे पाँच फर्ज़ नमाजों में हस्बे ज़रूरत आख़री रकअत में रूकू के बाद पढ़ा जा 
सकता है। इमाम जहरी (बलन्द) आवाज़ में दुआ पढ़े और मुक़तदी आमीन कहें। इमाम हस्बे 
अहवाल दुआ कराये। जहां नाम लेने की जरूरत हो नाम भी ले सकता है। इस दुआए कुनूते नाज़ला में 
दवाम नहीं है। 

(440) जनाब अबू सलमा बिन (5४-5७% ४.७ 4६४ ८ 355 (४४.७ 
अब्दुरहमान कहते हैं कि हज़रत अबूहुरेरह | १ ८5५ ९८ «० 56 - „७ ६) 
(ॐ) ने कहा: क़सम अल्लाह की! में तुम्हें 5 ७ ६५ ४ 5७ ४७ ४ 
रसूलुल्लाह (४४) की सी नमाज़ पढ़ाऊंगा। hs 38 4532 ४ ७७ os ५ | 
चूनांचे वह नमाज़े ज़ोहर, इशा और फ़ज्रकी ˆ ” He न 
आख़री रकत में कुनूत पढ़ते थे, मोमिन के. ४ ८० 5४ ४०४ १42 #५ ७ 
लिए दुआ करते और कुफ़फार (जालिमों) प ८ <~ ४77 HI ESE ॥.., «५ 


बाब : ]0 


आम नमाज़ों में कुनूत पढ़ना 


र 30.० 7) 79० & उडी इ४ट 
(440) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 676. i pl Hos FY a 


7 GY bak Ce 
(447) हज़रत बराअ (#) से मनक़ूल हे म ८ es A 2 “४०७ 
कि नबी (छँ!) सुबह की नमाज़ में कुनूत पढ़ा. 3७८ ८ ७455 € “2 5 «४: 


करते थे। ड Cr ८८०८ is BN ८ |G | > 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि इब्ने मुआज़ ने 
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सनन अब दाऊद 4 जिल्द-2 ४ 58 5 
मजीद कहा कि नमाज़े मगरिब में भी। 
(447) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 678. 


(442) जनाब अबू सलमा बिन 


 अब्दुरहमान कहते हें कि हज़रत अबूहुरैरह 


(ऋ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
इशा को नमाज़ में एक महीने तक कुनूत 


पढ़ी। आप अपने कुनूत में ये दुआ करते थे।. 


'ऐ अल्लाह! वलीद बिन वलीद को निजात 
दे। ऐ अल्लाह! सलमा बिन हिशाम को 
निजात दे। ऐ अल्लाह ज़ईफ़ मोमिन को 
निजात दे। ऐ अल्लाह! क़बीला, मुज़र पर 
अपनी सज़ा सख़त कर दे। ऐ अल्लाह! इन पर 
क्रहतं मुसललत कर दे जैसा कि क्रमे युसूफ़ 
पर आया था। 'हज़रत अबूहुरेरह (#) ने 
बयान किया कि एक दिन आपने दुआ न की 
_तो मैंने आपसे पूछा, तो आपने फ़रमायाः 
'क्या देखते नहीं कि वह आ गये हें।' 
(442) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 675. 


(443) जनाब इक्रिमा से हज़रत इब्ने 
अब्बास() का ये बयान मनक्रूल है कि 


रसूलुल्लाह (|) ने एक महीना मुतवातिर 


(लगातार) ज़ोहर, अञ्न, मारिब, इशा और 
फञ्र की नमाज़ों में कुनूत पढ़ी। हर नमाज़ की 
आखरी रकअ्जत में रूकू से 'समिञ्जल्लाहु 
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सुनन अबु द्द O 
लिमन हमिदा' कहने के बाद बनू सुलेम में से 
रिअल, ज़कवान ओर उसय्या के क्रबाइल 


पर बहुआ करते थे और आपके पीछे वाले : 


आमीन कहते थे। 

तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, हदीस: 
/307, इब्ने ख़ुजैमह, हदीस: 68, हाकिमः 
/225, दारकुतनीः 2/37, हदीस: 677 वगैरह. 


COGN ASD CIS BF FESS PRR RR पद 


वित्र के अहकामो-मसाइल 
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फ़बाइद व मसाइल : (7) सिरी नमाजों में भी कुनूत, जहरी (बलन्द आवाज़ से) पढ़ा जायेगा और 
मुकतदी आमीन कहेंगे। (2) रिअल, ज़कवान और उसय्या वह क़बीले हैं जिन्होंने अस्हाबे बीरे 


मना पर हमंला करके उन्हें शहीद कर डाला था। 

(१444) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से पूछा गयाः क्या नबी (&) ने नमाज़े फज़ 
में कुनूत पढ़ी थी? उन्होंने कहा: हाँ पूछा 
गयाः रूकू से पहले या बाद? कहाः रूकू के 
बाद। 

मुसद्दद की रिवायत में है कि ... थोड़ी मुद्दत तक। 

(।444) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 007, 
मुस्लिम, हदीस: 677. 


(।445) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मरवी हे कि नबी (&.) ने एक महीने तक 
कुनूत पढ़ी, फिर छोड़ दी। 

(445) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 677. 


(446) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन कहते 
हैं मुझे उस शख़स ने बयान किया जिसने 


नबी (&।) के साथ फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी थी 
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कि जब आपने दूसरी रकअत से सर उठाया 


तो थोड़ी देर खड़े रहे। (कुनूत के लिए) 
(१4 46) तख़रीज : 
हदीस: 073. 


बाब : ]] 


घर में नफ़ल पढ़ने की फज़ीलत 


(447) हज़रत ज़ेद बिन साबित (,%#) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने 
` मस्जिद में हुजरा बना लिया, आप रात को 
घर से तशरीफ़ लाते और उस हुजरे में नमाज़ 
पढ़ते। कहा कि लोगों ने भी आपकी नमाज़ 
के साथ नमाज़ पढ़ी और वह हर रात आपके 
पास आते, यहाँ तक कि एक रात आप 
तशरीफ़ न लाये तो वह खांसने लगे। (ताकि 
आप (४9) को ख़बर मिल जाये) कुछ ने 
अपनी आवाज़ें बलन्द किये ओर (कुछ ने) 
आपके दरवाज़े पर कंकरियाँ भी मारीं। बिल 
आख़िर आप तशरीफ़ लाये तो गुस्से में थे 
ओर फ़रमायाः “लोगो! तुम्हारा बराबर यही 
हाल रहा, यहाँ तक कि मुझे अंदेशा हूआ कि 
तुम पर फर्ज़ न कर दी जाये। सो अपने घरों में 
नमाज़ पढ़ो। बिलाशुब्हा फ़र्ज़ के अलावा मर्द 


की बेहतरीन नमाज़ वही हे जो वह अपने घर. 


में पढ़े।' 
(447) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6773, 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 787. 


(सनद सही) नसाई, 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये नमाज़ें रमज़ान के क़यामुल लेल के सिलसिले की हैं जिनकी तफ्सील 
पीछे गुजर चुकी है। (2) मर्दों के लिए नवाफिल घर में पढ़ना अफज़ल हैं, मगर औरतों के लिए . 


फर्ज़ भी घरों में अफज़ल हैं। 

(448) हज़रत इब्ने उमर (:७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 
'अपनी नमाज़ों का कुछ हिस्सा घरों में भी 
पढ़ा करो ओर उन्हें कब्रिस्तान मत बना 
डालो।' 

(448) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 432, 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 777. 
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फ़ायदा : इससे मुराद सुनन और नवाफ़िल हैं। और '“क़ब्रिस्तान' का ज़िक्र इसलिए फ़रमाया कि वहां 
नमाज़ पढ़ने से मना फ़रमाया गया है, गोया क़ब्रिस्तान नमाज़ पढ़ने को जगह नहीं है, पस तुम घरों में 
नफ़ली नमाज़ें और सुन्नतें नहीं पढ़ोगे, तो घर भी क़ब्रिस्तान बन जायेंगे। ये हदीस पहले भी गुजर चुकी 


है। (हदीसः043) 


लम्बे क्याम को फज़ीलत 


(।449) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुन्शी 
अलख़स़अमी (क) से रिबायत है कि 
नबी (४!) से पूछा गया। कोन सा अमल 
अफ़ज़ल हे? आपने फरमायाः “लम्बे 
क्रयाम' कहा गया: कोन सा सदक्रा अफ़ज़ल 
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वाला मेहनत करके सदका दे।' कहा गयाः 


कोन सी हिजरत अफज़ल हे? फ़रमायाः 'जो. 


शख्स अल्लाह के हराम करदा उमूर को छोड़ 
दे।' कहा गयाः कोनसा जिहाद अफ़ज़ल है? 
फ़रमायाः 'जो शख़्स मुशरिकोन से अपने 
माल और अपनी जान के साथ जिहाद करे।' 
पूछा गयाः कौन सा क्रत्ल शर्फ़ वाला है? 
आपने फ़रमायाः 'जिसका खून बहा दिया 
गया ओर उसके घोड़े को भी काट दिया 
गया।' 

(449) तखरीज 
हदीसः325 में देखें। 


(सनद हसन) 
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फ़ायदा : अल्लाहु अकबर सहाबा किराम (#) को दीन व ईमान की समझ आ जाने के बाद गोया 
दुनियावी ख़वाहिशात उनके दिलों से उतर ही गई थी। रोटी, कपड़े और मकान के बारे में न उन हज़रात ने 
_ पूछा न आपने फ़रमाया। दर हक़ीक़त ये चीज़ें दुनिया के सफर में रात गुजारी के लिए हैं, मगर अफ़सोस 
कि अब लोगों के ज़हनों पर ये माद्दी चीज़ें बहुत ज्यादा गालिब आ गई हैं। वलिल्लाहिल मुश्तकी. 


5% 
020 (६ IN 


बाब : ]3 


क्रयामुल लैल की तरगीब 


(450) हज़रत अबूहुरैरह (,#) ने बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 
'रहम करे अल्लाह उस शख्स पर जो रात को 
उठ कर नमाज़ पढ़ता और अपनी बीवी को 
जगाता है और वह भी नमाज़ पढ़ती है। अगर 
इन्कार करती हे, तो उसके चेहरे पर पानी के 
छीटे मारता है। ओर रहम करे अल्लाह 


CO ‘( (3.5 FR dR Grits 
CO 6 ~ १ sz) | (3.७ ¢ SY 9: | 
| J है AD : ०८ 5; 
Es) (3०७: 0२2 ८s? | Cr + Ls Cs; | 
ok LU 6 ४0 5 " ४0 
ह 3 CHES cf २ »० 5} 4 


Sherkhamn 
2625 6०26 757 


तआला उस ओरत पर जो रात को उठती ओर. 


नमाज़ पढ़ती ओर अपने शोहर को भी 
जगाती हे। ओर अगर वह इन्कार करता हे, 
तो उसके चेहरे पर पानी के छीटे मारती है।' 
(१450) तख़रीज : (सनद हसन) हदीस: 
308 में देखें। 

फ़ायदा : ये हदीस पीछे भी गुजरी है। (308) 
 (457) हज़रत अबू सईदः ख़ुदरी ओर 
हज़रत अबूहुरैरह (#) से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'जो शङ 
रात को जागे और अपनी बीवी को भी 
जगाये, फिर वह दोनों दो रकअतें पढ़ें तो 
उनका शुमार ज़ाकिरीन व ज़ाकिरात में होता 
है जो अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करने 
वाले होते हैं।' 
(45I) तख़रीज 
हदीस: 309 में देखें। 


(सनद ज़ईफ़) 


फ़ायदा : ये हदीस भी पीछे गुज़र चुकी है। (309) 


बाब : 4 


कुरआन पढ़ने का सवाब 


(452) हज़रत उस्मान (ङः) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (€|) ने फरमायाः तुम में 
सबसे बेहतर वह शख्स हे जो कुर्न 
सीखता और सिखाता है। 

(4452) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5027. 
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क्योंकि ये कुर्आान की तफ्सीर और इसका नबवी बयान है और बित्तबअ दीगर उलूमे शरइया भी। और. 
ये हदीस मुअल्लिमीने कुरआन व सुन्नत के लिए फ़ व इम्बिसात का बाइस है। अहले दुनिया ख़वाह 


उन्हें किसी नज़र से देखें। 
(453) हज़रत सहल बिन मुआज़ जोहनी 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उनका 


बयान है कि रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 


“जिसने कुरआन पढ़ा ओर जो उसमें है, उसने 
उस पर अमल किया, तो उसके माँ बाप को 
क्रयामत के दिन एक ताज पहनाया जायेगा 
जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़ कर 
खूबसूरत होगी, अगर वह दुनिया में तुम्हारे 
घरों में होता। (जब माँ बाप का ये दर्जा है) 
तो तुम्हारा क्या ख्याल हे खूद उस पर अमल 
करने वाले का क्या मक्राम होगा।' 

(453) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
` अहमद, हदीस: 3/440, हाकिम, हदीसः 567, 
568, हदीस: 287 में देखें। 

(454) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(#) से मरवी हे कि नबी (€) ने 
फ़रमायाः 'जो शख़्स़ कुरआन पढ़ता हे ओर 
वह उसमें माहिर है, वह आमाल नामा 
लिखने वाले मुअज्ज़ज़ और इताअत गुज़ार 
फ़रिश्तों के साथ होगा। और जो शख्स 
कुरआन पढ़ता है, मगर उसे पढ़ने में मशक्कत 
होती है (अटक अटक कर पढ़ता है) तो 
उसके लिए दो अज्र हैं।' 


(454) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4937, व ` 


मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 798. 
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ena के CRT i WE 
(5) 


के अहकामो-मसाइल 


SY NERDY A FF {459 | 


३४ ETFS £4 + १७) 459 | 


SSP Ala 


फ़ायदा : दो अत्र है' एक कुर्आन पढ़ने का और दूसरा मशक्कत बरदाश्त करने और बद दिल न होने का। 


(455) हज़रत अबूहुरेरह (:%) नबी (|) 
से रिवायत करते हैं कि आपने फ़रमायाः 'जो 
लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा 
होकर किताबुल्लाह की तिलावत करते और 
आपस में उसका दर्स व मुज़ाकरह करते हैं तो 
उन पर सकीनत नाज़िल होती हे, रहमत उन्हें 


` ढाँप लेती है, फ़रिशते उन्हें अपने घेरे में ले लेते 


हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जलल उनका जिक्र 
उनमें करता है जो उसके पास होते हैं।' 
(मलाइका मुक्ररबीन (करीबतरीन फ़रिश्तों) 
में) 

(455) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2699 
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फ़ायदा : तिलावते कुरआन दर्स व तदरीस और वआज़ व तब्लीग मस्जिद में हो या मदरसे में या किसी 
और मक़ाम पर, इस फजल को हर जगह उम्मीद है। इन्शाअल्लाह तआला। 


(456) हज़रत उ्क़्बा बिन आमिर 
जोहनी (.# ) 
रसूलुल्लाह (&.) हमारे यहां तशरीफ लाये 
जबकि हम सफ में थे। आपने फरमायाः 


'तुममें से कौन पसन्द करता है बुतहान या. 


अक़ीक़ वादी में जाये ओर वहाँ से मोटी 
ताज़ी ख़ूबसूरत ऊंचे कोहान वाली दो 
ऊँटनियाँ ले आये ओर इसमें किसी गुनाह या 
क़तअ रहमी का मुरतकिब भी न हों कहाः ऐ 
अल्लाह के रसूल! हम सब ये चाहते हैं। 
आपने फ़रमायाः 'तुम्हारा हर रोज़ मस्जिद 
जाकर किताबुल्लाह से दो आयतें सीख 
लेना, दो ऊँटनियों के हुसूल से बेहतर है, 


बयान करते हें कि. 
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अजब अब वद जिल्द 26 ५ बक ६:८2 460 
अगर तीन आयतें सीखे तो तीन ऊँटनियों से 20 OES by > ८८5 Jd 


Cr 
बेहतर है। इसी तरह मज़ीद आयतों की तादाद 


। ऊँटनियों ॥ द NC ०-९ 4] ०% Us ० 

के मुताबिक़ ऊँटनियों से बेहतर है।' SR BN डी डक ri 
जनाब अबू उबैद ने 'कूमाअ' का तर्जुमा बयान “RY 55 ०११४ hs 
किया कि, ऊँचे कोहान वाली ऊँटनी। ॒ 


(456) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 

मुसाफिरीन, हदीस: 803 

फ़बाइद व मसाइल : (7) बुतहान और अकीक मदीने के करीब दो वादियों के नाम हैं। और यहां 
ऊँटनियों को मंडियाँ लगा करती थी। (2) मुहन्बते दुनिया, जबकि वह दीन के ताबेअ हो तो जायज़ 
है। (3) क़तअ रहमी नाजायज और हराम है। (4) ये हदीस तालीमे कुर्न की अफज़लियत पर 
` दलालत करती है। 


बाब : ]5 
सूरह फ़ातिहा की फ़ज़ीलत 


PEN Gob l5 


(457) हज़रत अबूहुरैरह (ऋ) ने बयान (5.७ cil ०२६८ हम 9 is 
किया कि रसूलुल्लाह (€) ने फरमायाः. 
'अल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन' a 
` उम्मुल कुरआन है, उम्मुल किताब और ४५० ४७ ४७ EP gb Grid 


CS ४०लरंले ce थ] CS | SE] fe pa 


- अस्सबउल मसानी है।' ish" ०0.५ «० «0 oko al 
(457) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4704. oh i of ole 2५ 
it] (८ 


फ़ायदा : (उम्मुल) बमानी असल है। चूंकि ये सूरते मुबारका मज़ामीने कुर्जान का खुलासा है 
बिलख़ुसूस तोहीद (तोहीदे उलूहियत, रूबूबियत, अस्मा व सिफ़ात) रिसालत और क़यामत। इसलिए 
इसे उम्मुल कुर्आान और उम्मुल किताब का नाम दिया गया है। और 'अस्सबउलमसानी' यानी वह सात 
आयात जो बार बार दोहराई जाती हैं। सूरह अलहज, आयतः 87 में है: (व लक़द आतैनाका सब्अम 
मिनल मसानी वल कुर्जानल अज़ीम) 'बिलाशुन्हा हमने आपको सात आयतें दी हैं जो बार बार 
दोहराई जाती हैं और अज़मत वाला कुरआन दिया है। 
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(7458) हज़रत अबू सईद बिन मुअल्ला 
(#) से रिवायत है कि नबी (&.) इनके पास 
से गुज़रे जब कि वह नमाज़ पढ़ रहे थे। पस 
_ आपने उनको बुलाया। वह कहते हैं कि मैंने 
अपनी नमाज़ मुकम्मल को फिर आप की 
ख़िदमत में हाजिर हूआ। आपने पूछा: 'तुम 
को मुझे जवाब देने से क्या चीज़ माने हूई' 
(हाज़िर क्यों नहीं हुए?) उन्होंने कहाः में 
नमाज़ पढ़ रहा था। आपने फ़रमायाः 'क्या 
अल्लाह ने ये नहीं फ़रमायाः ऐ ईमान वालो! 
अल्लाह और उसके रसूल को जवाब दो जब 
_ बह तुम्हें बुलायें ऐसी चीज़ की तरफ़ जो तुम्हें 
ज़िन्दगी दे।' (जो वह हुक्म दें उस पर फ़ोरन 
अमल पैरा हो जाओ) (फ़िर फ़रमाया:) 'मैं 
तुम्हें मस्जिद से जाने से पहले आज़म 
(अफज़ल) सूरत सिखाऊंगा। 'ख़ालिद को 
शक हूआ कि हदीस के लफ़्ज़ 'मिन कुर्आन' 
हैं या 'फिल कुर्आन' (फिर कुछ देर गुज़री 
तो) मैंने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! 
आपने फ़रमाया था ... आपने फ़रमाया ... ' 
(वह सूरत) (अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल 
आलमीन) है। ये अस्सब्झुल मसानी 
अलममानी है जो मुझे दी गई है और 
अलकुर्आानल अज़ीम है।' 

(458) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4474. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&.) का मक़ाम ये है कि आपकी पुकार का फौरन जवाब 
देना फ़र्ज़ था। ख़वाह इन्सान नमाज़ में भी हो। और अब ये है कि मोमिन को चाहिए कि किताब व 
सुन्नत के अहकाम सुनकर बिला हीलो हुज्जत इन पर अमल करे और तरहुद व पसो पेश (रालमटोल) 
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TAT AF FO 


सुनन अबु दाऊद /4 जिल्द-2 #१ ५११ विते अहकागो-ज्ताल ` कक 


में बड़ा होना ही नहीं हैं बल्कि मक़ाम व रूतबे के लिहाज़ से भी बड़े को 'अज़ीम' कहते हैं। इससे 
ज़बान ज़दअवाम रिवायत (फइजा रअयतुम इ़्ितलाफन फ़अलैकुम बिस्सवादिल आज़म) (सुनन 
इब्ने माजा, अलफितन, हदीस: 3950) के मानी भी मुतअय्यन हो जाते हैं। सवादे आज़म की इत्तेबा 
करो' यानी वह जमात जो अफ़ज़ल हो। ये रिवायत अगरचे सख़त जईफ है, लेकिन अगर इसे किसी : 
दर्ज में तस्लीम कर लिया जाये तो अज़ीम के मानी यहाँ अक्सर के नहीं, अफज़ल के होंगे। और. 
अफ़ज़लियत इत्तेबा-ए-कुर्जन व सुन्नत में है न कि भीड़ जमा हो जाने में। 


Ee बान: I6 
उन लोगों की दलील 


RE 
जो कहते हें कि 
फ़ातिहा लम्बी सूरतों में से है 


(459) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने >रह् ४४ “ॐ का 5 ०५८ ४४०७ 
ही किया कि रसूलुल्लाह (७) को सात ८९८, hl abd bi PEN ले 
आयतें दी गई हैं जो बार बार दोहराई जाती हें ! . 5 SR 
और बड़ी लम्बी हैं। और मूसा ५? ४४ El A 

अलैहिस्सलाम को छः दी गई थी। जब ८ ४६८ «५ < | ho 4 ०५८५ 
उन्होंने ततीयों को ज़मीन पर डाल दिया तो 250 se oop gs hl (०७ 


हे sb) | (०) ( | § (०) दल 


उनमें से दो को उठा लिया गया और चार Pd MF म 
बाक़ी रहीं। 9S ED EHY ४ ०५ ४५८ 
(459) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई & 
हदीस: 96 


फ़ायदा : बार बार दोहराई जाने वाली सात आयतें फ़ातिहा की हैं जो लफ्जों के हिसाब से अगरचे 
मुझ्तसर हैं मगर बा'एतबारे मानी बड़ी लम्बी लम्बी हैं। 
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अं i 90 tC 22 Fe 4६ 
( सजत उब दाऊद | जिल्द2 6 तितकेअहानोगसहत ॐ 05:00 00 463 % 


काम 
GEG 


(460) हज़रत उबय बिन कअब () ने 4 ४-७ A ६३ Ms Es 
कहा कि रसूलुल्लाह () ने उनसे पूछाः 'ऐ | 5७ , | ६१ 4. ८६४ „ ८ 
अबू मुन्जिर! तुम्हें किताबुल्लाह में सेसबसे | FH | 
अज़ीम आयत कौनसी याद है?' मैंने अज ४277४ ट४ 797 १४ 0 '#४-+ 
किया: अल्लाह ओर उसके रसूल बेहतर 4 ५,८7 ४७ 06 45 ८} ८4 १० 
जानते हैं। आपने (फिर) फ़रमायाः 'ऐ अबू ८27 Fy Gv hey ake all ls 
मुन्ज़िर! तुम्हें किताबुल्लाह में से कौनसी Fe 

आयत याद है जो सबसे अज़ीम हो?' मैने “५ ०७: " ## A SS 09 < 
अर्ज़ कि 'अल्लाहु ला इलाह इल्ला हुवल ॐ, ६ " 96 . ४४ 8,255 ४ 
हस्यूल क़व्युम इस पर आप(#) ने मरे सीने. ३.» कर ५) ° ६5 ३ 4७ द 
में मारा और फ़रघाया: 'ऐ अबू मुन्ज़िर! तुम्हें 


et : 7 


आयतलकुर्सी को फ़ज़ीलत. 


इल्म मुबारक हो।' ESE EE) 
(460) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल ६६2४ 2 " ४७; ५,2 ८5 0755 
मुसाफिरीन, हदीस़ः 80. " clei a 


फ़वाइद व मसाइल : () ये हदीस आयतुलकुसी को फज़ीलत पर दलालत करती है। (2) 
आयतलकुसी दीगर आम आयात की निस्बत से लम्बी होने के साथ साथ मानी और फ़ज़ीलत व 
सवाब के लिहाज़ से बहुत बड़ी है। क्योंकि ये अल्लाह अज्ज़ व जलल की सिफ़ात पर मुश्तमिल है। 
(3) इलम अल्लाह तआला को ख़ास दैन है जिसे वह इनायत फरमा दे और बिलख़ुसूस कुर्न व 
सुन्नत का इल्म। (4) रसूलुल्लाह (&.) ने फरमाया: 'जो शख्स हर फर्ज नमाज़ के बाद 
आयतलकुसीं पढ़े, उसको मौत के अलावा कोई चीज़ जन्नत में जाने से मानेअ (रूकावट) नहीं है।' 
(सुनन कुबरा नसाई, अमलुल योम वल लैला, हदीस: 9927) (5) ये हदीस ताज़ीमे रसूल (ई) पर 
भी दलालत करती है। (6) इससे कुर्जन मुक़द्दस के कुछ हिस्से की कुछ पर फज़ीलत साबित होती है। 
(7) दीनी मसलिहत की बिना पर किसी शख्स को मुँह पर मदह सराई जायज़ है जबकि उसके ख़ूद 
पसन्दी और तकब्बूर में मुन्तला होने का अन्देशा न हो। वल्लाहू आलम. 
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बाब : ]8 


सूरह इख़लास़ की फज़ीलत 


(467) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) से 
मनक़ूल है कि एक शख़्स़ ने दूसरे को सुना कि 
वह कुल हुबलाहु अहद' बार बार पढ़ रहा 
था। सुबह हूई तो वह रसूलुल्लाह (&) के 
पास आया ओर इस बात का आपसे जिक्र 
किया ... और वह गोया उसको कम समझ 
रहा था। नबी (&।) ने फ़रमायाः 'क्रसम है उस 
ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, बेशक ये 
तिहाई कुर्जन के बराबर है।' 

(467) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5073, 
मौताः /208. 


बाब : 9 
मुअव्विज़तेन की फ़ज़ीलत 


(462) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (कै) ने 
कहा कि में एक सफ़र में रसूलुल्लाह (&) 
की ऊँटनी को नकेल पकड़े चल रहा था कि 
आपने मुझसे फ़रमायाः 'ऐ उक्बा! क्या में 
तुम्हें दो बेहतरीन पढ़ी गई सूरतें न सीखा दूं।' 
चूनांचे आपने मुझे 'कुल अऊजज़ुबि रब्बिल 
फ़लक' और 'कुल अऊङज़ुबिरब्बिन्नास' 
सिखाई। कहते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने 
महसूस किया कि में इन पर कोई बहुत ज़्यादा 
खूश नहीं हूआ हूं। कहाः फिर जब 
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अ नमाज़े र के a उतरे ८१८ 5५ ६5 06 { + ट; | 
र लोगों को नमाज़ पढ़ाई तो नमाज़ में यही ii ८६5 १92 ० हि हे सा 
दो सूरतें तिलावत कीं। जब आप नमाज़ से io al Ha 0 Eb hi by 
फ़ारिग हूए तो मेरी तरफ़ मुतवज्जा हूए और ४४ ५५८५ ६5 ४४ ४) «(| ४१.2 
ऐ उक़्बा! कैसा पाया' (इन सूरतों EN 5५ hes ५०५ «0 (,० 
(१462) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: AS 
5438, इन्ने खुजैमह, हदीस: 535 

फ़वाइद व मसाइल : (१) हज़रत उक़्बा (#) शायद समझे कि कोई ख़ास लम्बी सूरतें पढ़ाई 
जायेंगी मगर ये मुछ्तसर थीं, इसलिए शुरू में कोई ज्यादा खुश नहीं हूए तो नबी (€) ने नमाज़े फज्र में. 
इनको क्रिराअत करके इनको फज़ीलत व अहमियत वाज़ेह फरमा दी। नीज़ साबित है कि ये सूरतें जादू 
और नज़रे बद को दूर करने के काम भी आते हैं। (2) और कुछ लोग अब भी ऐसे हैं कि वह लम्बे 
लम्बे पुर मशक्त के शायक रहते हैं। हालांकि चाहिए कि सुन्नते सहीहा से साबित शुदा (आसान) और 
हल्के अज़कार को अपना मअमूल बनाया जाये, इसमें मेहनत कम और अज्र व फज़ीलत ज्यादा है। 


(463) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (#) ४-७ “ट 2४८ > A kc is 
बयान करते हैं कि एक बार मैं ,५७८१| .१ 454 १5 ६६0 ११ ८ 
रसूलुल्लाह (&|.) के साथ चल रहा था, हम EA द 
आँधी Cr ४ 2) Sue | Ns CS 
जुहफ़ा और अबवा के दरम्यान थे कि आँधी oe न 
आई और सख्त अन्थेरा छा गया, तो Ep Co 
रसूलुल्लाह (|) 'कुल अऊज़ुबिरन्बिल “४-३ < 4 bo A ४५०३ & ५४४ 
फ़लक' ५ 'कुल अऊजुबिरब्बिन्नास ८, ७६८४ $| :।2॥; 254] ८५ 
पढ़ने लगे ओर फ़रमाने लगे 'ऐ उक़्बा! इनकी FM PE SY 
Ce Mell ole Es 
तिलावत से तअव्वूज़ किया करो। (अल्लाह 5 र 
से पनाह माँगा करो) किसी पनाह माँगने | 9४ ०४ Fl) 4 33 res 
वाले ने इनसे बढ़ कर अफ़ज़ल कलिमातसे ८८ ६ " ५५४ { ४॥ ठ 5+ ] 
पनाह नहीं माँगी।' उक़्बा कहते हैं मेने सुना " (५६. His a 55 3 hp 35 
कि आप इन्हीं सूरतों के साथ नमाज़ में हमारी CN 3 ७५ EF cs 
‘0 
इमामत फ़रमाते थे। पट ह 


(463) तख़रीज : (सनद जईफ) बेहकी: 2/394, 395. 
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(।464) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (.#&) 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
फ़रमायाः 'साहिबे कुरआन से कहा जायेगा 
कि पढ़ता जा और चढ़ता जा, ओर इसी तरह 
ठहर ठहर कर पढ़, जेसे कि दुनिया में पढ़ा 
करता था, जहां आखरी आयत ख़त्म करेगा 
वहीं तेरा मक़ाम होगा।' | 
_ (464) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 
. 294, इब्ने हिब्बान, हदीस: 790, तल्ख़ीसुल 
मुसतदरक: /553, इब्ने माजा, हदीस: 3780 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) सूरह मुज्ज़म्मिल में हुक्म है कि 'वरत्तिलिल कुर्न तरतीला' यानी. 
कुर्न करीम को ठहर ठहर कर पढ़ो, यानी जल्दी न को जाये और अल्फ़ाज़ व मानी से नसीहत 
हासिल किया जाये। (2) इस हदीस में मुझ्लिस बिलअमल हुफ्फाज, कारी ओर कुर्जन को 
_तिलावत को अपना मअमूल बनाने वालों की फ़ज़ीलत का बयान है कि आम मुसलमानों के मुक़ाबले 
में ये लोग सबसे अफज़ल होंगे जबकि कुछ उलमा का ये क़ौल भी है कि कुर्जन के तकाज़ों पर अमल 
भी बमानी क़िराअत ही है जैसा कि इरशादे बारी ताला हैः 'ये अज़ीम किताब है जो हमने आपकी 
तरफ़ नाज़िल की है, बड़ी बाबरकत है ताकि लोग इसकी आयात में गौर व फिक्र करें और अक़्ल वाले 
नसीहत पकड़ें।' (सॉद: 29) और ऐसा हिफ़्ज़ और ऐसी तिलावत जो इ्लास और अमल से ख़ाली 
हो उस पर बताये गए दरजात मुरत्तब नहीं होंगे। अलअयाज़ बिल्लाह 


(465) क़तादा कहते हैं कि मैंने हज़रत 
अनस (ऋ) से रसूलुल्लाह (€|) की 
क्रिराअत के मुताल्लिक़ सवाल किया तो 
उन्होंने कहा: आप अल्फ़ाज़ को मद के साथ 
(खींच कर लम्बा करके) पढ़ा करते थे। 
(465) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5040. 
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फ़ायदा : यानी जिन अल्फाज़ में मद है उनको मद से और जिनमें लीन है उनको लीन से। मकसद ये 


कि मारूफ अरबी लहन के साथ पढ़ते थे। 


(466) यअला बिन ममलक से रिवायत है 
कि उन्होंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा 


(#) से रसूलुल्लाह (&)) की क्रिराअत . 


और आपकी नमाज़ के मुताल्लिक़ दरयाफ्त 
किया तो उन्होंने कहाः तुम्हारा उनकी 
नमाज़ से क्या मुक्राबला? आप नमाज़ पढ़ते 
थे फिर उसी क्रद्र सो जाते थे जितना कि 


नमाज़ पढ़ी होती थी। फिर उठ कर नमाज़ 


पढ़ते थे जिस क्रद्र कि सोये होते। फिर सो 
जाते जिस क्रद्र नमाज़ पढ़ी होती, यहाँ तक 
कि सुबह हो जाती। उन्होंने आप (छँ) की 
क्रिराअत का अन्दाज भी बताया कि एक 
एक हरफ़ अलग अलग होता था। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 2923. 
(467) हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मुगफ्फ़ल ($) बयान करते हैं कि मेने 
रसूलुल्लाह (६9. को फ़तहे मक्का के दिन 


देखा कि आप अपनी ऊंटनी पर सवार सूरह 


फ़तह पढ़ रहे थे ओर तरजीअ से पढ़ रहे थे। 
(467) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7540, व 
मुस्लिम, सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 794 
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फ़ायदा : सही हदीस में है कि जनाब मुआविया बिन कुर्रा ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (ल) की 

क्रिराअत पढ़ कर सुनाई और कहा कि अगर लोगों के इकडे हो जाने का अन्देशा न होता, तो मैं तुम्हें सय्यदन इब्ने 
मुगफ्फल (;&) की क्रिराअत सुनाता जो उन्होंने मुझे नबी (&) से सुनाई थी। शौबा कहते हैं: मैंने पूछा इनकी 
तरजीअ किस तरह थी? उन्होंने कहा: आ आ आ, तीन बार' (सही बुखारी, अत्तौहीद, हदीस: 7540) तरजीअ 
से मुराद आवाज़ को हक़ में लौटाना और बलन्द करना है ताकि लहन लज़ीज़ बन जाये। मालूम हूआ तरजीअ 


और उम्दा लहन से कुर्जन पढ़ना मुस्तहन और मतलूब है। 


(467) DN 
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(4468) हज़रत बराअ बिन आजिब (#) 25 ४-७» A | ८४ bs ४-७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह €) ने .:* ५४ ६ ib ६८ , 2 ७ 
फ़रमायाः ‘अपनी आवाज़ों से कुन को... . OO की आल 
जीनत दो।' क्‍ ०७ ०७ jE GFN GF cass sy 
(468) तख़रीज : (सनद मही) नसाई, ।५% " ८१ ००७ 4 | ० 4 ०५८; 
हदीसः076 इन्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 55], व इन्ने " 5५५५, ठ 
हिब्बान, हदीस: 660, इन्ने माजा, हदीस: 342 
फ़ायदा : उम्दा आवाज और मशरूअ लहन से कुर्जन पढ़ने में लज्जत आती है और सुनने में दिल 
लगता है और इसके बरअक्स अगर आवाज़ भद्दी और लहन गलत और गैर मशरूअ हो तो तबीअत में 
गिरानी (भारीपन) महसूस होती है। अल्लामा मुन्ज़िरी इस हदीस के मुताल्लिक फरमाते हैं कि इसमें 
मक़लूब तरकीब (इल्मे बयान की एक सिफ़त का नाम है कि जिसको इबारत उल्टी सीधी जिस तरह भी 
पढ़ी जाये मफहूम वही रहे) इस्तेमाल हुई है। और असल ये है कि 'अपनी आवाज़ को कुरआन से जीनत 
दो।' यानी इसकी क्रिराअत को अपना मअमूल व आदत बना लो। इस मफ़हूम में वह एक रिवायत भी 
लाये हैं। (तफ्सील के लिए देखिए: ओनुल माबूद) 

(469) अबू अल वलीद तयालिसी की ८ ५८5; J Hs ४४०७ 
सनद्‌ से हज़रत सअद बिन अबी वक्रास | 
(ऋ) से रिवायत है... और यज़ीद (रावी) 
की सनद में हज़रत सईद बिन अबी सईद 72 4 FP: WRN 
(„#) से रिवायत है और कुतैबा ने भी यही (2.6 | ८ 40 Me ६० Sb | 
कहा कि मेरी किताब में सईद बिन अबी 
सईद है ... उन्होंने बयान किया कि 7” 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जो शख >? ARs Or leg ol 


2 
++ 


कुर्न को ख़ूश इल्हानी से न पढ़े वह हममें | १ 2०5० १ 65 > # 445 ०७५ 


८ ley | PCy Ns Cr 2१ + Re 


> न J ७) - “2 ७) Ls | Or AR CF 


से नहीं। र ake dl Lo ah व 06 - cs 
(469) तः : (सनद सही) मुसनद न के क 
अहमद: /70, अल हुमैदी, हदीस: 76, 77 9070 Te " ० 


फ़बाइद व मसाइल : (१) यानी कुर्आान करीम को अच्छी आवाज़ से पढ़ना, ताकीदी इरशाद है। 
लिहाज़ा बच्चों को छोटी उमर से इंसकी तरबियत दी जानी चाहिए, मगर ये दर्स माहिर उस्ताद से लिया 
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Ns FY 2 


TRESS 2 469 | 


SA 


_ जाये। अज़ख़ूद मश्क़ करने से बहुत सी गलतियाँ होती हैं और गाने के अन्दाज़ से बहुत मुशाबहत हो जाती 
है जो कि मना है। इसके अलावा दिखावा भी नहीं होना चाहिए, जो उस्ताद के बगैर अपने तौर पर आवाज़ 
को ख़ूबसूरत बनाने से बिलठ़मूम पैदा हो जाता है। (2) इस हदीस का एक दूसरा मफहूम भी है जिसे 
अल्लामा ख़त्ताबी (रह.) ने ज़िक्र किया कि। यानी जो शख्स कुरआन पढ़ कर उसका इलम हासिल करके 
तलबे दुनिया और दीगर लायानी उलूम बिलख़ुसूस लगव शेर व सुख़न से बेपरवाह न हो जाये वह 
हममें से नहीं है। मकसद ये है कि कारी कुर्जंन और आलिमे दीन को चाहिए कि इस शर्फ के हासिल हो 
जाने पर हुतामे दुनिया (दुनिया के माल व दौलत) को जमा करने और बेहूदा कामों से अलग रहे। 


(470) हज़रत सअद (#) ने कहा कि 
नबी (ॐ) ने फ़रमाया ... और ऊपर वाली 
हदीस के मिस्ल बयान किया। 

(470) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद, 
हदीस: /79, हुमैदी, हदीस: 76, हाकिम, हदीस: 
/569. 

(477) उबेदुल्लाह बिन अबी यज़ीद ने 
बयान किया कि हज़रत अबू लुबाबा (#) 
हमारे पास से गुज़रे, हम उनके पीछे हो लिए, 
यहाँ तक कि वह अपने घर में दाखिल हो गये 
तो हम भी अंदर गये। हमने देखा कि बड़ा ही 


पुराना घर और उनकी अपनी हालत भी बहुत. 


सादा सी थी। मैंने उनसे सुना, कहते थेः मैंने 
रसूलुल्लाह (€) को सुना आप फ़रमाते थे: 
'जो शख्स कुरआन करीम को खूश इल्हानी 


से न पढ़े वह हममें से नहीं।' (रावी हदीस 


अब्दुल जब्बार ने) कहाः मेंने इब्ने अबी 
मुलैका से कहा: अगर वह खूश आवाज़ न 
हो तो? उन्होंने कहा: जहां तक मुमकिन हो 
आवाज़ को उम्दा बनाये। . 

(47) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 2/54 
बुखारी, हदीस: 7527 


all | gs a FOV Js, Cot DOO ५६.८) | 


53 3६2 ७५ igs ,, 88 8५% Es 
(3 PCO Ls | Cr | CS ‘ye Cr + ५८१० 
£ 


०४५७ ०७ Bo 4८ ४.४ el cS ll 2५६८ 


००” 


4.८० ks dls alll ko alll 2००) 


ME ४.७ ३५७७ if EY Is Es 


Re Ld ५9० ~ 


(५ gd" ०५८ (3 ५०० ll ko 
ly lB" SA बम 
G5 IH El 55 ६ ६ &2५ 


Es be ~ 0 | i 28 y/2 | F Cy 2) ४ | 
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सन्न अबु दाऊद जिल्द-2 ६६5३ वितकेअहकागे-नसाल 55३ 5 ७ {470 7 
फ़ायदा : जनाब इब्ने अबी मुलैका ने हदीस के अल्फाज़ को 'ख़ूश इल्हानी' पर महमूल किया है 
जबकि हजरत अबू लुबाबा (,##) का जाहिर हाल ज़ाती ओर घर बार का ये थां कि उन्होंने इस तरफ़ 
को तव्वजोह ही नहीं रखी थी। गालिबन उन्होंने अल्फाजे हदीस के मानी 'इस्तगना' मुराद ले रखे थे। 
वल्लाहू आलम 


(१472) मुहम्मद बिन सुलेमान अंबारी ५6५6.5) 5५८० ४ 445८ ७४ 


बयान करते हैं कि हज़रत वकी और इब्ने 2208 aes 
मानी (बट (>य! ४268६ (५23 

उयय्ना (रह. ) पिछली हदीस़ के मानी ये लेते _ न्‍ 

थे कि इससे मुराद 'इस्तग़ना' है। 

(472) तख़रीज : (सनद सही) 

(473) हज़रत अबूहरेरह (%) ने बयान ८ ७५5 70 35 6 पद ४ 


किया कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 
'अल्लाह अज्ज व जलल किसी चीज़ को 
इस क्रद्र कान लगाकर नहीं सुनता, जितना £९ “१०४ £? 2४.० ' > पल 
कि किसी ख़ूश इल्हानी नबी के बलन्द .5? ५ ८ ८ 5 ३ (ॐ) ७५ 
आवाज़ से कुरआन पढ़ने पर कान लगाता ही! || Lo ds gi ss 
(473) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल & i Fo NINE आक] ह 
मुसाफिरीन, हदीस: 792 व बुखारी, हदीस: ~” | ७५०४ Ws" ७ ०५.५ ५०४ 
7544. MOM Srl is i 


फ़ायदा : यहां यतगन्ना बिलकुर्जन' के मानी 'यज्हरूबिही' यानी बलन्द आवाज़ से पढ़ना लिये गये हैं। 

६2 

3 ८६ Be ~ 
hk BLA 


(4474) हज़रत सअद बिन उबादा (#) ने ६ 6 Al 58 sd ४७. 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (€|) ने. 
फ़रमायाः 'जो शख्स कुन पढ़कर भुला 
दे, वह क़यामत के रोज़ अल्लाह से इस 


CS Og) + <b (2 OE > Ta 


नी 


केक :2] 


doled auth ubel 
Nd ESR ५९ Sd 6 2 
JG ०७ BE He ih «४७४ ८: 
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सनन अबु दाऊद १ जिल्द-2 #5 5 5४१ वितकेअहकानो-गसाइल ७.४5 65:02»  470 / 
हालत में मिलेगा कि वह जोज़ाम (कोढ़) ७" &..) ००० ५0 ० ५0 0; 
जल oY ik 85% 

हदीस 0 
(474) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस: 
749में देखें, मुसनद अहमद: 4/285, व दारमी, "ail SE 6५ 5५ 


हदीस: 3343 
मल्हूज़ : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। यज़ीद बिन अबी ज़ियाद नाक़ाबिले हुज्जत है। बहरहाल ये बहुत 
बड़ा ऐब है कि इन्सान कुर्जन पढ़कर या हिफज करके या तर्जुमा पढ़कर भुला दे। जाहिर है कि ये उसी 
वक्त होता है जब इन्सान गफ़लत शेआर हो, वरना अगर हाफज़ा ही साथ छोड़ जाये तो वह और बात 


है। वह इंशाअल्लाह मुआफ है। 


वाब :22 


कुर्न मजीद सात हूरूफ़ पर 
उतारा गया हे | 


(475) अब्दुरहमान बिन अब्दुल क़ारी 
कहते हैं कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(:) को सुना, वह बयान करते थे कि मैंने 
हिशाम बिन हकोम बिन हिज़ाम को सूरह 
फुरक्रान पढ़ते सुना, मगर उसकी क्रिराअत 
उसके ख़िलाफ़ थी जो में पढ़ता था और 
रसूलुल्लाह (&.) ही ने मुझे ये सूरत पढ़ाई थी। 
क़रीब था कि में उस पर जल्दी करता (और 
झपट पड़ता) मगर मैंने उसको मोहलत दी 
यहाँ तक कि वह फ़ारिग हूआ, फिर मैंने 


उसकी गर्दन अपनी चादर से पकड़ ली ओर 


रसूलुल्लाह (६9. की ख़िदमत में ले आया। 
मेने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (छ)! मेने 


उसको सूरह फुरक्रान पढ़ते सुना है ओर ये. 


°o ८ 
~ ~ 
४४ EC 
® 
०७ ~ 


7 2 न र We @ 
Cr . 595 (3 ‘> ५६०८ 


lb ts 


[० | ~ 
rl ४ 
कि - i 8 
dS oe ‘~ 


i Ros ०) (5 ४५५) (४ | ee (४ (० हि | 


ake ll ko A ४००३ 5७5 Gi 
ib bs SN ८०.5३ (६.० 5| (४०००) 
3 4 | Le El ES > ५८६८ | 
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0) ३००० | 24: | SV. HTL SO (था | all | 


Sherkhamn 
9825 696 737 


सुनन अबु दाऊद 4 जिल्द-2 #5 5४१ तिलकेअहकानो-नसाल ॐ म 
इसके ख़िलाफ़ पढ़ता है जो आपने मुझे पढ़ाई ५ 05 . ६. Fuss Eo 
है, तो रसूलुल्लाह (&.) ने उससे फ़रमायाः. ves ०.५ ०॥ i] 
'पढ़ो' चूनांचे उसने उसी क्रिराअत में पढ़ी जो Fe rs 
मैंने उससे सुनी थी। रसूलुल्लाह (४0) ने J 3 Hh ARs | 35 |) | | 3 . 
फ़रमायाः 'इस तरह उतारी गई है। 'फिर मुझे | " ,।... ५०७ 40| ० 4 ५५८. 
फ़रमाया: 'पढ़ो' चूनांचे मैंने भी पढ़ी, तो ६. ५ 8०0 , 5 4 » 5555 
आपने फ़रमायाः 'ऐसे ही उतारी गई है' फिर `” `” ७ ् 
फ़रमायाः 'बिलाशुन्हा ये कुर्जान सात हरफ पप ।% 5| " ५७ # . " £57 | 5% " ५७5 
नाज़िल किया गया है, तो उससे जो आसान ६ ।,2-55 _ 3/2 ५५९८. 5 0; ॐ 
लगे पढ़ो। | 


(475) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2479, व. dp 
मुस्लिम सलातुल मुसाफिरीन, हदीस: 88 मौता 
I/20 


फ़वाइद व मसाइल : (7) हज़रत उमर (+&) का ये हीजान इस गैरत की बिना पर था जो उनके इलम 
के मुताबिक ख़िलाफे सुन्नते नबवी क्रिराअत सुनकर पैदा हूई थी। (2) 'सात हर्फ' को मुख्तलिफ 
तावीलात हैं और इस सिलसिले में अल्लामा सुयूती ने 'अलइतक़ान' में तीन अक़वाल ज़िक्र किये हैं। 
इन अक़वाल में से क़रीब तर क़ौल और अल्लामा शम्सुलहक डयानवी (रह.) साहिबे ओनुल माबूद 
की तरजीह के मुताबिक़ ये है कि इससे वह लुगात और बोलने के तरीके मुराद हैं जो अहम सात 
कबाइले अरब में प्रचलित थे। उन लोगों के लिए इस दौर में किसी दूसरे क़बीले की लुगत ओर उस्लूब 
को क़बूल कर लेना कुछ अस्बाब की वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल था। वह क़बाइल ये हैं: हिजाज, 
हुजैल, हवाज़िन, यमन, तै, सक्रीफ और बनी तमीम। ख़िलाफ़ते उस्मान (#9) के शुरू तक इन 
क़िराअतों और हर्फ़ में कुर्आन पढ़ा जाता रहा, मगर जब ममालिके इस्लामिया की हुदूद हद से ज्यादा 
वसी हो गई और अजम की कसीर तादाद इस्लाम में दाखिल हो गई, और मुख्तलिफ़ क्रिराअतों से. 
उनके आपस में उलझने के वाक्रिआत में कसरत आ गई तो हज़रत उस्मान (झै) ने अहले इलम सहाबा _ 
किराम (#) और दीगर अम्हाबे हल व अक़द (जानकारों) के मशवरे से एक क्रिराअत (क़्िराअते 
कुरैश) पर मसाहिफ लिखवा कर ममालिक में फेला दिए ताकि उम्मत, कुर्जन में इड़ितलाफ़ व 
इफ़तराक़ से महफूज रहे, बिलाशुन्हा उनका ये एहसान क़यामत तक भुलाया नहीं जा सकता। (झै) 
(तफ्सील के लिए देखिए: उलूमुलकुर्आन) | 
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(476) ज़ोहरी (म) ने कहा कि ये (सात 
मुख़्तलिफ़) हर्फ़ एक ही मानी व मफ़हूम के 


हामिल होते हैं । इनसे हलाल व हराम में कोई. 


इख़ितलाफ़ नहीं होता। 

(476) तख़रीज : (सनद्‌ सही) जामेअ 
` मअमर बिन राशिद, सफा: 29, मुसन्नफ 
अब्दुरज्जाक, हदीस: 20370. 

(477) हज़रत उबय बिन कअब (,#) ने 
कहा कि नबी (&|.) ने फ़रमायाः 'ऐ उबय! 
मुझे कुरआन पढ़ाया गया तो कहा गयाः एक 
_ हरफ पर (पढ़ना पसन्द करते हो) या दो हफोँ 
पर? तो वह फ़रिशता जो मेरे साथ था, उसने 


कहा कि कहो: दो हर्फ़ों पर। तो मेने कहा: दो. 


हो पर। फिर मुझे कहा गयाः दो हफ़ोँ पर या 
तीन हफ़ों पर? वह फरिश्ता जो मेरे साथ था, 
उसने कहा कि कहो तीन पर। मेने कहा: तीन 
हर्फो पर, यहाँ तक कि बात सात हफों तक 
पहुँची। फिर कहा: इनमें से हर एक हर्फ़ 
शाफ़ी काफ़ी हे। अगर आप 'समीअन 
अलीमन' की बजाये 'अज़ीजन हकीमन' 
कह दें तो सही है, मगर किसी आयते अज़ाब 
को रहमत के साथ या किसी आयते रहमत 
को अज़ाब के साथ न बदलें | 


(477) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ़) मुसनद 


अहमदः 5/24, हदीस: 29 में देखें। 
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फ़ायदा : ये रिवायत शेख अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। ताहम अवाख़िरे आयात में सिफाते 
इलाहिया में तगय्युर की रूखुसत सिर्फ रसूलुल्लाह (&) ही को हासिल थी। उम्मत में से किसी को ये. 
हक़ हासिल नहीं है। रसूलुल्लाह (&0- से साबित शुदा मुतवातिर किराअत का इल्तेजाम वाजिब है। 
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[जिल्द-2 | SY 


९% ९% GNF FTA NSF 


सुनन अंबु दाऊद 4 जिल्- 2 60265१ दिहकेअहकागो अहकामों मसाइले ˆ 


(478) हज़रत उबय बिन कअब (%#) से 
मरवी है कि नबी (€) क़बीला बनी शिफ़ार 
के तालाब के पास थे कि आप पर जिब्राईल 
अलैहिस्सलाम नाज़िल हूए ओर फ़रमायाः 
बेशक अल्लाह तआला आपको ये हुक्म 
देता है कि अपनी उम्मत को एक हर्फ़ पर 
कुन पढ़ायें। आप (€) ने कहाः “में 


अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से अफ़्वो मगफ्िरत. 


का साइल हूं, क्योंकि मेरी उम्मत इसकी 
ताक़त नहीं रखती। 'फिर जिव्राईल 
अलैहिस्सलाम दूसरी बार आये ओर पहले 
की मानिन्द जिक्र किया, यहाँ तक कि सात 
हफ़ोँ तक पहुँचे। फ़रमाया: अल्लाह तुम्हें 
हुक्म देता हे कि अपनी उम्मत को 
(कलामुल्लाह) सात हफ़ो पर पढ़ायें, जिस 
हर्फ़ पर भी वह पढ़ेंगे, सही होगा। 

(478) तख़रीज : मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीन, हदीस : 827. 


Re :23 
(आदाबे) दुआ 
(479) हज़रत नौमान बिन बशीर (+) से 
रिवायत है कि नबी (&) ने फ़रमायाः 'दुआ 


इबादत ही है। तुम्हारे रब ने फ़रमाया हैः मुझे 
पुकारो, में क़बूल करूंगा।' 


(479) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 


2969, व इब्ने माजा, हदीस़: 3828, व सही इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 2396, हाकिमः /490, 497. 
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फ़ायदा : जब दुआ इबादत हे तो गैरूल्लाह से दुआ करना शिर्क हूआ। लिहाजा ज़बान ज़द आम 
कलिमात या रसूलल्लाह (&।), या अली, या हुसैन, या गोस वगैरह किस्म के अन्दाज से दुआयें 
करना, नारे लगाना या उनके तगरे लिखना और लटकाना सरीह शिर्क है और इनसे बचना फर्ज़ है ओर 
उलामाए हक़ पर वाजिब है कि अवाम को मसल-ए-तौहीद की अहमियत और नज़ाकत से आगाह 


करते रहा करें। 


(480) हज़रत सअद (#) के एक 
साहबज़ादे कहते हैं, मेरे वालिद ने मुझे सुना 
कि में इस तरह से दुआ कर रहा थाः ऐ 
अल्लाह! में तुझसे जन्नत का सवाल करता 
हूँ और उसकी नेमतों का और रोनक़ों का 
और ये और ये। और जहन्नम से पनाह माँगता 
हुं ओर उसकी ज़न्जीरों और तोक़्रों से और 
उसकी ऐसी ऐसी बलाओं से। तो उन्होंने 
कहा: बैटे! मैंने रसूलुल्लाह (&) से सुना है, 
आप फ़रमाते थे: 'अंक़रीब कुछ लोग होंगे 
जो दुआ में मुबालगा करेंगे।' तो ख्याल रखो 
कहीं उनमें से न बन जाना। अगर तुझे जन्नत 
मिल गई तो उसकी तमाम खैरात तुम्हें मिल 
जायेंगी। और अगर जहन्नम से बच गये तो 
उसकी तमाम आफ़तों से भी बच जाओगे। 
(480) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः /783, हदीसः.584 
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फ़ायदा : ये रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। हमारे फ़ाज़िल मुहक्लिक़ के नज़दीक 
भी इसका पहला हिस्सा सही है, क्योंकि इतना हिस्सा दूसरे तरीके से साबित है, देखिए हदीस: 96. 


(487) हाबी रसूलुल्लाह (&) हज़रत 
फ़ज़ाला बिन उबेद (#) बयान करते थे कि 
_ रसूलुल्लाह (&) ने एक शखूस को नमाज़ में 


दुआ करते हूए सुना कि उसने अल्लाह की . 


(० | रे 20० ; ss (+) ~ 0 (६5) ~ 
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अन्त अबु दाऊद जिल्व-2 65 5 क तिते अहठानो-नस्ाइल AE {Gat | 476 7६ 
हम्द व मना न की थी और न नबी (&) के ५,८; ९.2८० ६:2 ८१ 2८5 ६०८ «6 
लिए इलूद पढ़ा था, तोरसूलुल्लाह छने ८ ८.5... ८७ आ ०4 
फ़रमायाः 'उसने जल्दी को' फिर उसको ;&£ 
बुलाया और उसे या किसी दूसरे से फ़रमायाः क हि 


'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़े तो पहले 
अपने रब की हम्द व सना बयान करे, फिर 
नबी (&।.) के लिए दरूद पढ़े, इसके बाद जो 
चाहे दुआ करे।' 

(48) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
3477, सहीह इन्ने खुजेमा, हदीस: 709, 70, व इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 50, व हाकिम: /230, 268. 


४5 lS aul ae HANDS +-८ 


es le Wo Gl 

" ०...) ००६ ll ko ०,०८८ JE 
"१८४ NAS ES. "le be 
iF ass ib 5s lo i 
AN lS stl ६८५ 
8५ Cy i SE ls 4४६ 4४ ko 


फ़ायदा : नमाज़ में तशहहुद की तरतीब यही है और नमाज़ के अलावा दुआओं का अदब भी यही है। 


(482) 
आयशा(#) का 


उम्मुल . मोमिनीन सय्यदा 
बयान है कि 


रसूलुल्लाह (४)) जामेअ दुआयें पसन्द 


फ़रमाया करते थे और उसके अलावा को 
छोड़ देते थे। 

(4482) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 
6/48, 88, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2472, हाकिमः 
/539 
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फ़ायदा : यानी ऐसी दुआयें जो दुनिया व आख़िरत की भलाईयों की जामेअ हों, नीज इनके अल्फाज़ 
कम और मानी बहुत ज्यादा हों जैसे कि मारूफ दुआ है। (रब्बना आतेना फिहुनिया हसनतव व फिल 


आखिरति हसनतव व किना अजाबन्नार) 


(483) हज़रत अबूहुरैरह (%#) से मनक़्ल 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'तुममें {| 


से कोई ऐसे दुआ मत करे कि या अल्लाह! 
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सनन अबु दाऊद 4 जिल्द-2 6 2 वित के अहकामो-मसाइल 05029: है CUB: 


लाच 2 4400220 022 च 
मुझे बुश दे अगर चाहे तो। या अल्लाह मुझ ६5,४ ) " 06 ८.) «(७ | ० 
पर रहम फ़रमा अगर चाहे तो। जो माँगना है | र PR 2 द 2:25 ; 
ho ाँगो i EY BK 
अज़ीमत और पुुतगी से माँगो। अल्लाह को | 


कोई मजबूर नहीं कर सकता।' | . 3 %७ Hoa ४44 0 a) 
(483) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6339, क्‍ "i 
मौता: /23 | 


फ़ायदा : इस अंदाज से दुआ में गोया दुआ करने वाला ख़ूद रागिब नहीं होता और उसे जरूरत नहीं है। 
होना ये चाहिए कि पुरुतगी ओर अज़ीमत से माँगा जाये: ऐ अल्लाह! मुझे ये चीज़ इनायत फ़रमा। 
क्योंकि अल्लाह जब देना चाहे तो कोई उसको रोक नहीं सकता। 

(484) हज़रत अबूहुरैरह (%#) से मनक्ूल ८ ~ lb & A (४-७ 


i, » ' तुममें Re EE we FN 
है कि रसूलुल्लाह (&>) ने फ़रमायाः 'तुममें से £| 62% | ९५ , ५८ aa edd 


एक की दुआ क़बूल होती रहती है जब तक. | SN OIE SY 
कि वह जल्दी न करे। यानी यूं कहे कि मैंने. ५7 ० है 4 2 A 5 
दुआ की मगर क़बूल नहीं हूई।' 5 (४ ७ SY Ses 
(484) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6340, व vai i Bs 


मुस्लिम, हदीस: 6340, मोताः /273, (अबू 
मुसअबः हदीसः 68, इन्ने कासिमः सफ़ा: 29) 

तोज़ीह : यानी ताख़ीर से बेचेन हो जाये या वैसे ही मायूसी का इज़हार करने लगे और ये दोनों ही सूरतें 
ठीक नहीं हें। ख्याल रहे कि कबूलियत के लिए एक वक़्त मुकर्र है, लिहाज़ा बंदे को हमेशा माँगते 
रहना चाहिए, बेचैन नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि हज़रत मूसा और हज़रत हारून (अलैहि.) की : 
फिरओन के लिए बहुआ चालीस साल बाद क़बूल हूई थी। और मायूसी (क़नूत वयास) काफिरों की 
सिफत है। नीज़ कबूलियते दुआ की कई सूरतें होती हैं। () ऐन जो दुआ की गई है उसका बरवक़्त 
मिल जाना। (2) ताख़ीर से मिलना, जिसमें कोई न कोई हिकमत पोशीदा होती है। (3) कुछ औकात 
ऐन मतलूब तो नहीं दिया जाता मगर उसके बदले कोई और शर दूर कर दिया जाता है या फ़ायदा पहुँचा 
दिया जाता है। (4) या उसकी दुआ को आख़िरत के लिए ज़ख़ीरा कर लिया जाता है जब कि इन्सान 
बहुत ज्यादा मोहताज होगा। (ओनुल माबूद) कभी ऐसे भी होता है कि ऐक नाफरमान और आसी 
किस्म का आदमी दुआ करता है तो उसका मतलूब उसे बड़ी जल्दी मिल जाता है, मगर सालेह इन्सान | 
माँगता रहता है और उसे नहीं दिया जाता। उसकी हक़ीक़ी हिकमत तो अल्लाह ही जाने, मगर बक़ौल 
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CTEES 478 | 


इनन वज ५.0. बी ६ शक... ६7773 478 | 


ROCA NOS 


कुछ बुजुर्गों के चूंकि दस्ते दुआ बलन्द करना और ऐ अल्लाह! ऐ अल्लाह! पुकारना बज़ाते खूद 
इबादत ओर महबूब अमल है ओर अल्लाह अज्ज़ व जलल को अच्छा लगता है कि ये बंदा उसको 
चोखट पर बैठा रहे, इसलिए उसका मतलूब उसको नहीं दिया जाता बल्कि उसके दर्जात बलन्द किये 
जाते और कुछ दूसरी नेमतें दी जाती हैं। जबकि दूसरा आसी इन्सान अल्लाह का मबगूज होता है और 
अल्लाह को उसकी अपने दरबार में हाजिरी पसन्द नहीं होती, तो जूँ हीं वह कोई तलब पेश करता है, 
तो अल्लाह की मशियत होती है तो फीरन उसे दे दी जाती है, नतीजतन वह अपना मतलूब पाकर फिर 
से अल्लाह से गाफिल हो जाता है। इस तरह वह अल्लाह को कुर्बत ओर अज्र व सवाब से महरूम कर 
दिया जाता है। वल्लाहू आलम 

(485) मुहम्मद बिन कअब कुरज़ी हज़रत “८ 4.७ ४ :४॥ ०८८ Es 
अब्दुल्लाह बिन अब्बास (#) से रिवायत || ५८ 5७ 5४ १ ५६5% ६ 2६॥ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः ,. »६४. ,,. . Gl Oi :: 
'दीवारों को (कपड़ों वगैरह से) मत ढाॉँपो। “ ˆ ४ ८ TR 
जिस शख़्स ने अपने भाई की किताब (या PS 5 २०४६ 
तहरीर) में उसकी इजाज़त के बगेर देखा वह 4८ «|| ० 4 0८5 5 «५ »५६« 
आग ल देखता है। अल्लाह से माँगो तो , ६; :, 55४ |,2०5 9 " 6 हम 
हथेलियाँ फेला कर माँगो, हाथों की पुश्त से आह शा wl 
मत माँगों और जब तुम दुआ से फ़ार हो तो. 2 ¢? >** त ~; LE 44 PR 
उन्हें अपने चेहरों पर फेर लिया करो।' ESE YH SSN sd MH 0. 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि ये हदीस मुहम्मद ६, 55 £25 56 ७५, 
बिन कअब से कई सनदों से मरवी है और सभी 


Me ee ` is 25 55 206." 50g 
जईफ़ हैं। और ये (पिछली) सनद इन सबमें से 7 
अच्छी हे, मगर ये भी जईफ हे | [ | ~ ~ SY CS A> Fe OP ~~ ह | 
(485) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ो, %; (६६ (५०) ७ 45 ७5 | 
हदीस: 2/22, इब्ने माजा, हदीस: 3866 वगैरह. (रण ट 
| | 2| 0.२० 


फ़ायदा : 'दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरने' की अहादीस इन्फेरादन ज़ईफ़ हैं, मगर बक़ोल हाफिज़ 
इब्ने हजर (रह.) मजमूई लिहाज से दर्जा, हसन तक पहुँचती हैं। (बुलुगूल मराम, हदीस: 554) 
शैख़ अल्बानी (रह.) और हमारे मुहक्किक़ शैख़ जुबैर अली जई (रह.) वगैरह, हाफिज़ इब्ने हजर को. 

इस राय से मुत्तफ़िक़ नहीं। लेकिन कुछ दूसरे शुयूख कुछ आसारे सहाबा की बुनियाद पर, जिनमें हज़रत _ 
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सुनन अबु दाऊद 2 58  वित्केअहकानी-जाइल 5७ 4 ०१५४ 479 ` 
अन्दुल्लाह बिन उमर ओर हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (ऋ) का ये अमल बयान किया गया है कि 
वह दुआ के बाद अपने हाथ अपने चेहरे पर फेर लेते थे। देखिये: (अलअदब अलमुफरद, हदीस: 
609) दुआ के बाद हाथों को चेहरे पर फेरने को जायज़ करार देते हैं । इसी तरह दुआये कुनूत भी इन 
उलमा के नज़दीक दुआ ही है। इस बुनियाद पर ये इनके नजदीक हाथ फेरने के उमूम से इस्तेदलाल 
` करते हूए इसके बाद भी चेहरे पर हाथ फेरना जायज़ होगा। एक जलीलुल क्र ताबेई हज़रत हसन बसरी 
और इमाम अहमद से कुनूते वित्र में भी हाथ फेरने का अमल साबित है। देखिए: (क़यामुल लैल, स: 
236 व मसाइले इमाम अहमद रिवायत इब्ने अब्दुल्लाह, जि. 2, सं: 300) ताहम दुआए कुनूते वित्र 
चूंकि नमाज़ का एक हिस्सा है। इसलिए दुआए कुनूते वित्र के बाद मुँह पर हाथ फेरने से बचना बेहतर 
है। क्योंकि इसका सुबूत हदीस से मिलता है न अमले सहाबा से। वल्लाहू आलम 
(486) अबू बहरिया सकूनी मालिक बिन ४७ ८544 205० 2८८ ८2 5५८० ४७.७ 
यसार सकूनी औफ़ी से रिवायत करते हैंकि sks l-lif 3 ४5 
नबी(ॐ) ने फ़रमायाः 'जबतुमअल्लाहसे ? _ , ” ,, ° #.. 
सवाल करो (दुआ करो) तो अपने हाथों की १ £ फ (४८ 6 ६8 (** - 

हथेलियों से माँगा करो, हाथों को पुश्तसेन ८१ 20७ ६ 445 555. & 5८ ७ 5 
. माँगा करो। है क्‍ A Ds I BEN be 
इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुलेमान बिन अब्दुल 
हमीद ने कहा कि हमारे इलम के मुताबिक़ मालिक */ #२८८ ।+| है ४७ Miri आ 
बिन यसार को शरफे सहाबियत हासिल है। "yy EY BN ot 5,05७ 
(486) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी, Mah we 25 50५४० 38 55 238 . 
हदीस:639. (मज्मउज्ज़वाइद: 0/69). | 

| 2०४ Er hb SD ७३४ 4) 


` फ़ायदा : आम दुआओं में हथेलियाँ ही फेलानी चाहिए, मगर नमाज़े इस्तिस्क़ा में जब क़हत और 
ख़ुश्की दूर करने की दुआ को जाये तो बतौर तफ़ावूल (नेक शगून) हाथों की पुश्त ऊपर की जानिब की 
जाये जो कि सुन्नते रसूलुल्लाह (&) से साबित है। E 

(487) हज़रत अनस बिन मालिक (कै) ८ ८ ८ | 62५ i (४-७ 
कहते हैं कि मेने रसूलुल्लाह > को देखा :: ६५७ ६७ 5५४ ८; ५2 ४ .६:४ 
आप अपने हाथों की हथेलियों की जानिब से ना आओ 
और पुश्त की जानिब से भी दुआ करते थे। |. आप कट हे कमेटी नोट टी टिक कीट रद 
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| 487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


फायदा : शेख अल्बानी (रह.) के नजदीक ये रिवायत सही है लेकिन इन अल्फाज 


alco ales 280५2 


८40 कक: के 


480 / 


०५5 Bete SS sc (५१ dks alll | 


Ls bs 
र के साथ कि 


आपने हथेलियों का ज़ाहिर मुँह को तरफ़ और पुश्त ज़मीन की तरफ़ को। 


(3488) हज़रत सलमान फारसी (#) से 
रिवायत है, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (&४-) ने रमायाः 'बिलाशुब्हा 
तुम्हारा रब बहुत हया वाला और सख़ी हे। 
बंदा जब उसकी तरफ़ अपने हाथ उठाता हे 
तो उसे हया आती हे कि उन्हें खाली लौटा 
दे।' 

(488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी 
हदीस: 3556, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2399. 


है ~ f | ad] s (० 2 (८४) ~ 
is sd Jad ८३ bp Es 
3 

aS ४.७ - ०५४ Cyl EE VN 
- HY colo 53४ Ol इंच 
i i al, ठ a 2%, 
) हे ५ Cr ८ (3 ७००८ ol («४-०५ 
Ss le dll fer al  8/7 

CS [* 5 र (७2: SS (५ हा 


#१ 
|) | >> 


फ़वाइद व मसाइल : अल्लाह अज्ज व जल्ल का हया करना' उसकी ख़ास सिफ़त है और इसी _ 
तरह है जैसे उसको ज़ात को लायक है। अहले सुन्नत का अल्लाह तआला की तमाम सिफ़ात पर ईमान 
_ है। इनकी तफ़्सील व कैफ़ियत में जाना और पड़ना दुरूस्त नहीं है। _ 


(489) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से 
मरवी हे कहा कि सवाल (यानी दुआ का 
अदब) ये है कि तुम अपने हाथ अपने कंधों 
के बराबर या उसके क़रीब बलन्द करो। ओर 
इस्तेगफ़ार ये है कि अपनी एक ऊंगली से 
इशारा करो ओर इब्तेहाल (आजज़ी व 
इन्केसारी) यूँ है कि अपने दोनों हाथों को 
लम्बा करो। 
(489) तख़रीज : 
497 में देखें। 


(सनद हसन) हदीस: . 


की ~ { BE ~ ($ ५५ ~ 
- +) (5.५ hse] tf coos? SA 


90“ 20 2 


० अ , र 
जन 2 (४ | (2०४ = हर (>> oe | Es 


0 - 9 
les] | 07” 09 | &] | («| “92 (+) | 
dl 2५८ hl 27 2६४४ op १४४ 


2 ( br शा +, © ” 
HN IG ५८ ol bf ४० ० ४० 


हट 9 के . अब £ 
Gags HN SS 3-७ ८५.८ E> 5 
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माबद बिन अब्बास ने इसी पिछली . हदीस 
को बयान किया तो उसमें कहा कि इब्तेहाल 
(आजज़ी व इन्केसारी ओर दुआ में 
मुबालग़ा) ऐसे है और (अमलन) अपने 
दोनों हाथ उठाए और उनकी पुश्त को अपने 
चेहरे की तरफ़ किया। 

(490) तख़रीज : (सनद हसन) 


फ़ायदा : जेसे कि दुआ-ए-इस्तिस्क्ा में साबित है। 


(497) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन 
माबद बिन अब्बास अपने भाई इब्राहीम बिन 
अब्दुल्लाह से, वह हज़रत इब्ने अब्बास 
(ऋ) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया ... और उसकी 
मानिंद जिक्र किया। | 

(497) तख़रीज : (सनद हसन) 


(१492) साइब बिन यज़ीद अपने वालिद से 
बयान करते हैं कि नबी (६!) जब दुआ करते 


ओर अपने हाथ उठाते तो अपने चेहरे पर फेर 


लिया करते थे। 


(492) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 


अहमदः 4/227. 


(490) अब्बास बिन अब्दुल्लाह बिन | 


न BN NF, CTD a 


pe et Gass Bf 48 °) 
SSNS ls si 
ok bo ५0३५4 ४3 2 (४3 |S 


~ 0 


2 
4-६२ 9 


9-2 320 J ~ 3 


(3 गौ + ~) (3 Ce Ls, (? SS (४.५ 
© 2 9“ 090, 0 ~ 
2 SN AS ४४.७ dps ts er || 


9 ॥ 
२५-४० हिट al | A Ber OO a) | CO 6 BR 


हे हर च 


AM SPD al BE cpl 0 
bl ko A ०५०; Hoss Gl oF 
०४०४ 3.35 ४७ ...; 


ः | ० +702 0 & (» °» ge 
का ० हे ४7 ४) 27 ५४१7 6८ 


4 £ £ ~ ~ ( । ~ 5 
6 | ५ A | tr ८ अं] हिंद | CF ‘UD (39 


७5 5] 8७ eles ake all bo 2 


4६-२7 १ (+ do ed 


. फ़ायदा : इस मसले को तौज़ीह के लिए देखिये, हदीस: 485 के फवाइद। नीज ख़याल रहे कि हर 
मोक़े को दुआ में हाथ उठाना भी साबित नहीं है। बेशुमार मौके हैं कि वहां दुआ मशरूअ है, मगर हाथ 
उठाना साबित ही नहीं हैं। जैसे खाने के बाद या नींद के मौके पर वगैरह 


~ 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-2 | 


है कि उनके वालिद का बयान हे कि 


रसूलुल्लाह(#) ने एक शख्स को दुआ 


करते सुना वह कह रहा था: 'ऐ अल्लाह! में 
तुझसे सवाल करता हूं इस बिना पर कि में 
गवाही देता हूं कि तू ही अल्लाह है। तेरे सिवा 
और कोई माबूद नहीं। तू अकेला हे, बेन्याज़ 
है जिसने न जना और न जना ही गया और 
कोई भी उसकी बराबरी करने वाला नहीं।' 


तो आप (&0- ने फ़रमायाः 'तूने अल्लाह से 
उसके इस नाम से सवाल किया है कि जब. 
उससे उस नाम से माँगा जाये तो इनायत | 
` फ़रमाता है, दुआ की जाये तो कुबूल करता 


है। 


(493) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने माजा, 


हदीस: 3857, तिर्मिजी, हदीस: 3475, सहीह इब्ने | 


हिब्बान, हदीस: 2383, हाकिम: /504. 


४0222 Fs Kf 482 | 
(493) अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत . 


४ Hb + ug iS hs Eas 
cd (रे Ne fe alll I its ‘oR 
~ (००) ls al | (>> al | ~ 
< Agi lS YO 
SH el SY ENN IY | 
| | ५45 gee hs 9 ii hs 
Sl HAAN SES" JE 
"GEL G5 3 (| ~ bs 
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बयान की, इसमें कहा: 


फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज्ज़ व जलल के अस्मा-ए-हुस्ना और सिफाते आलिया के 
वसीला से दुआ करना मुस्तहब, मसनून और मतलूब है और मशरूअ वसीला की एक सूरत है। (2) 
अल्लाह अज्ज व जलल के तमाम बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं इनमें फर्क करना या एक को दूसरे पर 
फ़ौक़ीयत देना जायज़ नहीं जिसके क़ायल अबूल हसन अलअशञ्जररी और अबूबक्र मुहम्मद 
अलबाकलानी वगैरह हैं । इनके नज़दीक आज़म, अज़ीम के मानी है। इन्ने हिब्बान का ख़याल है कि 


` यहां 'आज़मियत' से मुराद दाई के लिए मज़ीद अत्र व सवाब है। इमाम तीनी कहते हैं। ये हदीस इस. 


बात पर दलालत करती है कि अल्लाह तआला के लिए इसमे आज़म है कि जब उसके साथ दुआ की 
जाये तो अल्लाह तआला कुबूल फरमाता है। (औनुल माबूद) 


(494) मालिक बिन मिग़वल ने यही हदीस ४-७ £5 JG ८: HN 32८ ४.७ 
'बेशक उसने 
अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से उसके बड़े नाम 
(इस्मे आज़म के वास्ते) से सवाल किया हे।' 


[ 2 20 2o0~ 


। NY ge Yb (४.७ ८० Cr न) 
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सुनन अब वद जिल्द-2 है Wane 
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SEEN OC 2 ह CURES 
(494) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी " bey 4०८ 


हदीस: 3475 


फ़ायदा : मालूम हूआ कि अस्माए हुस्ना में 'इस्मे आज़म' भी है और वह सूरह इळलास में है। 


. (495) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
वह रसूलुल्लाह (&.) के पास बेठे हुए थे और 
_ एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा था। उसने दुआ 
की 'ऐ अल्लाह! में तुझसे सवाल करता हुं 
इसलिए कि तेरी ही तारीफ़ है, तेरे सिवा कोई 
माबूद नहीं, तू बेइन्तिहा एहसान करने वाला 
है, आसमान व ज़मीन को बेमाद्दा व बे नमूना 
पेदा करने वाला हे। ऐ जलाल व इकराम 
वाले! ऐ जिन्दा! ऐ निगरानी करने वाले!' तो 
नबी (&0) ने फ़रमायाः 
अल्लाह से उसके उस अज़ीम नाम के वास्ते 
से दुआ की है जिससे दुआ की जाये तो वह 
` क्रबूल करता है, माँगा जाये तो देता हे।' | 
(495) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
` हदीसः30, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2382, 
हाकिम, /503, 504. | 
(496) शहर बिन हौशब हज़रत अस्मा 
बिन्ते यज़ीद (#) से रिवायत करते हैं कि 


नबी (€) ने फ़रमायाः ‘अल्लाह का इस्मे 


आज़म इन दो आयतों में हैः 'व इलाहुकुम 


इलाहुव वाहिदुन ला इलाहा इल्ला 


हुवररहमानुरहीम' और सूरह आले इमरान की 
इब्तेदाई आयत में 'अलीफ़ लाम मीम, 
अल्लाहू ला इलाह इल्ला हुवल हय्यूल 
क्रय्यूम क्‍ 


'तहक़ीक़ उसने 
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हसन) तिर्मिजी 
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(496) तख़रीज : (सनद 
हदीस: 3478. 


(497) 
आयशा(,#) बयान करती हैं कि उनका एक 
लिहाफ़ चोरी हो गया तो वह चोर पर बहुआ 
करने लगीं। रसूलुल्लाह (&.) फरमाने लगे: 
उसके गुनाह को हल्का मत करो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें ला 
तुसन्बिख्ी' के मानी ला तुख़फ़्फिफ़ी' हैं, यानी 
हल्का न करो कम न करो। 

(497) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद, 
हदीस: 6/45, नसाई, हदीस: 7359, अहमद, हदीस: 
6/25 


 'उम्मुल मोमिनीन सस्यदा : 
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तोज़ीह : ये रिवायत सनदन ज़ईफ हे, इसलिए इससे वह मसला साबित नहीं होता जो इसमें बयान 


किया गया है। 

(498) हज़रत उमर (#) का बयान है कि 
मैंने रसूलुल्लाह (&-) से उमरह करने की 
रूख्सत चाही। आपने मुझे इजाज़त दे दी 


ओर फरमाया: 'मेरे प्यारे भाई! हमें अपनी 


दुआ में मत भूलना' आपने ऐसे 
लफ़्ज़ फ़रमाये कि मुझे उनके बदले दुनिया 
_ भी मिले तो पसन्द नहीं। शोबा कहते हैं कि में 

_ बाद में जनाब आसिम से मदीना में मिला तो 
उन्होंने मुझे ये हदीस बयान की। उनके लफ़्ज़ 
थे: 'मेरे अज़ीज़ भाई! हमें अपनी दुआ में 
शरीक रखना।' 


(498) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी हदीस: 


3562, इन्ने माजा, हदीस: 2894. 
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सनन अबु दाऊद | जिल्ट-2 


3 NR RN YAS Bs 


वित्र के अहकामोः 


2 CAA (485) i 


_ Ht ७027० है 485 } 


SYP Are SNe Ye 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये रिवायत सनदन अगरचे ज़ईफ है लेकिन मअनन सही है। यानी इससे 
जो बातें साबित होती हैं दूसरी दलीलों से भी वह साबित हैं। जैसे रसूलुल्लाह (&|-) का हजरत उमर को 
अपना भाई कहना। (2) इज्तेमाई ज़िन्दगी में किसी बड़े अहम काम के इक़दाम के लिए बुजुर्गों से 
इजाज़त लेना। (3) अहले फज़ल से दुआए ख़ैर की दरख़वास्त करना बिलख़ुसूस जब वह किसी 


` फ़जीलत वाले अमल में हों। 


(499) हज़रत सअद बिन अबी वक्रा 
(ऋ) बयान करते हें कि नबी (&0.) मेरे पास 
से गुज़्रे और में अपनी दो ऊंगलियाँ उठाये 
दुआ कर रहा था तो आपने फ़रमायाः 'एक 
से, एक से' और शहादत की ऊंगली से 
इशारा फरमाया। | 
_ (499) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) नसाई 

हदीसः274, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2405 
वगैरह 
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फ़ायदा : नमाज़ में एक ऊंगली से इशारा अल्लाह की तौहीद का इस्बात और उसकी तरफ इशारा है। 


` बाब: 24 
(शुमार को गर्ज़ से) 
कंकरियों पर तस्बीह पढ़ना 


(500) आयशा बिन्ते सअद बिन अबी 
वक़ास अपने वालिद हज़रत सअद (कैः) से 
रिवायत करती हैं कि वह रसूलुल्लाह (&) 
के साथ एक औरत के पास आये जबकि उस 
औरत के सामने गुठलियाँ थी या कंकरियाँ, 
वह उनके साथ तस्बीह पढ़ रही थी। 
आप (€) ने फ़रमायाः “क्या में तुम्हें वह 
चीज़ न बताऊं जो तुम्हारे लिए इससे आसान 
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सजन अब दाऊद जिल्द-2 #5565 तिके अह्काने-ग्ाइ {sci {486 
तर या अफज़ल हो?' आपने फरमाया (pale 8 00 0 5 5. 
अल्लाह की तस्बीह है उस मख़लूक़ की se sess." 
तादाद में जो उसने आसमान में पैदा को ˆ” ह a न ले ज ५ 
अल्लाह की तस्बीह है उस मख़लूक़ की छ ७ 5-७ 4 bss fll 5 ७४५ 
तादाद में जो उसने ज़मीन में पैदा की। ८८ 5: ७ 5८ 40 ७७८८.5 ० 5 
अल्लाह की तस्बीह है उस मझ्लूक्र की , ,.. , .... #, ...., 
तादाद में जो उसने इन दोनों के बीच पैदा “० ४ जी ७ ३४१४ ७७४८४ ४९: 
की, अल्लाह की तस्बीह है उस मखझ़लूक की ५5 . 45 | 4) 4255 205 | 5 
तादाद में जो वह पैदा करेगा। और 'अल्लाहु ;5 :; 3५ १; . 20 (४, ४॥ 9 ॐ 
अकबर' उसके मिस्ल ओर 'अल 
हम्दुलिल्लाह' उसके मिस्ल ओर 'ला इलाह 
इल्लल्लाह' उसी के मिस्ल ओर “ला हेल 
बला क्रूव्वता इल्ला बिल्लाह' उसी के 
मिस्ल। क्‍ 
(500) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
हदीस: 3568, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2330, 
हाकिम: ]/547, 548 

फ़ायदा : अल्लाह का जिक्र मारूफ़ तस्बीह के दानों पर शुमार करके पढ़ना रसूलुल्लाह (छ|) के 
कौल व फेअल के ख़िलाफ़ है। नबी (&0.) ऊंगलियों पर पढ़ा करते और यही तालीम फरमाया करते थे। 
जैसे कि आइन्दा अहादीस में आ रहा है। सच्चे मुहब्बत करने वाले को इन्हीं उमूर पर क़ानेअ रहना . 
चाहिए जो आपने इरशाद फरमाये हैं। ताहम अगर किसी को हिसाब में मुश्किल पेश आती हो और 
आसानी की गर्ज से तस्बीह पर पढ़ता हो तो मुबाह है, मगर इस्तेहबाब व फज़ीलत के खिलाफ है। 
अगर रियाकारी मकसद हो तो सरासर हराम है। मज़ीद देखिये: (फ़तावा इब्ने तैमिया 22/506) ये 
ख्याल न किया जाये कि ये चीजें उस दौर में नापेद थीं। हज़रत आयशा (#2) का हार टूटने का 
वाक्रिआ मारूफ है। गले का हार और तस्बीह मिलती जुलती चीजें हैं। 


(4507) हज़रत युसैरा (ऋ) ने ख़बर दी की. ६४.595 ८2 ५0 4 ७.५ 3 ७.५ 
नबी (४0) ने उन्हें (़हाबियात को) हुक्म , की Eas BF GEE 
दिया था कि वह अल्लाह को तकबीर ह ह 


“body 
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सुननुअबु दाऊद 5000 वितके 
_ 'अल्लाहू अकबर' तक्रदीस 'सुब्हानल 
मलिकिल कुहुस' ओर तहलील 'ला इलाह 


इल्लल्लाहू' की पाबन्दी इख़ितयार करें और . 


ये कि अपनी ऊंगलियों पर शुमार किया करें 
क्योंकि इनसे सवाल होगा ओर ये बुलवाई 
जायेंगी। . 

(50) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 
हदीस: 3583, तल्ख़ीसुल मुसतरदकः /547 


मसाल “०००% 


CTS 
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फ़ायदा : रोज़े कयामत जिस्म के हिस्से बुलवाये जायेंगे और शहादत देंगे जैसा कि कुरआन मजीद में 
है: “आज हम इनके मुँहों पर मुहर कर देंगे और इनके हाथ हम से बात करेंगे और इनके पाँव इनके किये 

गवाही देंगे।' (यासीन:65) और सूरह अन्नूर में. है: 'उस दिन इनकी जबानें, इनके हाथ और इनके 
पाँव इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगे जो ये अमल करते रहे।' (अन्नूर: 24) 


(502) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:# ) 


बयान करते हैं कि मेने रसूलुल्लाह (€) को 
देखा कि आप अपने हाथ (कि ऊंगलिंयों) पर. 
तस्बीह शुमार करते थे। (उस्ताद) इब्ने 


क्ुदामा ने वज़ाहत की कि अपने दायें हाथ से। 
(502) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) तिर्मिजी 
हदीस: 347]. 
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फ़ायदा : तस्बीहात सिर्फ दायें हाथ ही पर शुमार करना सुन्नत है। 


(503) हज़रत इब्ने अब्बास (#) का 
बयान हे कि रसूलुल्लाह (&-), हज़रत 
` जुवैरिया (#) के यहां से निकले ... इससे 


पहले उनका नाम 'बर्रा' था। ओर आपने . 


उनका नाम तब्दील कर दिया था ... आप 
इनके यहां से निकले ओर वह अपने मुसल्ले 


पर थीं, फिर वापस तशरीफ लाये तो ( देखा 
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कि) वह अपने मुसल्ले ही पर हें। आपने 
पूछा: 'क्या तुम उस वक़्त से अपने मुसल्ले 
ही पर हो?' वह कहने लगीं: हाँ! आपने 
फ़रमायाः “मैंने तुम्हारे (यहां से जाने के) बाद 
चार कलिमात तीन बार कहे हैं, अगर उनको 
तुम्हारी तस्बीहात और जिक्र से वज़न किया 
जाये तो ये (मेरे कलिमात) भारी हो जायेंगे। 
यानी 'सुब्हान अल्लाहि वबिहमदिही अदद 
ख़लक्रिही व रिज़ा नफ्सिही व ज़िनता 
अरशिही व मिदाद कलिमातिही' पाकीज़गी 
है अल्लाह की उसकी तारीफों के साथ, इस 
क्रद्र जितनी कि उसकी मख़लूक़ हे और इतनी 
कि उससे बह राज़ी हो जाये और उसके अर्श 


के वज़न के बराबर ओर इस क़द्र जितनी कि 


उसके कलिमात की रोशनाई हे।' 
(503) तख़रीज : मुस्लिम 


lf "UE ७४) (७ 05 
5.5256. "lis sas 
Holos El IIS 6 
hl 5७८० HB «४ ४, 55 
A Bs १०४ Coys १४४ 348 9,५७५ 


"SNS 5 ०५००१ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ऐसे नाम रखना जिनमें ख़ूद सताई का मफ़हूम निकलता हो, मुनासिब 
नहीं है। इसी तरह जिनमें कोई बुरा मानी हो, नबी (€) ऐसे नामों को तब्दील कर दिया करते थे। (2) 
जामेअ और मुख़्तसर विर्द इख़ितयार करना अफज़ल है और ऊपर वाली तस्बीह इन्तेहाई मुतसर और 
जामेअ है। : क्‍ | 
(504) हज़रत अबुहुरेरह (क) बयान ८% 27] ७ oN 4 ४-७ 
करते हैं कि हज़रत अबूजर (#) ने कहाःऐ 5६; ,१ ८5५5 ७४ ०2० ४ 5.3! 
अल्लाह के रसूल (&)! ये माल व दोलत EE तकल 
बाले तो अज्र ब वाब ले गये (और हम ५% ०१ ४४ ८ ८४ ५4: 

ख़ाली रह गये!) वह नमाज़ें पढ़ते हैं जैसे कि. + ०७ ०७ 573 2 is ०७ ise 
हम पढ़ते हैं, वह रोज़े रखते हैं जेसे कि हम Hy Sd ca हा RIT 
रखते हें ओर इनके पास ज़ायद अमवाल हें. 
जो वह स़दक़ा करते हैं लेकिन हमारे पास ७५ ८५% 2 5 ५४५ ३3 
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नहीं हैं कि स़दक़ा करें। रसूलुल्लाह(#) ने 
_ फ़रमायाः 'अबूज़र! क्या तुम्हें ऐसे कलिमात 
. न सीखा दूं जिनसे तुम अपने से आगे बढ़ने 
वालों को पालो और पीछे रहने वाले तुम्हें न 
पा सकें मगर ये कि कोई तुम्हारी तरह का 
अमल करे?' कहा: हाँ! ऐ अल्लाह के 
रसूल! (#) आपने फ़रमायाः 'हर नमाज़ के 
` बाद तेतीस (33) बार 'अल्लाहु अकबर' 
तैंतीस (33) बार 'अल हम्दुलिल्लाह' और 
तैंतीस (33) बार 'सुब्हानल्लाह' कहा करो 
. ओर इनका इछ़तिताम 'ला इलाह इल्लल्लाहू 
वहदहू ला शरीकलहू, लहूल मुल्कु व लहूल 
_ हम्दू व हुवा अला कुल्लि शेइन क़दीर' पर 


हो, इससे उसके गुनाह बश दिये जायेंगे 


अगरचे समन्दर की झाग के बराबर हों।' 
(504) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 2/238 
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फ़ायदा : सही मुस्लिम, अलमसाजिद, व सुनन नसाई, अस्सहव, हदीस: 353 और सुनन बैहक़ी . 
. (दअवात) में इस विर्द की तर्तीब सुन्हानल्लाह, अलहम्दुलिल्लाह ओर अल्लाहू अकबर वारिद है। शेख 
अलबानी (रह.) की तहक़ीक़ के मुताबिक इस रिवायत में आख़री जुमला 'गुफिरत लहू जुनूबुहू ... 
अलख़' सही नहीं है बल्कि मुदरज है। ताहम दूसरी रिवायत से ये जुमला मरफूअन साबित है। 


Feet :25. 
आदमी सलाम फेरने के बाद 
कोनसे अज़कार बजा लाये 


(505) हज़रत मुग्रीरह बिन शोबा (#) से 
मरवी है कि हज़रत मुआविया (+) ने हज़रत 
मुग्रीरा (क) को ख़त लिखा ओर पूछा कि 


Fs 2.0% 


| ARSON 


Fr 2, Fo £ (८4; > [५ 3 a पर (5 पर 
iF dbs ४ ४७ ०७ 3५-०८ Ex 
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६7707) का 77 7 कक CDC 
रसूल(#) नमाज़ से सलाम के बाद क्या 5,4: ८ ६६६ १ 5-44 १ ०2५ 


पढ़ा करते थे? तो हज़रत मुग़ीरह ने हज़रत 


मुआविया(:कैः) की तरफ़ लिखवा भेजा कि. 


रसूलुल्लाह (&।) पढ़ा करते थे: 'ला इलाह 
इल्लल्लाहू वहदहू ला शरीकलहू, 
लहूलमुल्कु बलहूल हम्दु बहुवा अला कुल्लि 
शैइन क्रदीर, अल्लाहुम्मा ला मानि लिमा 
आतैता बला मुअतिय लिमा मन्ता वला 
यन्फ़उ ज़लजहि मिन्कल जहु' 'अल्लाह के 
सिवा ओर कोई माबूद नहीं, वह अकेला हे, 
उसका कोई साझी नहीं। मुल्क उसी का हे। 
तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर 
कुदरत रखता हे। ऐ अल्लाह! जो तू इनायत 
फ़रमा दे उसे कोई नहीं रोक सकता ओर जो 
तू रोक ले बह कोई दे नहीं सकता और किसी 
भी मालदार को तेरे मुक्राबले में उसका माल 
फ़ायदा नहीं दे सकता।' | 

(505) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 593 व 
बुखारी, हदीस: 844 
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फ़ायदा : कहां ये ज़बाने रिसालत मा'ब (&9.) के औरदे मुबारका और कहां जाहिल सूफियों के : 
ख़ूदसाख़ता वज़ीफे! सच है 'कदरे जरज़र गरबदानद या बदानद जौहरी' ये अस्हाबुल हदीस ही का शर्फ 
है कि वह रिसालत मा'ब (&) के हर हर फेअल को अपना लेना ही सआदत (ख़ूशनसीबी) जानते हैं। 


(506) अबू अज्जुबेर कहते हैं कि मेंने 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर (#) को 
मिम्बर पर ये कहते हूए सुना कि नबी (€) 
जब नमाज़ से फेरते (यानी सलाम के बाद) 
तो ये पढ़ा करते थे: 'ला इलाह इल्लल्लाह 
वहदहू ला शरीकलहू लहूल मुल्कू वलहूल 
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` (उब वाद जिल्-2 6 तितके अहाने 
हम्दू ब हुवा अला कुल्लि शैइन क्रदीर, ला 
इलाहा इल्लल्लाहु मुखिलसीना लहुद्दीना व 
लौ करिहल काफिरून अहलुन्निअमति वल 
फज्लि वस्सनाइल हसन ला इलाहा 
इल्लल्लाहु मुख़िलसीना लहुहीना व लो 
करिहल काफिरून' 'एक अल्लाह के सिवा : 
ओर कोई माबूद नहीं। वह अकेला है। 
उसका कोई शरीक नहीं । मुल्क उसी का हे, 
तारीफ़ उसी की है और वह हर चीज़ पर 
क्रादिर है। अल्लाह के सिवा और कोई माबूद 
नहीं । हम ख़ालिस उसी की इताअत करते हैं, 
ख़वाह काफिरों को ये नापसन्द हो। (ऐ 
अल्लाह!) तू ही नेमत व फ़ज़ीलत वाला 
और बेहतरीन तारीफ़ का मुस्तहिक़ है। 
अल्लाह के सिवा ओर कोई माबूद नहीं! हम 
ख़ालिस उसी की इताअत करते हें ख़वाह 

_ काफिरों को ये नापसन्द ही हो।' 

(506) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 594. 


(507) अबू जुबैर कहते हैं कि हज़रत. 
अब्दुल्लाह बिन जुबेर (ङ) हर नमाज़ के. 
बाद 'ला इलाह इल्लल्लाहू वहदहू ... 

अलख़' पढ़ा करते थे ओर ऊपर वाली हदीस 

की मानिन्द दुआ जिक्र की ओर ये इज़ाफ़ा 

किया: 'वला होला वला क्रूव्वता इल्ला 

बिल्लाहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला 

नअबुदु ... ओर बक़ीया हदीस बयान की। _ 

(507) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी: 

2/84, 85. 
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जुचुनु अंडे दाऊद [जिल्द-2| 2 


(508) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (झै) 
कहते हैं कि मेंने नबी (४9) से सुना कि आप 
नमाज़ के बाद ये पढ़ा करते थेः 
'अल्लाहुम्मा! रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन 
अना शहीदुन अन्नका अन्तर्रब्बु वहदका ला 
शरीका लका अल्लाहुम्मा रब्बना व रब्बा 
कुल्लि शैइन अना शहीदुन अन्ना मुहम्मदन 
अब्दुका व रसूलुका अल्लाहुम्मा रब्बना व 


~ 


रब्बा कुल्लि शैइन अना शहीदुन अननल. 


 इबादा कुल्लुहुम इझ्बतुन अल्लाहुम्मा 
रब्बना व रब्बा कुल्लि शैइन इज्ञल्नी 
मुिलसल लक व अहली फ़ी कुल्लि 
साअतिन फिहुनिया वल आखिरति या जल 
जलालि वल इकराम इस्मा वस्तजिब 
अल्लाहु अकबरूल अकबर अल्लाहुम्मा 
नूरूस्समावाति वल अर्ज़ अल्लाहु 
अकबरूल अकबर हस्बियल्लाहु व निअमल 
वकील अल्लाह अकबरूल अकबर' 'ऐ 
अल्लाह! हमारे रब और हर हर शै के रब! 


में गवाह हूं कि तू अकेला ही रब है। तेरा कोई. 


साझी नहीं । अल्लाह! हमारे रब और हर शै 


के रब! मैं गवाह हूं कि मुहम्मद (&) तेरे बंदे. 


और रसूल हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब ओर हर 


हर शे के रब! में गवाह हुं कि सारे बंदे (एक 


दूसरे के) भाई हैं। ऐ अल्लाह! हमारे रब ओर 
हर हर शै के रब! मुझे ओर मेरे अहल को 
दुनिया और आख़िरत के अन्दर हर घड़ी में 


अपना मुख़िलस़ बनाये रख। ऐ जलाल व. 
इकराम वाले! मेरी दुआ सुन ओर क़बूल _ 
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युज अबु दाऊद जिल्द-2 ४१5 


फ़रमा। अल्लाह सबसे बड़ा हे, बहुत ही 
बड़ा। ऐ अल्लाह! आसमानों और ज़मीन का 
नूर है... सुलेमान बिन दाऊद ने 'नूर' के 
बजाये 'रब' का लफ्ज़ कहा है। (यानी) ऐ 
आसमानों और ज़मीन के रब ... 
सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा। मुझे अल्लाह 
काफ़ी है और वह बेहतरीन कारसाज़ है। 
अल्लाह सबसे बड़ा है, बहुत ही बड़ा।' 
(508) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़)  मुसनद 
अहमदः 4/369, नसाई, अमलुल यौम वल्लैला 
हदीस: 07 

(509) हज़रत अली बिन अबी तालिब 
(क) से मरवी हे वह कहते हैं कि नबी (६9) 
जब नमाज़ से सलाम फेरते तो ये पढ़ा करते 
` थे; 'अल्लाहुम्मरा फिर ली मा कहदम्तु व मा 
 अख्ख़र्तु व मा अस्रर्तु व मा आलन्तु व मा 
अस्रफ़्तु व मा अन्ता आलमु बिही मिन्नी 
अन्तल मुक़द्दिम वल मुअख्खिर ला इलाहा 
इल्ला अन्ता' 'ऐ अल्लाह! मुझे बश दे वह 
कोताहियाँ, जो मैंने पहले किये, जो बाद में 
किये, जो पोशीदा किये ओर जिन्हें ज़ाहिरन 
किया और जो में हदसे गुज़रता रहा, ओर वह 
जिनके मुताल्लिक़ तू मुझसे ज़्यादा बाखबर 


है तू ही (जिसे चाहे) आगे करने वाला और 


(जिसे चाहे) पीछे रखने वाला है। (नेकी की 
तौफ़ीक़ देता है या महरूम कर देता है) तेरे 
अलावा और कोई माबूद नहीं।' 
(509) तख़रीज 
हदीसः760 में देखें 


अल्लाह 


` ७3% ७; 


(सनद सही) 
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(50) हज़रत इब्ने अब्बास (क) से 
मरवी है बह कहते हैं कि नबी (&/- ये दुआ 
किया करते थे: 'रब्बा अइन्नी व ला तुइन 
अलय्या वन्सुरनी व ला तन्सुर अलय्या 
वम्कुर ली व ला तम्कुर अलय्या वह दिनी व 
यस्सिर हुदाया इलय्या वन्सुर्नी अला मम 
बगा अलय्या अल्लाहुम्मज्अल्नी लका 
शाकिरन लका ज़ाकिरन लक राहिबन लका 
मितवाअन इलेका मुख्बितन औ मुनीबन 
रब्बि तक़ब्बल तौबती वगसिल हौबती व 
अजिब दअवती व सब्बित हुज्जती वह दि 
कल्बी व सदिद लिसानी वस्लुल सख़ीमता 
कल्बी' 'ऐ मेरे रब! मेरी मदद फ़रमा, मेरे 


ख़िलाफ़ किसी की मदद न कर (जो मुझे तेरी _ 


इताअत से रोक दे) मेरी नुसरत (मदद) 
फरमा, मेरे खिलाफ किसी की नुसरत न कर। 


मेरे हक़ में तदबीर फ़रमा, मेरे ख़िलाफ़ 


तदबीर न कर। मेरी रहनुमाई फ़रमा ओर 
हिदायत को मेरे लिए आसान फ़रमा दे। ओर 
जो मेरे ख़िलाफ़ बगावत करे उसके मुक़ाबले 
में मेरी मदद फ़रमा, या अल्लाह! मुझे बना दे 
अपना शुक्रगुज़ार, अपना जिक्र करने वाला, 
तुझ ही से डरने वाला, बहुत ज़्यादा इताअत 
गुज़ार और बहुत ही तवाज़ोअ करने वाला। ऐ 
मेरे रब! मेरी दुआ क़बूल कर ले। मेरी ख़तायें 
धो डाल। मेरी दुआ क़बूल फ़रमा। मेरी 
हुज्जत क्रायम फ़रमा दे। मेरे दिल को 


हिदायत दे (ओर हिदायत पर साबित क़दम 


~ 


Cr ८५) Cas Gs 6 fe (> CS 5 


६ =) Es) | fe al | eS CO ९ 0 +० ©? 95 


9 (* ५००) dls alll ko es 5 


| | Y3 LS ~ | ls ~ 3 LS | >) 


ile HSH dF ik ya 
FH GE ८७ a 
His sl Hl 2५६ ४ ८ 

2४% hh CES SL ५० ४४ 
pt 2४०५ SS) CS br 


09. द 02 a ० % 
RE ~ ७ ~ ~ « |] ~ ~ 
न 5 ~ < FR 


Sherkhamn 
9825 696 737 


ऽन ड i जशल | 


रख) मेरी ज़बान को हक़ पर मुस्तक़रीम रख 


ओर मेरे दिल से मेल कुचेल (बुः, हसद 


_ ओर कीना वगैरह) निकाल दे। 
(50) तख़रीज : 
हदीस: 355, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2474, 
245, हाकिम: ]/59, 520 

| (577) अम्र बिन मुर्रा ने अपनी सनद से 
ऊपर वाली हदीस के हम मानी बयान किया 
और “व यस्सिरिल हुदा इलय्या' कहा 
'हुदाया' नहीं कहा। 

(5) तख़रीज : (सनद सही) 


(452) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा 


(क) से मनक्रूल हे कि नबी (€|) जब | 


सलाम फेरते तो पढ़तेः 'ऐ अल्लाह तू 
(सरापा) सलामती है ओर तुझ ही से 


_ सलामती (हासिल होती) है तू बड़ी बरकतों 


बाला है ऐ जलाल व इकराम वाले!' 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि सुफ़ियान ने अम्र 
बिन मुर्रा से सुना है। और मोहद्दिीन का कहना है 
कि उन्होंने इनसे अठारह अहादीस सुनी हैं। 
(452) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 592 


(सनद सही) तिमिंजी, 
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मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये मकूला साबिका सनद से मुताल्लिक़ है। और मज़कूरह दुआ 
के अल्फाज़ सही अहादीस में इसी कद्र हैं जो बयान हूए और कुछ लोग जो पढ़ते हैं व इलेका 
यर्जिउस्सलामु व अदखिल्ना दारस्सलामि तबारक्ता रब्बना व तआलैत या जल जलालि बल इकराम' 
सही सनद से साबित नहीं हैं। पस आप (४9. की दुआ में इनका इजाफा (ज्यादा करना) ऐसे ही है जैसे 
ख़ालिस दूध में पानी मिला दिया जाये, जो बहरहाल गलत है। 
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नबी(#) से मनक़ूल हे कि नबी (छ) जब | 
नमाज़ से उठकर जाना चाहते तो तीन बार 
६ अस्तगफिरूल्लाह हि ह [ ko al | BT 2 ‘ LU Cr ‘£ 222 | 
इस्तिग़फ़ार 'अस्तऱाफ़िर कहते थे। ह 0 
फिर उसके बाद पढ़ते 'अल्लाहुम्मा «८ 4) 2 5 5 ०४५३ ale al 
_ अन्तस्सलामु ...अलख़' ओर हदीस हज़रत ५0० ३५ Gy I 5७ be 
आयशा की हदीस के हम मानी बयान की। oir 4 | 
(53) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 597. EE 


es all Ls?) AMIS CS pty 5S ~ 


ol bb EE ll SYN oF 


७७” 


बाब : 26 


इस्तेगफार का बयान 
(574) सय्यदना अबूबक्र सिद्दीक़् (#) ५५ ८ ७ 2 Gis 


से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&0- ने फ़रमायाः 5७ dll 35 53 ५७६४ i 
जो इस्तेगफ्रार को इख़ितवार कर ले वह... i 

'मुसिर' (इस़रार करने वाले) लोगों में नहीं, . ४ Fl PY eg) oH OF वे 
वाह एक दिन में सत्तर बार गुनाह का «|| ५,८; ५6 ५6 : ५2|| 55 | 


एआदा करे।' | ई ठ Pe 

की I (४०००) मर ho 
(54) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिजी, ` 
हदीस: 3559 इब्ने कसीर, ]/4१6, तबरानी, D0 Cs हज | 5? ३८. ols EP 3 | 
` हदीसः 797 


फ़वाइद व मसाइल : (7) इस्तेगफ़ार का मानी ये है कि अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफ़ी 
मांगना कि वह इनको अपनी रहमत से ढाँप दे और बंदे को रूस्वा ना करे। (2) अपने गुनाहों पर 
अड़ना और इस़रार करना, ज़ालिमों और गुनाहगारों की आदत है। ‘अल्लाह की आयत को सुनता है 
जो कि उस पर पढ़ी जाती हैं फिर अड़ा रहता है (अपने गुनाहों पर) तकब्बूर करते हूए, गोया उसने 
इनको सुना ही नहीं, तो ऐसे को दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए।' (अलजासिया: 8) 
जबकि मुत्तक़ी इन्सान की सिफत इसके बरख़िलाफ़ होती है। 'मुत्तक़री अपने किये पर इस्रार नहीं करते 
और वह जानते हैं।' (आले इमरान: 35) 


Sherkhamn 
9825 696 737 


(55) हज़रत आगार मुज़नी (#) से मरवी 
है ... मुसहद की रिवायत में है कि इनको 
शफे सोहबत हासिल था ... कि 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'मेरे दिल पर 
भी परदा सा आ जाता हे ओर में अल्लाह से 
एक एक दिन में सो सो बार इस्तेगफ़ार करता 
ह्‌ | न 

(455) तख़रीज : मुस्लिम: 2702. 


als हर 


022! 


PB NAH AE 


497 /| 


(४.७ YG 3०००५ oF ८7 3५०७ ५४.७ 
४८८ क्र Es 
HY SF Bp gl OF ‘ob bE ‘bs 
~” 5 i 0 
4 EE 42.७ 3 3.८ ०७ - ip) 
5 > £ a 
ake ll Lol is JEJE - 5S 
HEY i le 3७८ 4| " ० 
"४:०० 0५ «४ 8 ७ al 


तौज़ीहः रसूलुल्लाह (&) फिदा अबी व उम्मी के शब व रोज़ (दिन-रात) अल्लाह की इताअत में 
गुजरते थे ओर इनमें कोई लम्हा गफलत का न होता था। नीज आपका दिल मुबारक इन तमाम 
अवारिज से पाक साफ और बालातर था जो आम इन्सानों को लाहिक होते हैं। इसके बावजूद 
आप(#) का ये फरमाना कि “मेरे दिल पर परदा सा आ जाता है' इसको तफ्सील हमारे लिए मुश्किल 
है। इसलिए इमामे लुगत असमई ने कहा है कि 'अगर गैर नबी के दिल की बात होती तो में इस पर बात 
करता।' अल्लामा सिन्धी भी 'तफ़्वीज' को तरजीह देते हैं और कहते हैं कि बतौर फ़हमो व तफ़हीम के 
बात इस कद्र रहे कि आपकी हालत इस तरह की हो जाती थी कि आप इस पर इस्तेगफ़ार फरमाते। 
(औनुल माबूद) जब रसूलुल्लाह (&) रसूल होते हूए भी इस्तेगफार फ़रमाते थे तो आम इन्सानों को 

क्या हालत होनी चाहिए। 
(56) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (क) ८. + ७5 ८-2५ 


ad Es | 
कहते हैं कि बिलाशुब्हा हम शुमार करते थे 90 22 


५ AD 9०० पं woud Cr Js Te <) (७ ° Cr 


कि रसूलुल्लाह (&:) एक एक मजलिस में र 


सो सो बार ये कलिमा दोहराते थेः 
: “र्बिगफिरली वतुब अलय्या इन्नका अन्तत 
तव्वाबुरहीम' 'ऐ मेरे रब! मुझे बश दे ओर 
(रहमत के साथ) मेरी तरफ़ रूजूअ फरमा। 
बिलाशुब्हा तू बहुत ज़्यादा रूजूअ फ़रमाने 
वाला ओर रहम करने वाला हे।' | 
(56) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 
हदीसः.3874, तिमिर्ज़ी, हदीस: 3434, सहीह इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 2459 
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सुजन अब दाऊद | जिल्द-2 | ० 


(57) हज़रत ज़ेद (#) (मोला 
नबी (&।.) ने रसूलुल्लाह (&।) को फ़रमाते 


हूए सुना: 'जो शख्स यूं कहता हैः में 


मुआफ़ी माँगता हूँ अल्लाह से, वह ज़ात कि 
उसके अलावा ओर कोई माबूद नहीं, वह 
जिन्दा है और निगरानी करने वाला है। और 
में उसकी तरफ़ तोबा ओर रूजूअ करता हुँ।' 
तो उसको बख़श दिया जाता हे अगरचे वह 
जिहाद से भी भाग गया हो।' 

(57) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 3577, हाकिम, हदीस: 7/57], 
2/I7, I78 

फ़ायदा : जबान जद आम इस्तेगफार के अल्फाज़ 
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ल्फाज़ 'अस्तगफिरूल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़न्बिन 


वअतूबु इलैह' अगरचे मअनन सही हैं, मगर रसूलुल्लाह (छ) के फरमूदा नहीं हैं। रसूलुल्लाह (छ) 
के फरमूदा अल्फ़ाज़ को इख़ितयार करना ही सुन्नत और आप (&) से मुहब्बत है। 


(58) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&.) ने 
फ़रमायाः 'जिसने इस्तेगफ़ार का इल्तेज़ाम 
किया, अल्लाह तआला उसके लिए हर तंगी 


से निकलने की राह ओर हर गम से राहत का 


सामान पैदा फ़रमा देगा। और ऐसे ऐसे 
मक्रामात से रिज़्क़ मुहैया फ़रमायेगा जिसका 
उसे वहम व गुमान भी न होगा।' 

(58) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
माजा, हदीस: 389, हाकिम: 4/262. 
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फ़वाइद व मसाइल : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ है, ताहम इस्तेगफ़ार की अहमियत व फजीलत 
कुरआन व अहादीसे सहीहा से साबित है। इसलिए इस्तेगफ़ार की कसरत (ज्यादा से ज्यादा मुआफी 


Sherkhamn 
9825 696 737 


के अहकामो मसाइल 
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माँगना) हर साहिबे तक़वा का शैवा है। कुरआन मजीद में है: 'जो अल्लाह का तक़वा इखितयार करे 
अल्लाह उसके लिए तंगी से निकलने को राह पैदा फरमा देता है और ऐसे मक़ाम से रिज़्क़ देता है 
जिसका उसे गुमान भी न हो।' (अत्तलाकः 2, 3) इस्तेगफार के होते हूए मोमिने मुत्तबेओ सुन्नत को 
किसी दस्त गेब और बिदई अमल को हाजत नहीं । रिज्क़् की तंगी दामनगीर हो या दुनिया के हुमूमो 
अफकार का हुजूम, तो इस्तेगफार करे वुसअत हो जायेगी और रंज व फिक्र से निजात पायेगा। अल्लाह 
तला ने रमाया: 'अल्लाह से बख़िशश माँगो, बेशक वह बहुत ही बझ़शने वाला है। वह तुम पर 
मूसलाधार बारिश बरसायेगा (क़हत व तंगदस्ती जाती रहेगी और फ़राख़ी हासिल होगी) और मालों . 
और औलाद से तुम्हारी मदद फरमायेगा और तुम्हें बागात ओर नहे देगा।' (नूहः 0-72). 


(59) अब्दुल अज़ीज बिन सुहेब बयान 
करते हैं कि जनाब क़तादा ने हज़रत अनस 
(ऋ) से पूछा कि नबी (छ|) कौन सी दुआ 
ज़्यादा किया करते थे? उन्होंने कहा: आपकी 
अक्सर दुआ ये हूआ करती थी। 'ऐ अल्लाह! 
ऐ हमारे रब! हमें दुनिया में हर तरह को 
भलाईयाँ इनायत फरमा ओर आख़िरत में भी 
तमाम हसनात व खैरात से सरफ़राज़ फ़रमा 
और आग के अज़ाब से महफूज़ रख।' 
ज़ियाद ने मजीद कहा कि हज़रत अनस 
(#) जब कोई दुआ करना चाहते तो इन्हीं 
अल्फ़ाज़ से दुआ करते ओर जब कोई 
(रास) दुआ करना चाहते तो इसमें इसे भी 
शामिल कर लेते थे। 

(]59) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6389. 


(520) अबू उमामा बिन सहल बिन हुनेफ़ 


अपने वालिद से रिवायत करते हें बह कहते हैं. 
कि रसूलुल्लाह (&-) ने फरमायाः जिस 


शख्स ने सच्चे दिल से शहादत का सवाल 
किया अल्लाह तआला उसको शहादत की 
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मनाज़िल तक पहुँचा देगा ख़वाह अपने 
बिस्तर ही पर उसे मौत आये। 
(520) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 909. 
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फ़ायदा : दुआ की क़बूलियत के लिए, सच्चे दिल से दुआ करना, शर्त है क्योंकि सच्चाई व इ्लास 


ही पर तमाम आमाल का दारोमदार है। 


(527) सय्यदना अली (#) फरमाते थे 
कि में ऐसा शख़्स था कि जब में 
रसूलुल्लाह (€) से कोई हदीस सुनता तो 


अल्लाह तआला मुझे उससे जो चाहता 


फ़ायदा इनायत फ़रमाता। ओर जब कोई ओर 
सहाबी हदीस बयान करता, तो मैं उससे 
क्रसम लेता था ओर जब वह क्सम उठाता 
तो में उसकी तस्दीक़ करता था। कहा: मुझ 
से हज़रत अबूबक्र (#) ने हदीस बयान की 
और उन्होंने सच कहा, उन्होंने बयान किया 
कि मेने रसूलुल्लाह (छँ) को सुना आप 
फ़रमा रहे थे: 'कोई बंदा ऐसा नहीं जो कोई 
गुनाह कर बेठे फिर वुज़ू करे अच्छी तरह, 
फिर खड़ा हो और दो रकअतें पढ़े ओर 
अल्लाह से इस्तेगफ़ार करे, मगर अल्लाह 
उसे मुआफ़ कर देता है। फिर आपने ये आयत 
पढ़ीः'मुत्तक्री वह लोग हैं जो अगर कभी कोई 
बेहयाई का काम करें या अपनी जानों पर 
कोई ज़ुल्म कर बेठें, तो अल्लाह को याद 
करते और अपने गुनाहों की मुआफ़ी माँगते 
हैं। और अल्लाह के सिवा और कौन है जो 
गुनाह बख़श दे। और ये लोग जानते बूझते 
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अपने किये पर नहीं अड़ते ओर न इस्रार करते 
हैं। | 
(527) तख़रीज : (सनद्‌ सही). नसाइ, 
हदीसः304, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 757, व 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम: ]/273 


फ़वाइद व मसाइल : () हज़रत अली (ऋ) का दीगर सहाबा किराम (ऋ) से अहादीस के 
सिलसिले में कसम लेना एतमादे मजीद (तहकीक) के लिए होता था। और फरमाने नबी (&|,) पर उसी 
वक़्त अमल वाजिब होता है जब वह कामिल शर्त के साथ सही साबित हो। (2) इस कद्र एहतिमाम के 
बावजूद वह हज़रत अबूबक्र सिद्दीक (#) से कसम लेने की हिम्मत न करते थे। इसमें हज़रत 
सिद्दीक़(#) के मतंबे की बलन्दी, उनका एहतराम, उनके सच्चा होने पर गहरा एतमाद और उनके बाहमी 
बिरादराना रवाबित का शानदार सबूत है। (3) तौबा व इस्तेगफ़ार की नियत से नमाज़ मुस्तहब है। 


(522) हज़रत मुआज़ बिन जबल (#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) ने उनका 
हाथ पकड़ा ओर फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! 


. क्सम अल्लाह की! मुझे तुमसे मुहब्बत हे।'. 
फिर फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! में तुम्हें बीयत _ 


करता हूं कि किसी नमाज़ के बाद ये दुआ 
हरगिज़ तर्क न करना: 'अल्लाहुम्मा अइन्नी 
अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्ने 
इबादतिका' 'ऐ अल्लाह अपना जिक्र करने, 
शुक्र करने ओर बेहतरीन अन्दाज़ में अपनी 
इबादत करने में मेरी मदद फ़रमा।' चूनांचे 
` मुआज़ (:&) ने ये वस़ीयत (अपने शागिर्द) 
सनाबिही को की, ओर फिर स़नाबिही ने ये 
वसीयत (अपने शागिर्द) अबू अनब्दुरहमान 
को की। 

(522) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, हदीस: 
304, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस: 75, व इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 2345, हाकिम, हदीस: /273. 
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सुनन अबु दाऊद #4 जिल्द-2 | 2 555 77:7६ ` a 4 Obs ४ 502 ). 


फ़वाइद व मसाइल : (7) क्या मर्तबा बलन्द है हज़रत मुआज़ (ऋ) का कि रसूलुल्लाह (&/) 
क़सम उठाकर फरमाते हैं, मुझे तुमसे मुहब्बत है।' (#), चूनांचे हम भी यही कहते हैं 'क्रसम अल्लाह 
की! हमें मुआज़ से और तमाम सहाबा से मुहब्बत है।' ($) (2) आमाले ख़ैर की तौफीक अल्लाह. 
तआला ही की तरफ से मिलती है। चूनांचे चाहिए कि ऊपर दी गई दुआ को अपना विर्द और मअमूल 
बना लिया जाये। (3) कुछ रिवयातों में सराहत है कि हज़रत मुआज़ (#) ने अपने शागिर्द व 
सनाबिही को जब ये हदीस सुनाई तो उसका हाथ पकड़ कर और अल्लाह की क़सम उठा कर कि 'मुझे 
तुमसे मुहब्बत है' ये हदीस सुनाई जिस तरह रसूलुल्लाह (&/- ने कसम उठाई थी, इसी तरह जनाब 
सनाबिही: (रह.) ने भी हाथ पकड़ कर और कसम उठाकर कि 'मुझे तुमसे मुहब्बत है' अपने शागिद॑ को 
ये हदीस सुनाई: 

(523) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (+) से 
मनक्रूल है उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&) 
ने मुझे हुक्म दिया था कि नमाज़ के बाद 
मुअव्विज़ात पढ़ा करो। हे 
(523) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, (27 ५6 #५७ ८५ 4 && ८०४४ 
हदीस: 337, तिर्मिज़ी, हदीस: 2903, वर्ड ९७.) ०७ ०0 ० ४0 ०८.०५ 
सहीह इब्ने खुजैमह, हदीस: 755, इब्ने हिब्बान, 

हदीस: 755, हाकिम: /253 i 
फ़ायदा : जामेअ तिर्मिज़ी में ये रिवायत मुअव्विजात की बजाये तसनिया के मेगा से मुअव्विज़तैन 
आया है और इनसे मुराद सूरह फलक और सूरह नास है और इन्हें इस रिवायत में सेग़ा जमा के साथ 
बयान किया गया है और मुमकिन है कि इनके साथ सूरह क़ाफिरून और सूरह इख़्लास भी मुराद हो 
क्योंकि ये सब सूरतें तमाम तअव्वूजात की जामेअ हैं। सूरह अलकाफिरून में शिर्क से बराअत और 
सूरह अलइख़्लास में इजहार व इक़रारे तौहीद और मुअव्वज़तैन में हर शर (बुराई) से अल्लाह की 
पनाह लेने का बयान है। 
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(524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(„#) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&.) 


को ये बात पसन्द थी कि दुआ के कलिमात 


तीन तीन बार दोहरायें ओर तीन बार 
इस्तेगफ़ार करें। 
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सुनु अबु दाऊद /( जिल्द-2 (2 
(524) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई 


हदीस़ः।029, मुसनद अहमद: /394, 397, 


सहीह इन्ने हिब्बान, हदीस: 2470. 

(525) हज़रत अस्मां बिन्ते उमेस (ईः) 
बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (€) ने मुझे 
फ़रमायाः 'क्या में तुम्हें ऐसे. कलिमात न 
सिखा दूं जो तुम परेशानी की सूरत में पढ़ा 
करो ... यानी 'अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब 


है में उसके साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं | 


बनाती (बनाता)।' 


इमाम अबू दाऊद ( रह.) फ़रमाते हैं कि रावी 


हदीस हिलाल, ये अम्र बिन अब्दुल अज़ीज 


(रह.) का मोला है। और इब्ने जअफ़र से मुराद 


अब्दुल्लाह बिन जअफ़र है। 
 (525) तख़रीज : 
माजा, हदीस: 3882, इन्ने हिन्बान, हदीस: 
2369 


Sa WRN 4.2.52-%2-2-३-६३६८८ BF /९ 0-5 
25 वित्र के अहकामो-मश्ताइल 


(सनद हसन) इन्ने 


ROCCE ANT 


DI CTS २2 i ¢ | 503 | 


AND 
ahs ike bY Lo ८५०) 3 cal 
७४ iss 3 & 


TL SE आ हे 0, (5 25, (55 
be ५33 ८० ME ४.७ ३०५०७ (४४.७ 


Yo 5 4] © 
HE Mh ४४०८ ७३ pl Ns 


£ Lo CO 6 AR Cr | Cr 6 PEs | 2५ cr 


4 Ld ~ नी नी 


alll Ge ध JG CAE ‘ro CxS 


८2४८ Yr eles ५७ all (० 
८ है] EL it iE ५८०5 
॥ 2 

EE DAYS HN ४) 


ME ४ HF >9 ८१७ li sss gl ०७ 


0+ 2 
उ 2 4 | eS 9h 3 ga | Fes | 


फ़ायदा : इस दुआ में राज़ ये है कि बंदा जिस क़द्र अपने ख़ालिक़ व मालिक से रब्त व ताल्लूक में 
मज़बूत होगा, उसी क्र दुनियावी परेशानियों से महफूज़ रहेगा। उससे कट कर ना मुम्किन है कि कोई. 
राहत व सुकून पा सके। और जो नाफरमानी के बावजूद अपने आप को राहत में समझते हैं, फरेब ख़ूरदा 
हैं। दरहक़रीक़्त अल्लाह ने उन्हें मोहलत दी हूई है और आख़िरत में उनके लिए कुछ नहीं है। 


(526) हज़रत अबू मूसा अशअरी (.&) ने. 


बयान किया कि में एक सफ़र में 
` रसूलुल्लाह(#) के साथ था। जब हम 
मदीना के क़रीब पहुँचे तो लोगों ने अल्लाह 
अकबर अल्लाहु अकबर कहना शूरू कर 
दिया और अपनी आवाज़ें ऊँची किये, तो 
नबी (€) ने फरमायाः 'लोगो! तुम किसी 
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बहरे या गायब को नहीं पुकार रहे हो, बेशक 


जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे और तुम्हारी. 
सवारियों गर्दनों के दरम्यान (निहायत क़रीब : 
है, लिहाज़ा चिखने चिल्लाने की ज़रूरत. 


नहीं) है।' फिर रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 
'अबू मूसा! क्या में तुम्हें जन्नत का एक 


खज़ाना न बताऊं?' मैंने अर्ज़ किया: वह. 
क्या है? फ़रमायाः 'ला होला वला क्रूव्वता 


इल्ला बिल्लाह' किसी बुराई से बचना ओर 


०. ८: कफ MSY 


७3, 


वित के अहकामो-मह्ताइल | का fasts (504 $ 


उ 220७८ Pd 
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दूर रहना और किसी नेकी और ख़ैर की 
हिम्मत पाना अल्लाह के बगैर मुमकिन 
नहीं । 

(526) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद 
4/399, 400, हदीस: 9804, बुखारी, हदीस 
2992, व मुस्लिम, हदीस : 2704 

फ़वाइद व मसाइल : () अल्लाह अज्ज व जलल अपनी जात के साथ अर्श मुअल्ला पर है और 
अपने इलम, समअ, बसर और कुदरत के लिहाज़ से अपने बंदों और मझ्लूक के इन्तेहाई क़रीब है। 
इसी मफहूम में यहां जिक्र हूआ है कि 'वह तुम्हारे और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' 
(2) कुरआन करीम और अहादीसे सहीहा में अल्लाह अज्ज़ व जलल को सिफात दो अन्दाज़ से | 
मजकूर हुई हैं: इस्बाती और सलबी, जैसे कि सूरह इख़लास में है कि वह अकेला है। समद है। इनमें 
इस्बात है। 'उसने जना नहीं, वह जना नहीं गया, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं है। 'इन में सलब 
` का इस्बात है। ऊपर दी गई हदीस में दूसरी नोअ की सिफ़ात का जिक्र है। 'वह बहरा नहीं है' यानी 
` समीअ है। 'वह गायब नहीं है' यानी क़रीब है। (3) चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह का जिक्र करना बे 
अकली है। जिन मौकों पर ऊंची आवाज़ से जिक्र करने का बयान आया है वहां आवाज़ बिल्कुल 
मुनासिब और मअकूल रखने की तालीम है। इरशादे बारी तआला है। ‘अपनी सलात (दुआ) को न _ 
खूब ज़ोर से और न बिल्कुल आहिस्ते से बल्कि इन दोनों के दरम्यान करा करो।' (बनी 

इस्राईल:।0) (4) इमाम नववी ने कलिमा 'ला हौला वला कूव्वता' को कलिमा इस्तेसलाम व 
तफ़्वीज से तअबीर किया है यानी बंदा अपने तौर पर किसी चीज़ का मालिक नहीं मगर वही जो 
अल्लाह चाहे। (5) शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसमें बेशक जिसे तुम पुकारते हो वह तुम्हारे 
और तुम्हारी सवारियों की गर्दनों के दरम्यान है।' के अल्फाज़ मुन्कर (ज़ईफ) हैं। 
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(4527) हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (#) 
से मनक़्ल है कि वह लोग अल्लाह के 
नंबी (&-) के साथ थे और एक घाटी पर चढ़ 
रहे थे एक आदमी जब भी किसी घाटी पर 
चढ़ता तो ख़ूब ऊंची आवाज़ से कहता: 'ला 
इलाहा इल्लल्लाहू वल्लाहू अकबर' तो 
नबी (&।.) ने फ़रमायाः 'तुम किसी बहरे या 
गायब को नहीं पुकारते हो।' (वह समीअ 
ओर क़रीब है, चिल्लाते क्यों हो?) फिर 


फ़रमायाः 'ऐ अब्दुल्लाह बिन क्रैस!' (अबू 


मूसा अशअरी) ओर पिछली हदीस के हम 
मानी बयान किया। 

(527) तख़रीज : अलबुखारी हदीस: 
660, व मुस्लिम, हदीस : 2704. 

(528) अबू उस्मान ने, हज़रत अबू मूसा 
अशञ्जरी (#) से यही हदीस रिवायत की है 
ओर इसमें कहा कि नबी (&.) ने फरमाया: 
लोगो! अपने आप पर रहम करो।' 
(चिल्लाओ नहीं) 

(528) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 4206, व 
मुस्लिम, हदीस: 4206. 


(१529) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%#) का 


बयान है कि रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमायाः 


_ "जो शख्स 'रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल 


इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन रसूलन' "में 
अल्लाह के रब होने पर, इस्लाम के दीन होने 
पर ओर मुहम्मद(#£) के रसूल होने पर राज़ी 
हूं। कहे उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई।' 
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. (529) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
अमलुलयोम वल्लैला, हदीस: 5. 


फ़ायदा : शर्त ये है कि क़ोल के साथ साथ अमल और किरदार की ताईद भी हो। 


(१530) हज़रत अबूहुरैरह () का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'जो 
शख्स एक बार मुझ पर दरूद (सलात) 


` पढ़ता हे, अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें 


नाज़िल करता है।' 
(530) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 408. 


(53) हज़रत औस बिन ओस (:#) का 
बयान है कि नबी (छँ) ने फ़रमायाः 'तुम्हारे 
अफ़ज़ल दिनों में से जुमे का दिन फज़ीलत 


वाला है, सो इस दिन मुझ पर कसरत से. 


दरूद पढ़ा करो। बिलाशुब्हा तुम्हारा दरूद 
मुझ पर पेश किया जाता हे।' सहाबा ने कहा: 
ए अल्लाह के रसूल! हमारा दरूद आप पर 

कैसे पेश किया जायेगा हालांकि आपका 
जिस्म (क्रब्र में) बोसीदा हो चुका होगा? 
फ़रमायाः 'बेशक अल्लाह तआला ने 


अंबिया अलेहि. के जिस्म ज़मीन पर हराम. 


कर दिये हैं।' 
(537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हदीस 
047 में देखें। 
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बाब : 27. 


अपने माल ओर औलाद को 
बद्‌ दुआ करना मना है 


(532) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (€) ने 
फ़रमायाः 'अपने आपको बद दुआ न दो, 
अपनी औलाद को बद दुआ न दो, अपने 
ख़ादिमों को बद दुआ न दो ओर अपने मालों 


को बद दुआ न दो, ऐसा न हो कि वह. 


अल्लाह की तरफ़ से अता व क़बूलियत को 
घड़ी हो (इधर तुम कोई बद दुआ करो कि 
अल्लाह तआला उसे) तुम्हारे लिए क्रबूल 
कर ले।' 

इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि ये हदीस मृत्तसिल 
है, उबादा बिन वलीद बिन उ़बादा ने हज़रत जाबिर 
(#) से मुलाक़ात की है। 
(532) तख़रीज : 


| (सनद सही) हदीस: 
485, 634 में देखें। 


ail ८) ०3४८3 ५८ ८: ALD ES 

Co bere 
Dlg Je su es 
SE SH BE ६० ८:% 
५७ ४७ al 
Yes le bl ko A Sis 


5 20 £ Z 


Me 9 25 ६ pol 


sb eS ॥॥ Sd ob Used 


FEY Sos 5 iY 5 
SEM Go 89४ Y Sl ८ 
cS Hs Ud 5 480 (८४५ 
a Sod i id he 
SES MHEG ७७ sy 


| 5 (3. ~ 


फ़ायदा : कुछ घड़ियाँ अल्लाह की जानिब से क़बूलियत की होती हैं। उनका इलम अल्लाह ही को है 
इसलिए बंदे को हमेशा मोहतात (सतर्क) रहना चाहिए और किसी भी वक़्त ज़बान से कोई गलत बात 
नहीं निकालनी चाहिए, हो सकता है पूरी हो जाये और फिर पछताता फिरे। 
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बाब : 28 
नबी (छ) के अलावा दूसरों के| | +० (५००। ४5 ६५.) >| 


लिए सलात die RR 


(4533) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह «69% +] ७४५ , ८ 0 od Gs 
(#) से मरवी है कि एक औरत ने नबी (68) 
से कहा: मेरे और मेरे शोहर के लिए दुआए 
रहमत फरमा दीजिए, तो नबी (&|.) ने 
फ़रमायाः 'अल्लाह तुझ पर ओर तेरे शोहर ८ 2 «४.3 ~ 40| lo ८.20 
ek रहमतें (और बरकतें) नाजिल ,,. .॥ , १ ९ 0 | i जक् 
_ (533) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद “i a HE ho" pes 
_ अहमदः 3/397, नसाई, हदीस: 423, व सहीह | 
इन्ने हिन्बान, हदीस: 950-952 
तोज़ीह : लफ़्ज़ 'सलात' के मुतअद्दिद (कई) मानी हैं, इनमें से एक मानी 'दुआ' है। और जो 'सलात 
रसूलुल्लाह (€) के लिए है वह अपने मफहूम में जामेअ और अज़ीमतर है और इसके ख़ास अल्फ़ाज 
हम मुसलमानों को तालीम कर दिये गये हैं जैसे कि दरूदे इब्राहीमी वगैरह में है। गैर नबी के लिए 
'सलात' दरूद शरीफ में बिल इत्तिबा उमूमन पढ़ी जाती है जिसे कि सल्लल्लाहु अलन्नबी मुहम्मदिव 
_ व अला आलिही व सहबिही अज्मईन' और “सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व सल्लीम' जैसे 
मुख्तसर दरूद में आल व अस्हाब का जिक्र मारूफ़ है और आप (छ) को हुक्म दिया गया था कि 
जकात पेश करने वालों के लिए ख़ास दुआ 'सलात' फरमाया करें जैसे अल्लाह का फरमान है: 'इनके 
मालों में से सदका लिजिए जिससे आप इन्हें पाक करें और इनका तज़किया फरमायें और उनके हक़ में 
दुआए ख़ैर फरमायें। बिलाशुन्हा आपकी दुआ इनके लिए सकून का बाइस है।' (अत्तौबा: 03) 
चूनांचे नबी (&%) लफ़्ज़ 'सलात' से महाबा को दुआ दिया करते थे जैसे कि इस हदीस में आया है 
मगर ये 'सलात' बमानी दुआए रहमत है, क्योंकि 'सलात' का लफ़्ज़ कई मञनों में इस्तेमाल होता है। 
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बान : 29 


` ग्रायबाना दुआ की फ़ज़ीलत 


FR Bo क । ८ 


हे 
+ 


(534) उम्मुदददा (क) बयान करती हैं. & >< ४५.७ £72 5४ ५; ४-७ 
कि मेरे सरताज हज़रत अबू अहरदा (#) ने ie 8858 53 os ७: ८८६ 
बयान किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&/- से आय 

सुना था, आप फ़रमाते थे: 'जब कोई शख्स | ४ ' एः Gb 
अपने भाई के लिए गायबाना दुआ करता है. 685)4॥ +| 7६० ८505 246 + £।55 3] 
तो फ़रिश्ते कहते हैं 'आमीन' (ऐ अल्लाह! hes ile bl ko I 0.०5 ६ 2! 
क्रबूल फ़रमा) ओर तुझे भी यही कुछ Ne esd F 
हासिलहो' | ll ६०. SY EH ८5 || " ५८ 
(534) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2732 | 5० 3 Gol YN IE 


फ़वाइद व मसाइल : () हजरत अबू अहरदा (<) की दो बीवियाँ थी और दोनों की कुन्नियत 
उम्मुहुरदा' थी। बड़ी सहाबिया थीं उनका नाम 'ख़ैरह' है और जिनका इस सनद में ज़िक्र है, वह. 
ताबेइया हैं इनका नाम 'हुजैमह या जुहैमा या जमानह' वारिद है। रहिमहल्लाह तआला। (2) इसमें 
. तरगीब है कि इन्सान अपने करीबी और बईदी तमाम अज़ीज़ों को बल्कि आम मुसलमानों को भी 
अपनी दुआओं में शामिल रखा करे ताकि फ़रिश्ते उसके लिए दुआ करें और फ़रिश्तों की दुआ 
(इंशाअल्लाह) क़बूलियत के लिए बहुत ज्यादा मददगार होगी। | 
(535) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्रबिन ८१ ४-७ ८५४ ८7 3>+ ८ | ४४.७ 
अलआ्र (क) से मरवी है कि 5 2 5 HN NE (४ ५45 
रसूलुल्लाह (€|) ने फरमायाः 'बहुत जल्दी i 
क्रबूल होने वाली दुआ ये है कि इन्सान ˆ 2 2 + a 3 क्‍ 
किसी गैर मोजूद के लिए ग़ायबाना दुआ 4४४ | 2 4 ५५८5 $ ५०५४ ८ 
करे। 5 >> हो (६ 
(535) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 5; a 
_ हदीस: 980 Ha 
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(536) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मनक्ूल १८2 ४-७ el 2 ie ४-७ 
है कि नबी (&) ने फ़रमायाः 'तीन दुआओं 
के क़बूल होने में शक नहीं। बाप की दुआ, es 8: 
. मुसाफिर की दुआ ओर मज़लूम की दुआ।' Hl RO RR Ri 
(4536) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 5) “७७८८८ 5 20४ " ४७ ss 
हदीस: 905, इन्ने माजा, हदीस: 3862. इन्ने ८: ६५255 ||| 5325 54.3 ॐ 
हिब्बान, हदीस: 2406, हाकिमः /47, 8, ` 

मज्मउज्जवाइदः 0/757 pos $565 
फ़ायदा : ये तीनों शख्सियात बिलउ़मूम ऐसी होती हैं कि इनमें इला, 'सिदक' रिक्क़्ते क़ल्ब और 
इन्किसारी बहुत ज्यादा होती है और इनकी दुआ में ख़ैर और शर के दोनों पहलू मुमकिन हैं, लिहाज़ा बेटे को 
चाहिए कि बाप के साथ बाअदब, मुआविन और मुतीअ रहे और उसकी दुआओं से हिस्सा हासिल करने 
वाला बने। मुसाफिर के साथ हुस्ने सलूक का मामला भी वाज़ेह है कि उसको बद दुआ बहुत ज़्यादा 
नुक्रसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए किसी पर कभी जुल्म नहीं करना चाहिए और इन हज़रात को भी 
यही लायक है कि अल्लाह की रहम॒तों के साइल रहें और मुश्किलात पर सब्र करके अल्लाह से अज्र लें। | 


बाब : 30 


इंसान को अगर किसी से कोई 

ख़ौफ़ हो तो कौनसी दुआ करे? 
(537) हज़रत अबूमूसा अशञ्जररी (#) ने ८१ 5७८ ७४ | 455८ ४४/& 
बयान किया कि नबी (४9) को जब किसी ss 658 ३० ... 2७ , RT 
क्रोम से कोई अंदेशा होता तो इस तरह दुआ ह =) ME | 24५, | 2 tf ¢ ह | । ०2 ० %~ ०४ 
करते: 'अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी 87 ०४ A 2 कर ०! 


_नुहुरिहिम वनड़ज़ुबिक मिन शुरूरिहिम' 'ऐ ८% ५6 | 5७ ६.) ०५ ५0| ० 
अल्लाह हम तुझे इनके मुक़ाबले मे पेश i 9,४४४ 3 ds 6 था।" it 
करते हैं और इनकी शरारतों से तेरी पनाह में 9 | 
आते हैं। ह RO 
(537) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस E | 
60१, इन्ने हिब्बान, हदीस: 4745, हाकिम: 2/742. 
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न; a कर 


RR AR EP RR SRO RRR RRS RRR क र; 


विते अहकानो-नसाइल १% 6 Gas ¢ 54I / 


RR 


फ़ायदा : दुशमनों ओर बद तीनत लोगों के शरों (बुराइयों) से बचने के लिए मशरूअ माही अस्बाब | 
(दिफ़ाई सामान) इख़्तियार करना भी तवक्कल (भरोसे) का लाज़मी हिस्सा है ओर अल्लाह की रहमत 
का साइल रहना मुसलमान का फरीजा और उसका शेआर है। 


बाब : 37 


इस्तिखारे के अहकाम व 
मसाइल 


(538) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(ऋ) बयान करते थे कि रसूलुल्लाह (छ) 
हमें इस्तिख़ारे की (इस एहतमाम से) 
तालीम फ़रमाते थे जैसे कि कुर्न की कोई 
सूरत। आप हमें फ़रमाते कि जब तुम में से 
कोई किसी काम का इरादा करे तो उसे 
चाहिए कि फ़ज़ाँ के अलावा दो रकअतें पढ़े 
ओर यूँ दुआ करें: 'अल्लाहुम्मा .इन्नी 
अस्तखख्रीयूरूक बिइल्मिक वअस्तक्रदिरूक 
बिक्ुदरतिक ... अलख़' 'ऐ अल्लाह! में तेरी 
कुदरत के वास्ते से कुदरत तलब करता हूं। 
ओर तेरे फ़ज़ले अज़ीम का सवाल करता हूं। 
बेशक तू कुदरत रखता हे ओर में कुदरत नहीं 
रखता। तू जानता हे ओर में नहीं जानता। और 
तू तमाम गैबों ओर पोशीदा मामलात से पूरी 
तरह बाखबर है। ऐ अल्लाह! अगर तेरे इलम 
में ये मामला (यहां अपने काम का नाम ले) 
मेरे दीन, दुनिया आख़िरत और अंजाम के 
लिहाज़ से बेहतर है तो इसे मेरे हक़ में मुक्रहर 


फ़रमा दे, इसे मेरे लिए आसान कर दे और _ 


मुझे इसमें बरकत दे। और अगर ये मामला 


Ms eB 4० Yl २८८ ७.७ 
Masog Al ४७ ८४ ८58 oa 
is IG - ils Bal - es 
SY > Mal cl Cr Cr | (०८ 
al EES (२९५ a] ‘AS Ge 
hes ils bl ko A 5 BE JE 
0 iE 6 Y al 


mm AO 


ESE Sol & || "६ ८४ ol 


४ ४७ i, aS 3 jn [ 
~ i, | re ७१ "८ हे 


ie, 29०5० ॥॥। थ।। 


नी 


CA 
EG ia las to HUE Sj, 
202 305 ४2 Ys fs 75 १६ 35 
- HY BS 5 5 ६६0 2४ 


| 
® 0% 2 2 i AR) ~ I 
CD? Ls अली 7 EEN 4:४६ १५००२ 


A £ ++ ,, ०० be (22% > [23 
Ce ह १54 (3 + | Se ; 9 (52 x09 Ls ) 9 
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(यहां अपने काम का नाम ले) तेरे इलम के =::5 3 HN D5 8 0 
` मुताबिक़ मेरे लिए बुरा है, दीन दुनिया और ... 6 HN 8५ Es 2:& 
आख़िरत या अंजाम के लिहाज़ से, तो मुझे | भ eet as 
इससे फेर दे और इसको मुझसे फेर दे और मेरे £ 56 ८% 575+ ८2 54/5 2 #23 
लिए ख़ेर मुक्रर फ़रमा दे जहां भी हो, फिर | ०८ ७ " ४७ रू 
मुझे उस पर राज़ी कर दे।! रावी ने कहा या... ,.. .. हे हि 

'खैरूल ली फी 4८ ०८ 22५ 4० i ०७ . "abt 
शायद 'ख़ेरूल ली फ़ी दीनी व मआशी व. ० ० ८४४ ०४२८००८ ८: “2 
मआदी व आकिबते: अमरी' की बजाये 'फ़ी sb Md 
आजिले अमरी व आजिलिही' के लफ़्ज़ | 
फ़रमाये 'यानी मेरे मामले में ये जल्द या देर से 

.. बेहतर हो।' 
इब्ने मसलमा ओर इब्ने ईसा इस सनद को लफ़्ज़ 
'अन' से बयान करते हैं। 'अन मुहम्मद बिन 
अलमुन्कदिर अन जाबिर 
(538) तख़रीज : बुखारी, हदीसः62 
 फ़बाइद व मसाइल : (7) इस्तिखारे' के मानी हैं ख़ैर (भलाई) माँगना और इस (ख़ैर) के लिए 
आसानी की तौफीक तलब करना। और ये ऐसे उमूर में होता है जिनमें खैर और शर के दोनों पहलूओं का 
` एहतमाल हो। फ़राइज़ और वाजिबाते शरइया में इस्तिखारे के कोई मानी नहीं। हाँ वक़्त व कैफ़ियत के 
मुताल्लिक इस्तेख़ारा हो सकता है। जैसे या अल्लाह! हज को इस साल जाऊं या आइन्दा साल। फ़ज़ाई 
रास्ता इड़ितयार करूं या बरी वगैरह। (2) इस्तिख़ारे का यही तरीका मशरूअ और सुन्नत है। ये नमाज़ 
और दुआ औक़ाते कराहत के अलावा किसी भी वक़्त हो सकती है। इससे इन्सान का इज़तेराब ख़त्म ओर 
किसी एक जानिब पर इस्तेक़रार हासिल हो जाता है। तब इन्सान को वह काम कर गुज़रना चाहिए। 
अल्लाह इसमें बरकत देगा। और अगर इज़तिराब क़ायम रहे तो मुसलसल कई रोज़ तक ये अमल दोहराना 
चाहिए। इंशाअल्लाह किसी एक पहलू पर दिल टिक जायेगा। ख्याल रहे कि ये कोई जरूरी नहीं कि ख़वाब 
ही में नजर आये ... और ऐसा हो भी सकता है ... कुछ लोग दूसरों से इस्तिख़ारा कराते हैं, ये बे मानी 
बात है। साहिबे मामला को खूद नमाज़ पढ़ कर दुआ करानी चाहिए। शरीअत का इसरार इसी अम्र पर है 
कि हर बंदा अपने रब से बराहे रास्त तअल्लूक क्रायम करे। (3) इस दुआ में हाजा अलअप्र ... को जगह 
अपनी हाजत का नाम ले, जैसे हाजा अन निकाह या हाज़ा अल बैअ वगैरह पर पहुँच कर अपने इस काम 
की नियत हाजिर कर ले जिसके लिए वह इस्तिख़ारा कर रहा है। | 


| 
dy (५224 
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OF OTR ANI 24 COED ९% cx 6 Gra NP FANN FS nS ABSA ३३ / 5 NN ट a i) ७ 2 (26६ ETRE ६७०: 
अबु दाऊद /{ जिल्द-2 £ 5% 5६ के अहकामो-मसाइल SERS, 
2 जजन Sk SLSR Terre इल जक तर RN काया दर्जा, 


{ 543 | 3. 
दे RIN A 


बाब : 32 


तअव्वूज़ात का बयान 


(539) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (:&) ने 
कहा कि नबी (&)) पाँच बातों से अल्लाह :: ,५८.२। ६४ १54) ड 
की पनाह माँगा करते थे बुज़दिली, बख़ीली, i ES 
इन्तेहाई बुढ़ापे और लाचारी की उम्र से, सीने ४ | 972 > ० 928४ 9५१ 32 
के फ़ितने से (हसद, कीना और बुरे 5 +.) <. ०॥| ० 2 5७ /७ 
ल व अक्राइद से) ओर अज़ाबे क़रब्र A 2०2५ BS DG 4 8, 
(539) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने क आम 
माजा, हदीस: 3844, . इब्ने हिब्बान, हदीस: ` | 
2445, हाकिमः /530. | | 
फ़वाइद व मसाइल : () यानी तमाम क्रिस्म को उलझनों, परेशानियों और दूखों वगैरह से 
अल्लाह की पनाह, हिफाजत और अमान तलब करना। शरीअत से साबित 'तअवीज' यही हैं जिनका 
जिक्र आगे आ रहा है। और जो लोग कुछ लिख लिखाकर अपने गले में डाल लेते या बाज़ू पर बाँध 
लेते हैं रसूलुल्लाह (|) की तालीम व तौजीह से साबित नहीं है, लिहाज़ा इससे बचना चाहिए और 
कुछ तो ऐसे हैं कि इन तअवीज़ात में कुफ्रिया और शिर्किया अल्फाज व कलिमात लिखते हैं जो 
सरासर जहन्नम खरीदने का सोदा है। (2) इस मौजूअ और मफ़हूम की और भी अहादीस हैं उन 
सबको देख लिया जाये तो ज्यादा मुफीद होगा। 
(540) हज़रत अनस बिन मालिक (#) ट ०७ | Gil is ७४.७ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ये दुआ. 
किया करते थे। 'अल्लाहुम्मा इन्नी ह कह 
अऊज़ु बिका मिनल इजज़ि बल कस्लि बल | Fo pag ls a eg Hl Hi 
जुन्नि बल बुखिल बल हरमि व अजज़ु बिका. ८5; ० ८ ॐ 52 | || 
मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ुबिका मिन | 


~ sz. 
5७ 0.८ lb ८; (८४ Eis 6 | 
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(गिल्ट2 00 0 
फ़ित्नतिल महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! में 
तेरी पनाह चाहता हूं आजिज़ आ जाने से, 
कसलमंदी व सुस्ती से, बुज़दिली, बख़ीली 
ओर इन्तेहाई बुढ़ापे से। और तेरी पनाह 
चाहता हूं क़ब्र के अज़ाब से ओर ज़िन्दगी | 

और मौत के फ़ितने से। 

(540) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2823, 

मुस्लिम, हदीस : 2823 | 

फ़ायदा : दीन व दुनिया की भलाईयों के हुसूल में महरूमी तीन अस्बाब से होती है कि इन्सान में इनके करने 
की हिम्मत ही नहीं होती, या सुस्ती गालिब आ जाती है, या हिम्मत का फुक़दान होता है। (बख़ीली) से मुराद 
` वह कैफियत है कि जहां खर्च करना मशरूअ व मुस्तहब हो, लेकिन इन्सान वहां ख़र्च न करे। (हरम) बड़ी उमर 
होने की ये हालत कि इन्सान दूसरों पर बोझ बन जाये। न इबादत कर सके और न दुनिया का काम। जिन्दगी के 
फितने' ये कि आज़माइश और परेशानियाँ गालिब आ जायें , नेको के कामों से महरूम रहे। 'मौत का फितना' 
ये कि इन्सान आमाले ख़ैर से महरूम रह जाये या मरते दम तक कलिमा तौहीद नसीब न हो। और 'कब्र' 
आखिरत की सब से पहली मन्जिल है इसमें बंदा अगर फिसल या फंस गया तो बहुत बड़ी हलाकत है और 
'अजाबे क़ब्र' से तअव्वूज़ उम्मत के लिए तालीम है वरना अम्बियाए किराम अलेहि. इससे महफूज़ हैं । 
(454) हज़रत अनस बिन मालिक (#) “2४१४४ ८? 55 

बयान करते हैं कि में रसूलुल्लाह (छ|) की 
ख़िदमत किया करता था और में आपको 


Bl 258 to ii Hi oli 
9 
 ! ls) “~ | 


बकस़रत सुनता था कि आप ये दुआ करते “2” lr ope bb - GA ते 
थेः 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिनल “5 245] 5 5 (UG 0) _र्ड ६ 


हम्मि वलहज़नि वज़लइद्देन व गलबतिर 


ते SS Al ESS es eb all 
रिजाल' 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूं ह ह 


परेशानी और ग़म से, क़र्ज़ें के बोझ से और 
लोगों (ज़ालिमों) के ग़ल्बे ओर ज़ोरावरी 
से।' नीज़ कुछ वह भी ज़िक्र किया जिसे तेमी 
(मुअतमिर बिन सुलेमान) ने (ऊपर वाली 
हदीस़ में ) बयान किया है। 

_ (547) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6369. 
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फ़ायदा : (अलहुज्न) ये लफ्ज़ 'हा' के ज़म्मा (पेश) और ज़ा' के सुकून (साकिन) से पढ़ा जाता है 
. और दोनों की फ़तह से भी। (हम) और (हज़न) में फर्क ये है कि (हम) मुस्तक़बिल के अन्देशों को 
कहा जाता है और (हज़न) उन परेशानियों को जो माज़ी के किसी वाक्रिआ की वजह से हों। (जल) 
ओर (जल) तक़रीबन हम मानी हैं, सही बुखारी में (ज़लअ) ज़ाद के साथ आया है। 


(542) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(#) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&.) उन्हें ये 
दुआ इस तरह सिखाते थे जैसे कि कुर्जनः 
'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन अज़ाबि 
जहन्नम व अजज़ुबिका मिन अज़ाबिल क्रब्रि, 
व अजज़ुबिका मिन फितनतिल मसीहिद 
दज्ज़ाल, व अऊज़ुबिक मिन फ़ितनतिल 
महया वल ममात' 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह 
चाहता हूं जहन्नम के अज़ाब से, क़ब्र के 
अज़ाब से, मसीह दज़ाल के फ़ितने से ओर 
. ज़िन्दगी व मौत के फ़ितने से। 

(4542) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 590 
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फ़ायदा : दुआ के अल्फ़ाज़ में 'अऊजु' का तकरार उन उमूर की दहशत व अहमियत के पेशे नज़र है। 


(4543) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आयशा(ऋ) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (&) इन कलिमात से दुआ 
फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी 
अऊजुबिक मिन फितनतिन्नार व 
अज़ाबिन्नार, व मिन शरिल गिना वलफ़क़र' 
` 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूं आग के 
फ़ितने से और आग के अज़ाब से, मालदारी 
के शर से और फ़क़ीरी के शर से। 
तख़रीज : बुखारी, हदीस: 6368, व मुस्लिम 
हदीस: 589 
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70.0 20. तिके अहकाने-नसाल ... | 
'फ़वाइद व मसाइल : () 'फ़ित्नतिन्नार' से मुराद ऐसे अमल हैं जो दुखूल जहन्नम का ज़रीया बनें। 
या जहन्नम के दारोगों के वह सवाल मुराद हैं जो वह बतौर ज़ज्रो तौबीख़ करेंगे। इरशादे बारी तआला 
है: 'जब भी कोई गिरोह उसमें डाला जायेगा तो उसके दारोगे उससे पूछेंगे: क्या तुम्हारे पास कोई डराने 
वाला नहीं आया था?' (अलमुल्क: 8) और 'अज़ाबुन नार' ये कि इन्सान जहन्नमी बन कर अज़ाब क्‍ 
पाये। वल्लाहू आलम। (2) 'मालदारी का शर' ये है कि इन्सान मालदार हो कर खर व नाफरमानी 
और जुल्म का मुरतकिब होने लगे या हराम कमाये और हराम में ख़र्च करने लगे। (3) और 'फ़क़्ीरी 
का शर' ये है कि इन्सान मालदारों पर हसद करने लगे या अल्लाह की तक़सीम पर राज़ी न रहे। या हक़ 
के बगैर उनके माल में तमअ करने लगे, या उनके सामने अपनी इज्जत को दाव पर लगा दे या इस्लाम 
ही से दूर हो जाये। वगैरह | क्‍ 

(544) हज़रत अबूहरेरह (#) से मरवी है «5७४ ७.७ se] GF is ४-७ 
कि रसूलुल्लाह (ँ/) ये दुआ फ़रमाया कते : , «८ ६८, ५८ १९ ४७८ ७ 
थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ुबिक मिनल 

फत्रिर वलक्रिल्लति बज्ज़िल्लति ko NS ४५४» gl OF है Be 
वअऊज़ुबिक मिन अन अज़लिम अव ३५८ | 5६0 " | yi 5७ 0...) ००५ 
उज़लम' 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता ५५ ils is dis Hl oe a 
हूँ मुहताजी से, क्रिल्लत से ओर ज़िल्लत से, ` 
और तेरी पनाह चाहता हूं, इस बात से कि में “bl 3 #£ 
जुल्म का इरतेकाब करूं या मुझ पर जुल्म ` 

किया जाये। 

_ (544) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 

हदीस: 5462, इब्ने हिब्बान, हदीस; 2443, 

हाकिमः /54]. [ 
फ़ायदा : 'फ़कीर' दो तरह से होता है, माल का या दिल का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का 
गनी और सैरे चश्म हो तो ये काबिले तारीफ़ है मगर इसके उलटा इन्सान 'हिर्स' का मरीज़ हो ये तो 
बहुत ही बदतर ख़सलत है। नीज़ फ़क़ीरी और गरीबी की ये कैफियत कि इन्सान ज़रूरियाते जिन्दगी के 
हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़मी वाजिबात भी अदा न कर सके। इससे रसूलुल्लाह (छ) 
ने पनाह माँगी है। 'क्रिल्लत' से मुराद आमाले खैर और उनके असबाब की क़िल्लत है ओर 'ज़िल्लत' 
ये कि इन्सान नाफरमानी का मुरतकिब होकर अल्लाह के सामने रूस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में 
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उसका वक़ार न रहे कि उसको दावत ही न सुनी जाये। इससे अल्लाह की पनाह माँगने की तालीम दी 
गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे में जालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना कोई भी सूरत 


` दुरूस्त नहीं। 
(545) हज़रत इब्ने उमर (:) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (छ) की दुआओं में से ये 


दुआ थीः 'अल्लाहुम्मा इन्नी अजज़ुबिका | 


मिन ज़वालि निअमतिक, व तहवीलि 
आफियतिक व फ़जाअति निक्रमतिक, व 


जमीओ सख़तिक' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह _ 


चाहता हूं इस बात से कि तेरी कोई नेमत छिन 
जाये या तेरी दी हूई तंदुरूस्ती व राहत पलट 
जाये या कोई ना गहानी अज़ाब आ जाये। 
ओर तेरे तमाम गुस्से और नाराज़ियों से तेरी 
_ पनाह चाहता हूँ। 

 "(7545) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 2739. 
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फ़ायदा : नेमतों में सब से बड़ी और अज़ीम नेमत इस्लाम, हिदायत और इस्तेक्रामत की नेमत है। 
` सेहत व आफ़ियत और माद्दी नेमतें भी सरासर उसी का फज़ल व एहसान है। 'तहवील' कुछ नुस्खों में 


'तहव्वुल' भी वारिद हे, मानी दोनों के ए क ही हैं। 
(546) हज़रत अबूहुरेरह (क) से मरवी है 
कि उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (४9) ये दुआ 
फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ुबिका मिन शिशिक्राक्रि वन्निफाकि व 
सूउल अख़लाक़' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह 
चाहता हूं इस बात से कि (हक़ की) 
मुखालफ़त करू या मुनाफ़िक्र और 
बदअझ्लाक् बनूं। 

(546) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) नसाई, 
हदीस: 5473. क्‍ 
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(547) हज़रत अबूहुरेरह (#) से मनक़्ल 
है कि नबी (&!.) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 
'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिनल जूइ 
फ़इन्नहू बिअसज़्ज़ज़ीउ व अजज़ु बिका 
मिनल ख़ियानति फइन्नहा 
बितानतु' 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता 
हूं भूख से, बेशक ये बहुत बुरी हम ख़वाब है। 
और में तेरी पनाह चाहता हूं ख्यानत से, 


बेशक पोशीदा ख़सलतों में से ये बहुत बुरी . 


ख़स्नलत है।' 
(547) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 
5470, इब्ने हिब्बान, हदीस: 2444 


बिअसल 
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फ़ायदा : इस हदीस और दुआ से ये इस्तेदलाल किया जाता है कि महज़ भूख ओर फाके में कोई सवाब 


नहीं, अल्लाह इससे महफूज़ रखे। वही भूख अल्लाह के यहां मुफीद है जो तक़रूब को नियत से हो यानी 


रोज़ा' और 'ख़्यानत' जो 'अमानत' की जिद (उल्टा) है दीनी, दुनियावी और मद्दी व मानवी तमाम उमूर को 


शामिल है। अल्लाह इससे बचाये। 


(548) हज़रत अब्बाद बिन अबी सईद से 
मरवी है कि उन्होंने हज़रत अबूहुरेरह (:#) 
को ये कहते हूए सुना कि रसूलुल्लाह (€) ये 
दुआ किया करते थेः 'अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊज़ुबिका मिनल अरबइ मिन इल्मिन ला 
 यन्फउ व मिन कल्बिन ला यझुशउ व मिन 
नफ्सिन ला तश्बउ व मिन दुआइन ला 
युस्मउ' 'ऐ अल्लाह! में चार चीज़ों से तेरी 
पनाह चाहता हुँ: ऐसा इलम जो फ़ायदा न दे, 


ऐसा दिल जिसमें ख़ुशूअ न हो (तेरे सामने . 


झुकता न हो) ऐसी तबीअत जो सेर न होती 
हो और ऐसी दुआ जो क़बूल न हो।' 

तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 5469, इब्ने 
माजा, हदीस: 3837, हाकिम: /04, 534 
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पुन अबु दाऊद १०00004  विछकेअहकानो-गस्ाइल TRE: | 549 | 9 
फ़ायदा : इस दुआ में ऐसे उलूम जो दीन व दुनिया के फ़वाइद से खाली बल्कि वक़्त और सलाहियत 
जाया करने वाले हों, उनसे अल्लाह की पनाह तलब की गई है। गुल व बुलबुल की दास्तांनें और 
कोकिल व कमर के अफ़साने इसका हिस्सा हैं। दीन का बुनियादी इलम फराइज और वाजिबात का 
हासिल करना हर मुसलमान पर वाजिब है, मज़ीद अल्लाह का फज़ल है, हस्बे सलाहियत कोशिश . 
करनी चाहिए। दुनियावी उलूम जो फर्द और मुआशरा की अहम ज़रूरत हैं, उनका हुसूल दुरूस्त है। 
(549) हज़रत अनस बिन मालिक (#) A ESN sd Es 
ने बयान किया कि नबी (छ!) ये दुआ किया. ८; 5 £ छा छा 2 46 46 
करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका | ४ 4 ५६ हर 
मिन सलातिल ला तन्फ़झु' 'ऐ अल्लाह! मैं“ * «+ 2४ ८४४ 3 ७४४ cs 
तेरी पनाह चाहता हूं ऐसी नमाज़ से जो. ६५५. ३» »| £! " ट 5७ ..., 
फ़ायदा न दे।' ओर एक दूसरी दुआ भी जिक्र Hass. "Ess 
को। | 

(549) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) | 

फ़ायदा : नमाज़ के नुमायां फ़वाइद में से एक ये है जो कुर्आन करीम ने ज़िक्र किया है: 'बेशक नमाज़ 
बेहयाई और बुरे कामों से रोकती हैं।' (अलअन्कबूत: 45) और इस तरह जो अल्लाह के यहां क़बूल 
न हो वह भी गैर नाफेअ है। 

(550) फ़रवह बिन नोफ़ल अशजई कहते .7 ८% < ८3 «| ८ 5५४५ ४४५ 
हैं कि मैंने हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन ९५ , 5८... ५ ११७ ९2 ७.०५ हा 
(ऋ) से पूछा कि रसूलुल्लाह (&) क्या Fl 

दुआ माँगा करते थे? उन्होंने कहा: आप | 
फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा! इन्नी | 
_ अजज़ुबिका मिन शरिंमा अमिल्तु व मिन. 3७४ £06 4; +4 3 «le 4 ko 


~ 


of F , 9१% | ~ 629 
EN) (3: CR ) | by 9: | 53» 
ह >> ~I{ ८ ~ £ र ~ 6 
All ds 36 Gs Goll 5] dG 


शर्मा लम आमल' 'ऐ अल्लाह! मैं तरी ७ १ ६, ८ 5,४ ॥ ३ "५ 
पनाह चाहता हूं उन आमाल के शर से जो मैंने . "४५१५७, ils 
किये हैं और उन आमाल के शर से भी जो | | _ 
मैंने नहीं किये।' 


(550) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 276. 


Sherkhamn 
9825 696 737 


सुनन अबु दाऊद जिल्द-2 | 2 Bo ` विके अहकामो-जसाइल tad casa /( 520 | 0) ४५ 
फ़ायदा : यानी ऐ अल्लाह! मुझे बुरे आमाल से बचने की तौफ़ीक़ दे और जो कर चुका हूं उनकी 
नहूसत और अज़ाब से महफूज़ रख और आइन्दा के लिए भी महफूज रख। ऐसा न हो कि गलत कश 
बना रहूं और इसी पर खूश रहूं। कुछ औक़ात कुछ लोग अपनी माज़ी को गलतियों पर बड़े खूश होते 


हैं। चाहिए कि इन्सान इस पर नादिम हो और तोबा करे। 


(557) शुतेर बिन शकल (अबू अहमद 
यानी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर की 


सनद में उस रावी का नाम शकल बिन हमीद. 


है) अपने वालिद से रिवायत करते हैं, वह 
कहते हें कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के 


रसूलुल्लाह (छ)! मुझे कोई दुआ सिखा 


दीजिए। आपने फ़रमाया ये कहोः 


'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊजुबिका मिन शरि 


समई वमिन शरि बसरी, व मिन शरं 


७ ६४ - लय - ६४35 Es is 


; ©” Ss [ Cr 6 Co) | है st CO 6 eS. | 


| ८) Co Cs? ‘dl Cr 


dE d6- dB 
Bl 5 ६६0 ४७ ४७३४ ०5 


लिसानी, वमिन शर्रि क़ल्बी, वमिन शरिं | र OE 4 
मनिय्यी' 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ. "१7 7 0 
अपने कान की बुराई से, आँख की बुराई से, "(5 >* 029 कहीं > ७४ (८०४ ४ 
` ज़बान की बुराई से, दिल की बुराई से ओर 

माहा मनविया ये की बुराई से।' 

(557) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 

हदीस: 3492, मुसनदः 3/429, हाकिमः 

i552, 533. क्‍ 

फ़ायदा : इस दुआ में तमाम क़िस्म के गुनाहों और उनके अस्बाब से तहफ़्फुज़ (हिफाज़त) की दुआ 
है। कान से इन्सान बुरी बातें, मज़ामीर (साज़ व आवाज़ यानी गाने-बजाने) ग़ीबत और झूठ वगैरह 
सुनता है। आँख से गैर महरम और हराम चीज़ों को देखना और पढ़ना मुराद है। ज़बान से कुफ़र, शिर्क 
बिदअत, झूठ, बोहतान, गीबत ओर गाली गलोच वगैरह होती है। दिल की बुराई निफ़ाक, हसद, 
बुल, तमअ और किन्र वगैरह हैं । माद्दा मनविया को बुराई ये है कि इन्सान अपने जज्बाते जिन्सौ पर 
काबू न रख सके और इस वजह से ख़बासत पर आमादा हो या बेमहल नुतफा बहाये ... या इससे ऐसी 
औलाद पैदा हो जो फितना व फसाद का बाइस बने। 
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उन तदे मिल्द-2 नसाल Ys ode Rf 520) 
(552) हज़रत अबू अलयसर (#) से ८ ८5० 4 ८८ 5 50 4६ ४-५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&)) ये दुआ 
फ़रमाया करते थे: 'अल्लाहुम्मा इन्नी 
अऊजुबिका मिनल हदम व अजज़ुबिका FO gD El tie? 
मिनत्तरद्दी व अऊजुबिका मिनल गरक़ वल 4 Lo ०५०; 6 a 
हरक़ बल हरम व अऊज़ुबिका मिन अस्यत १] ॥ al" sk 
खब्बतनियश शैतान हु इन्दल मौत व “” 5; ल क 9 A ह ह 
अऊजुबिका अन अमूता फिसबीलिक 0? ५७°०१ ६१7 52 <६ २५४5 #४ 
मुदबिन व अऊज़ु बिका अन अमूता $| ४, 5,४5 «४885 ५५५ ७5 
लदीग़न' 'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता -; 

हूँ कि कोई मकान या दीवार मुझ पर आ गिरे. ४५ 3 HN He GY pi 
या किसी बलन्द मक्राम से गिर पडूं, में तरी ० ४; 5१55 ७ ४०० 2 ४४४ 0) 
पनाह चाहता हूं गर्क़ होने से, जलने या बहुत. , | 
ज्यादा बूढ़ा हो जाने से। तेरी पनाह चाहता हूं | 

इससे कि शैतान मुझे मौत के वक़्त बदहवास 

कर दे, या इस बात से कि जिहाद में पीठ देते 

हूए मरू या इस केफ़ियत से कि ज़हरीले 

` जानवर के काटे से मुझे मौत आये।' | 

(552) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई,. 

हदीस: 5533-5535. 

फ़ायदा : ये दुआ और इस क़िस्म की दीगर दुआयें उम्मत की तालीम के लिए हैं वरना रसूल 
अकरम(#) जिहाद से पीठ फेरने और शैतान से महफूज़ थे, इसी तरह आप सख्त क्रिस्म की 
बीमारियों से भी महफूज थे। (ओनुल माबूद) शैख अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को तसहीह की है। 
(553) हज़रत अबू अय्यूब (ङ) के एक ए “Na 6 EA ४.७ 
मोला हज़रत अबू अलयसर (#) से रिवायत 
करते हैं ... इस रिवायत में 'वलगम्मि' का c PO 
इज़ाफ़ा भी है। lr poe alr) Fog 
(553) तख़रीज : (सनद हसन) wir 


4 
w 2 ~ मे 

909“ ~ : 30 | 90“ ० डी | ~0 | 

GE hte ०४ MMS «४-४ कं ५ 
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(554) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि 
नबी(#) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 


'अल्लाहुम्मा! इन्नी अऊज़ुबिका मिन बरसि _ 


बलजुनून वलजुज़ामि व सय्येइल अस्क्राम' 
'ऐ अल्लाह! में तेरी पनाह चाहता हूं बर्स़ 


(फलबहरी) से, पागलपन से, कोढ से और 


बुरी बीमारियों से। 

(554) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) मुसनद 
अहमदः3/92, नसाई: 
5495 


8/270, हदीस: 


हर डर ETFS oo ह ®) { 522 ) { 
Ml 00202 Bf 522 7 


92.०): 


(> Us $ > + ss | Cr Ly (3.5 
८! ४4 4 
de ai ool ii 


oe” (:5 (६ zz ° £ i 
८03७७ Gx 


| ° Ok 6 oles ake all 
| x) | 323४ | yo | +L > | 
Vale Yl ६५० 053 


फ़ायदा : इस क्रिस्म को बीमारियों में कुछ ओऔक़ात इन्सान अपने आप से भी बेज़ार हो जाता है और 
तीमारदारों (देख रेख करने वालों) को भी मशक्रतों का सामना करना पड़ता है। 


(555) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (झै) 
` बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&-) एक रोज़ 
मस्जिद में तशरीफ़ लाये तो क्या देखते हें कि 
एक अंसारी आदमी है जिसका नाम अबू 
उमामा था, आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू उमामा! 
क्या बात है कि में तुम्हें मस्जिद में देख रहा हूं 
ओर नमाज़ का वक़्त भी नहीं हे?' उन्होंने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (#) मुझे गमों 
ओर क्रज़ों ने घेर रखा हे, तो आप (&) ने 
फ़रमायाः 'क्या में तुम्हें ऐसे कलिमात न 
सिखा दूं, अगर तुम उन्हें पढ़ने लगो, तो 
अल्लाह तआला तुम्हारे गम दूर कर देगा और 
तुम्हारे क़र्ज़ें अदा कर देगा।' (अदा करने का 
सबब पेदा फ़रमा देगा) मेने कहा: क्यों नहीं 
एऐ अल्लाह के रसूल! (&.) फ़रमायाः 'सुबह 
व शाम ये कलिमात पढ़ा करो' 


GS 5 ks ७४५४ 
ol bf EAA Ul ५7५ ८: 0. 
(5४ ०४ BH has el &# 45% 
PFO bes le eo हि 

EY oo bg # 59 dd 
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[जिल्द-2 £ 2,  विलकेअह्कानो-गसाल ४४१% 60:22 523 ) 


er ह pa MF Ss FN il | 
हम्मि वल हज़नि, व अऊजुबिका मिनल gh oo Bh By ess a: 
अजज़ि वल कसलि व अऊज़ुबिका मिनल £* 2 HN FA ५४ 
जुब्नि वल बुडिल व अऊजुबिका मिन ५ 2४०) 26 ८० < 5५55 #<॥ 
गलबतिददैन व कहरिरिजाल' 'ऐ अल्लाह! में ॥॥ ८.८6 45 2.४ 06 . " १७7 
तेरी पनाह चाहता हूं परेशानी और ग़म से, Ue 
आज़िज रह जाने ओर कस्ल मंदी (सुस्ती) से FS छरी औजिन्‍। 
ओर तेरी पनाह चाहता हूं बुज़दिली और 

बख़ीली से और तेरी पनाह चाहता हूं क़र्ज़ 

ओर ज़ालिमों के गल्बे से।' हज़रत अबू 

उमामा(:) बयान करते हैं कि मेने ये दुआ 

करनी शुरू की तो अल्लाह तआला ने मेरी 

परेशानियाँ दूर कर दीं और क्रज़ों (की 

अदायगी) का सबब भी पेदा फ़रमा दिया। 

(555) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 

_ मल्हूज़: ये हदीस अगरचे जईफ है मगर इसके मानी दीगर मु्तलिफ़ (कई) दुआओं में सही सनदों से 
साबित हैं। 


डरे सुगुनु मै) 
aN 
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सुनन अब दाऊद ६ जिल्द-2 9 जळात की अहमियत वएज़ीलव १56% 52072 है 524 7 
DSRNA 3 32 ie MIN, ५८ 


FEN 
ज़कात को अहमियत व फज़ीलत 

५ नमाज और जकात दीन के ऐसे रूक्न (स्तम्भ) हैं जिनका हर दौर और हर मज़हब में आसमानी 
तालीमात के पैरोकारों को हुक्म दिया गया है, गोया ये दोनों फ़रीज़े ऐसे हैं जो हर नबी की उम्मत पर 
आयद होते रहे हैं और दीने इस्लाम ने भी ज़कात की इस अहमियत को न सिर्फ बरकरार रखा 
बल्कि इसमें मजीद इज़ाफ़ा किया और इसे इस्लाम के पाँच बुनियादी रूक्न में तीसरा रूक्न करार 
दिया। कुर्आान मजीद में नमाज़ को इक़ामत और ज़कात को अदायगी का हुक्म उमूमन साथ साथ 
है। दो दर्जन से ज्यादा मक़ामात पर कुर्आन करीम ने 'अक़रीमुस्सलात' के साथ 'वातुज्जकात' का 
हुक्म दिया है। कुरआन मजीद के इस उस्लूबे बयान से वाज़ेह है कि दीन में जितनी अहमियत नमाज़ 
की है, उतनी ही ज़कात की है। इन दोनों में इस तौर पर तफरीक़ करने वाला कि एक पर अमल करे 
और दूसरे पर न करे, सिरे से इनका आमिल नहीं समझा जायेगा। बल्कि जिस तरह तर्के नमाज़ 
इन्सान को कुफ़ तक पहुँचा देता है, इसी तरह ज़कात भी शरीअत में उतना ही मकाम रखती है कि _ 
इसकी अदायगी से इन्कार, एराज और फरार मुसलमानों के फेहरिस्त से निकाल देने का बाइस बन 

` जाता है। जकात की फरज़ियत मशहूर क़ौल के मुताबिक हिजरत के दूसरे साल हूई। 

५ लुगवी (डिक्शनरी) एतबार से ज़कात के एक मानी बढ़ोतरी और इज़ाफे के ओर दूसरे मानी पाक व 
साफ होने के हैं । शरई इस्तेलाह के मुताबिक जकात में दोनों ही मफ़हूम पाये जाते हैं। जकात की 
अदायगी से बक्रिया माल पाक साफ़ हो जाता है और अदमे अदायगी (अदा न करने) से इसमें 
गरीबों व मिस्कीनों का हक़ शामिल रहता है जिससे बक़िया माल नापाक हो जाता है। जैसे किसी 
जायज़ और हलाल चीज़ में नाजायज और हराम चीज़ मिल जाये तो वह जायज़ और हलाल चीज़ | 
को भी हराम कर देती है। नबी (छ|) ने फरमाया: “अल्लाह ने जकात इसीलिए फर्ज को है कि वह 
तुम्हारे बक्रिया माल को पाक कर दे।' (सुनन अबी दाऊद, अज्ज़कात, बाब फी हुकूकिल माल, 
हदीस: ]664) कुरआन मजीद में भी ये बात बयान की गई है। '(ऐ पैगम्बर! (&0.) इनके मालों से 
सदका लेकर इसके जरिये से इनकी तत्हीर और इनका तज़किया कर दें।' (अत्तोबा: 703) 

२ इससे मालूम हूआ कि ज़कात व सदकात से इन्सान को तहारत व पाक़ीजगी हासिल होती है। 
तहारत किस चीज़ से? गुनाहों से और अख्लाके रज़ीला से। माल की ज्यादा मुहब्बत इन्सान को 
खूद गर्ज, जालिम, घमन्डी, बख़ील, बद दयानत वगैरह बनाती है, जबकि ज़कात, माल की शदीद 

मुहब्बत को कम करके इसे एतदाल पर लाती है ओर इन्सान में रहम व करम, हमददीं व _ 
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भाईचारगी, ईसार व कुर्बानी और फ़ल व एहसान के जज्बात पैदा करती है और इन्सान जब 
अल्लाह के हुक्म पर ज़कात अदा करता है तो उससे यक़ीनन उसके गुनाह भी माफ हो जाते हैं । 


बिलाशुन्हा नेकियाँ, बुराईयों को दूर कर देती हैं।' (हृद: 74) 

` $ जकात के दूसरे मानी बढ़ौतरी और इज़ाफे के हैं। जकात अदा करने से बज़ाहिर तो माल में कमी 
वाक़रेअ होती नज़र आती है, लेकिन हकीकत में इससे इज़ाफ़ा होता है, कुछ दफ़ा तो ज़ाहिरी 
इजाफा ही अल्लाह तआला फरमा देता है, ऐसे लोगों के कारोबार में तरक्क्री हो जाती है। और 
अगर ऐसा न भी हो तो माल में मअनवी बरकत ज़रूर हो जाती है। मअनवी बरकत का मतलब है 
ख़ेर व सआदत के कामों को ज्यादा तौफीक मिलना। इसीलिए नबी (छ|) ने फरमाया: 'सदके से 
माल में कमी नहीं होती।' (सही मुस्लिम, 'अलबिर' बाब इस्तेहबाब अलअफ़व वत्तवाजोअ 
हदीस: 2588) 


५ मजकूरह गुजारिशात के बाद ज़कात व सदक़ात के कुछ फज़ाइल व बरकात बयान किये जाते 
हैं ताकि पाठक मसले की हक़ीक़त को पूरा समझ सके, हदीसे कुदसी है: 'अल्लाह तआला 
फरमाता हे (ऐ इब्ने आदम!) तू (मेरे जरूरतमंद बंदों पर) खर्च करें (ख़ज़ाना गैब से) तुझको देता 
रहूंगा।' (मही अलबुख़ारी, अत्तौहीद, बाब: 35, हदीस: 7496) | E 

_ ५ इसको बाबत हज़रत अस्मा (#9) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&.) ने फरमाया: ‘(अल्लाह की 

राह में कुशादा दिली से) खर्च करती रहो और गिन गिन कर मत रखो, अगर तुम गिन गिन कर और 
हिसाब करके ख़र्च करोगी तो वह भी तुम्हें हिसाब ही से देगा और दौलत जोड़ जोड़ कर बंद करके 
मत रखो, वरना अल्लाह तआला भी तुम्हारे साथ यही मामला करेगा। इसलिए जितनी तौफीक हो . 
फरा दिली से ख़र्च करती रहो।' (सही अलबुखारी, अलहिबा बाब: 5, हदीस: 2597 
वज्जकात, बाब 22, हदीस: 434, व सहीह मुस्लिम, अज्जकात, बाब अलहस़ अलल 
` इन्फाक ..., हदीस: 029) 


५ सदका को बाबत नबी (&|.) से पूछा गया, कौनसा सदक़ा अज्र में ज्यादा बड़ा है? आपने 
फ़रमाया: ज़्यादा अज्र व सवाब वाला स़दक़ा वह है जो तंदुरूस्ती को हालत में उस वक़्त किया 
जाये जब इन्सान के अंदर दौलत को चाहत और उसे अपने पास रखने को हिर्स हो और उसे खर्च 
को सूरत में मोहताजी का ख़तरा ओर रोक रखने की सूरत में दोलतमंदी की उम्मीद हो। ऐसा न हो 
कि तुम सोचते और टालते रहो यहां तक कि तुम्हारा आखरी वक़्त आ जाये ओर उस वक़्त तुम 
माल के बारे में वस्ीयत करने लगो कि इतना माल फुलाँ को और इतना फुलाँ को (अल्लाह के 
लिए) दे दिया जाये, इस हाल में कि उस वक़्त वह माल (तुम्हारी मिल्कियत से निकल कर) फुलाँ 
(वारिस) का हो चुका हो। (सही मुस्लिम,ज़कात, बाब बयानु अफज़ल अस्सदक़तु 
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. सदक़तुस्सहीहुश्शहीह, हदीस: 032) ः 
९५ इन फ़ाइल व बरकात की पूरी अहमियत उस वक़्त तक वाज़ेह नहीं हो सकती जब तक कि दूसरा. 
पहलू यानी सदक़ात व ख़ैरात से पहलू तही और एराज़ की सख़त वईद और उस पर अज़ाबे शदीद 
की तम्बीह सामने न हो। हज़रत अबू हुरैरह (ऋ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (छ) ने रमायाः | 
'जिसे अल्लाह तआला ने माल व दौलत से नवाजा, लेकिन उसने उसकी जकात न दी तो बह | 
दौलत क़यामत के दिन उसके लिए गंजे साँप की शक्ल में बना दी जायेगी जिसकी आँखों के ऊपर 
दो नुकते होंगे (ये दोनों निशानियाँ सख्त ज़हरीले साँप की हैं) वह साँप उसके गले का तोक़ बना 
दिया जायेगा, फिर वह साँप अपनी दोनों बांछों से उसको पकड़ कर खींचेगा और कहेगाः में तेरा 
माल हुँ, तेरा खजाना हूं। ये फरमाने के बाद नबी (&) ने सूरह आले इमरान को आयत (80) 
तिलावत फ़रमाई: 'वह लोग जो अल्लाह के फज़ल व करम से हासिल करदा माल में बुल करते 
हें (जकात अदा नहीं करते) ये न समझें कि ये उनके हक में बेहतर है (नहीं) बल्कि ये उनके हक में 
(अंजाम के लिहाज से) बदतर है। ये माल जिसमें वह बुल करते हैं (ओर उसको ज़कात भी नहीं 
निकालते) क़यामत के दिन उनके गले में तौक बना के डाल दिया जायेगा।' (सही अलबुख़ारी, 
जकात, बाब इस्मु मानिइज्जकात, हदीस: 403) 


_ \ हज़रत अबूजर (ऋ) से रिवायत है, रसूलुल्लाह.(&) ने फरमाया: क़सम है उस ज़ात की जिसके 
हाथ में मेरी जान है, या (फरमाया) क़सम है उस जात की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, या जैसे 
भी आपने हल्फ़ उठायां (हल्फ़ के अल्फाज सहाबी को सही याद नहीं रहे) जिस आदमी के पास 

भी कुछ ऊँट,गायें, या जानवर दुनिया के मुक़ाबले में ज्यादा क़दावर और ज्यादा मोटे ताज़ा होंगे, - 
` बह उसे अपने पैरों से रौंदेंगे और अपने सींगों से टक्करें मारते हए गुजरेंगे, जब आखिर तक सब _ 
गुजर जायेंगे तो पहले वाले फिर इस तरह उस पर लौटाये जायेंगे यहाँ तक कि लोगों के दरम्यान _ 
फैसले होने तक उसके साथ यही मामला जारी रहेगा।' (सही अलबुखारी, जकात, बाब ज़कातुल 
बक़्, हदीस: 460) 

५ कुर्आन करीम की ये आयत भी उन्हीं लोगों की वईद में नाज़िल हूई है जो अपने सोने चाँदी ओर 
अपने माल दौलत में से ज़कात नहीं निकालते: 'और लोग सोना चाँदी बतौर खज़ाना जमा करते हैं 
और उसे अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दिजिए। 
जिस दिन कि इनकी दौलत को दोज़ख़ की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनके माथे, उनके. 

पहलू और उनकी पीठें दागी जायेंगी (और कहा जायेगा) ये है तुम्हारी बह दौलत जिसे तुमने जोड़ 
जोड़ कर रखा था, पस तुम अपनी इस दौलत अंदोज़ी का आज मज़ा चखो।' (अत्तोबा: 9/34- 
35) लेकिन इस वईद से वह लोग ख़ारिज हैं जो अपने माल में से ज़कात निकालते ओर सदक़ा 
खैरात करते रहते हैं। 
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५ इस आखिरत के अज़ाब के अलावा अल्लाह तआला दुनिया में भी उस क़ौम को जो ज़कात की 
अदायगी से एराज़ करती है, बारिशों को रोक कर और क़हत साली जैसे आजमाइश से दो चार कर 
देता है, जैसा कि रमाने नबवी है। 'जो क़ौम भी ज़कात से इंकार करती है, अल्लाह तआला उसे. 

. भूख और क़हत साली में मुब्तला कर देता है।' (अत्तबरानी फिल औसत, हदीस: 4577, 6788 
व सहीह अत्तरगीब लिल अल्बानी: /467) 
एक दूसरी रिवायत में है: 'जो लोग अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते वह बाराने रहमत से 

महरूम कर दिए जाते हें अगर चौपाये न हों तो उन पर कभी भी बारिश का नुज़ूल न हो।' (सुनन 

इब्ने माजा अलफितन, बाबुल उक़ूबात, हदीस: 4079, व हस्सनहू अलबानी फिस सहीह 

हदीसः-06/276,; 27) 


५ यहां ये बात भी ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि इस्लाम का मुतालबा सिर्फ जकात ही पर ख़त्म 
नहीं हो जाता बल्कि साहिबे इस्तेताअत को हर जरूरत के मौके पर अल्लाह की राह में ख़र्च करते 
रहना चाहिए। कुरआन मजीद ने इसीलिए कई मक्रामात पर 'ज़कात' को बजाये 'इन्फ़ाक' का 
लफ़्ज़ इस्तेमाल किया है जो आम है और ज़कात और दीगर स़दक़ात दोनों को शामिल है। 

मुत्तक्रीन' की सिफात में बताया गया है: और वह हमारे दिए हूए माल में से इन्फ़ाक (खर्च) करते 
हैं। (अलबकरः3) नीज़ फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालों! अपनी पाकीज़ा कमाई से इन्फाक (ख़र्च) 
करो।' (अलबक़रः 267) 


५) जकात सदक़ात देते वक़्त इस अम्र का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि इनके अव्वलीन मुस्तहिक़ _ 
आदमी के दर्जा ब दर्जा अपने क़राबतदार हैं। क़राबतदारों के हुकूक़ की अदायगी, जिसमें गरीब व 
बेसहारा अफराद की और दूसरे नम्बर पर उसके दीगर क़रीब तरीन रिश्तेदार। अगर इंसान के पास 
अहले ख़ाना और वालिदैन की किफालत के बाद कुछ मालं बच रहे तो उसे दर्जा ब दर्जा अपने 
करीब तरीन रिश्तेदारों पर ख़र्च करना चाहिए। इसे शरीअत में सिला रहमी कहते हैं। इससे दोगुना 
अज्र मिलेगा, एक सिला रहमी का ओर दूसरा सदके का। 


५) ज़कात उस माल में से निकाली जाथे जिसमें इंसान को पुरी मिल्कियत हासिल हो, पुरी मिल्कियत 
का मतलब है कि वह माल उसके दस्ते तसरूफ में हो। उसको जिस तरह चाहे खर्च करे, उसमें कोई _ 
रूकावट न हो, उसमें किसी और का कोई दखल न हो और उस माल के तिजारती फ़वाइद में वह 
बिला शिरकते गैरे मालिक हो। 

५) मुशतरक (शामिल) कम्पनियों में से सबके मजमूई मालों में से भी सबको तरफ़ से ज़कात 
निकाली जानी चाहिए। (मुलख्खस अज्ञ किताब 'जकात व उश्र' तालीफ हाफिज़ सलाहुद्दीन 
यूसुफ, मतबूअ दारूस्सलाम) 


CBA 


Sherkhamn 
9825 696 737 


बाब : 7 
ज़कात वाजिब होने का बयान 


(556) हज़रत अबु हूरैरह (+&) से रिवायत 


है कि जब रसूलुल्लाह (&) की वफ़ात हो. 


गई ओर आपके बाद हज़रत अबूबक्र (:#) 
को ख़लीफ़ा बनाया गया ओर क्रबाइले 
अरब में से जिन्होंने कुफ़ इझ़्तियार करना 
था, उन्होंने कुफ़ इर्तियार कर लिया, तो 
हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने हज़रत 
अबूबक्र (#) से कहा: आप लोगों से किस 
. बिना पर क्रिताल (जंग) करेंगे? हालांकि 


रसूलुल्लाह (&.) फ़रमा गये हें: 'मुझे हुक्म 


दिया गया है कि लोगों से क्रिताल करूं यहाँ 
_ तक कि वह 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहें। 
तो जिसने 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहा, 
उसने मुझसे अपना माल और अपनी जान 
को महफूज़ कर लिया, मगर ये कि इस्लाम 
का कोई हक़ हो, और उनका हिसाब 
अल्लाह के ज़िम्मे हे।' इस पर हज़रत 
अबूबक्र (#) ने जवाब दिया: क्सम 
अल्लाह की! में हर उस शख्स से लाज़िमी 
जंग करूंगा जो नमाज़ ओर ज़कात में फ़र्क़ 
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CSRS की 


करेगा क्योंकि ज़कात माल का (शरई) हक़ ः 


है। क़मम अल्लाह की! अगर इन लोगों ने 
मुझसे वह रस्सी भी रोक ली जो वह 
रसूलुल्लाह (€|) को अदा किया करते थे तो 
में उसके रोक लेने पर भी इनसे जंग करूंगा। 
तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) ने कहा: 
क़सम अल्लाह की! मेंने देखा कि अल्लाह 
तआला ने इस जंग के लिए अबूबक्र का 
सीना खोल दिया है और बिलआख़िर मेरी 


समझ में भी ये बात आ गई कि यही बात | 


हक़ है। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ये हदीस 
रबाह बिन जेद और अब्दुर॑ज्जाक़ ने मअमर से, 
: उन्होंने जोहरी से इस की सनद से रिवायत की है। 


कुछ ने (इक्रालन) 'रस्सी' का लफ़्ज़ बयान किया 


है, जबकि इब्ने वहब ने यूनुस से (अनाक़न) 
'बकरी का बच्चा' रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि शुऐब बिन अबी 
हम्जा, मअमर और जुबैदी ने भी ज़ोहरी से इस 
हदीस में इस तरह कहा हे (कि अबूबक्र (#) ने 
कहा) (लौ मनऊनी अनाक़न) 'अगर इन लोगों ने 
मुझसे बकरी का एक बच्चा भी रोक लिया तो ...' 
ऐसे ही अंबसा ने यूनुस से, उन्होंने जोहरी से 


लफ्ज: (अनाक़न) 'बकरी का बच्चा' रिवायत 


किया है। 

(556) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7284 
7285, व मुस्लिम, हदीस: 20, मुसनद अहमद 
/47, 48, हदीसः 2976 
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(4557) यूनुस ने ज़ोहरी से ये हदीस 3७ ८338 ८ ७७9 (ट ७४ ४४०७ 
रिवायत करते हूए कहां कि हज़रत a 
(क) ने फ़रमायाः माल का हक़ है कि. ५ ४१ 
जकात अदा की जाये। ओर इस रिवायत में. sl dis 5] ps ४४ ४७ ‘a 
लफ़्ज़ (इक्रालन) 'रस्सी' बयान किया। Ys 25; 56 
(557) तख़रीज : मुत्तफक़ अलेहि. 
फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (४9.) की वफ़ात हक़ीक़ी वफात थी। 'परदापोशी' वाली बात 
सहाबा किराम (#2) में कहीं भी समझी नहीं गई, जेसे कि आजकल कुछ लोग बावर कराने की 
कोशिश करते हैं। (2) क़बाइले अरब तीन तरह से काफिर हूए थे। एक वह लोग थे जो इस्लाम से 
मुर्तद होकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के पैरो हो गये थे। दूसरे वह थे जिन्होंने नमाज, जकात और दीगर 
अहकामे शरीअत से सरताबी को थी। और तीसरे वह थे जिन्होंने सिर्फ जकात की अदायगी से इन्कार 
किया था। इनका ये इंकार भी कुफ़ ही कहलाया था। (तफ्सील आगे आ रही है) (3) इस्लामी हुकूमत 
ओर मुआशरे में नमाज और जकात लाजिम व मल्ज़ूम हैं और जकात के इन्कार पर जंग हो सकती है। 
(4) दीन में फहम व बसीरत के एतबार से सहाबा किराम (ऋ) में भी फ़र्क़ था और हज़रत अबूबक्र 
सिद्दीक़ (हैः). सब से फ़ायक थे। (5) जिहाद की हक़ीक़त, इशाअते तौहीद व सुन्नत और गल्बा, 
दीन के अलावा और कुछ नहीं । (6) हुकूमते इस्लामिया में जनता की जान व माल और आबरू हर 
तरह से महफूज होती है और रहनी चाहिए। (7) हुकूमते इस्लामिया बजा तौर पर ये हक़ रखती है कि 
अपनी जनता से हुकूक़ व फराइजे इस्लाम की पाबन्दी का मुतालबा करे और इस मक़स़द के लिए 
क्रिताल भी जायज़ है। (8) हदीस में वारिद लफ़्ज़ (अनाक़न) 'बकरी का बच्चा' से मोहदिसीन 
इस्तेदलाल करते हैं कि जानवरों के बच्चे माओं के.ताबेअ हैं जैसे कि कुछ सूरतों में माले मुस्तफ़ाद का 
हुक्म है। (9) इझ़्तिलाफे रिवायत को बयान करना दलील है कि मोहह्दिसीने किराम नक़ले अहादीस में 
गायत दर्जा मोहतात और अमीन थें। क्‍ 
७ राफ़ज़ीयों के कुछ शुब्हात ओर उनका जवाब: राफ़ज़ीयों का तोहमत है कि हज़रत 
अबूबक्र(#) पहले वह शख्स है जिन्होंने मुसलमानों को कैदी बनाया हालांकि ये लोग, जिनसे 
क्रिताल किया गया, अस्हाबे तावील थे (इनके ज़अम में ज़कात का एक ख़ास मफहूम था) इनका 
ख्याल था कि कुरआन करीम का ये इरशाद: '(ऐ पैगम्बर) इनसे सदक़ात लिजिए, इससे आप इन्हे 
पाक करें और इनका तज़कीया करें। आप इनके लिए दुआ कीजिए, बिलाशुन्हा आपकी दुआ 
इनके लिए सकोनत का बाइस है।' (अत्तौबा: 03) ये ख़िताब ख़ास है। इसका ताल्लूक सिफ 
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वजन अब दाऊद जिल्द-2 | न .. कतके अहकान.बलाइल 
रसूलुल्लाह (€) से है, कोई ओर इसका मुखातब या इसमें शरीक नहीं है। इसमें ऐसी शर्तें हैं जो 
किसी और में नहीं हैं, यानी तत्हीर व तज़किया और साहिबे सदक़ा के लिए सलात, यानी दुआ। ये 
उमूर सिफ नबी (&0-) के साथ ख़ास हैं। और जब ज़हनों में इस क्रिस्म के शुब्हात मौजूद हों तो ऐसे 
लोगों को मअज़ूर जानना चाहिए इन पर तलवार उठाना किसी तौर रवा नहीं। इन लोगों के छ़याल 
में इनसे किताल जुल्म व ज्यादती था। | 

५) जवाब: हक़ीक़त ये है कि इन (राफजीयों) का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। इनका कुल सरमाया 
बोहतान, तकज़ीब और सहाबा किराम (कै) को ऐब चीनी है। और ये खुली हक़ौक़त है कि 
मुर्तदीन कई तरह के थे। एक वह थे जिन्हों ने सिरे से इस्लाम ही का इंकार किया था और नबूवते 


मुसैलमा कज्जाब या किसी और मुद्ृइये नबूबत की दावत कुबूल की थी। दूसरे वह थे जिन्होंने _ 


नमाज और जकात छोड़ते हूए शरीअत का इंकार किया। इन्हीं लोगों को सहाबा (>) ने काफिर 
कहा और इसी बिना पर हज़रत अबूबक्र (ऋ) ने इन की औलादों को क़ैदी बनाया और इसमें 
सहाबा किराम (#&) की कसीर तादाद इनकी ताईद करने वाली और मदद करने वाली थी। इस 
मौक़े पर एक लौंडी हजरत अली अलमुर्तज़ा (#) को मिली थी जो कि बनी हनीफा के क़बीले 
से थी, इससे उनकी औलाद भी हूई। मुहम्मद बिन हनीफ़ा हज़रत अली (#) के फरजंद गिरामी 
कद्र इसी लौंडी से हैं ... (अलबत्ता अवाखिरे दौरे सहाबा (सहाबा के ज़माने के अन्त) में इनका ये 
इज्मा हो गया था कि मुर्तद्दीन को कैदी न बनाया जाये) तीसरे वह लोग थे जिन्होंने सिर्फ ज़कात 
. का इन्कार किया था, इसके अलावा बाकी उमूर दीन में वह इस पर पूरी तरह कारबंद रहे थे। ये 
लोग 'बाग़ी' थे। इनमें से किसी को भी इन्फेरादी तौर पर 'काफिर' नहीं कहा गया, अगरचे लफ्जे 
इरतेदाद और मुर्तद इन पर भी बोला गया है क्योंकि इंकारे जकात व हुकूके दीन में ये दूसरों के 
मुशाबा हो गये थे। और लुगवी ऐतबार से जो शख़्स एक अमल करता हो फिर उससे इंकार कर दे 
तो वह उस से “मुर्तद' ही होता है। चूंकि उन लोगों ने इताअत से सरताबी की और हक़े इस्लाम का 
इंकार किया इस वजह से मदह व सना का लफ़्ज़ उनसे छिन गया और एक बुरा लकब उनके हिस्से 

` में आया। 

९५ रहे ये शुन्हात के (खुजमिन अमवालिहीम ...) का खिताब रसूलुल्लाह (&) से ख़ास हे तो 
मालूम होना चाहिए कि किताबुल्लाह के ख़िताब तीन तरह के हैं: एक आम ख़िताब, जैसे: 'ऐ | 
ईमान वालों! जब नमाज़ के लिए खड़े होने का इरादा करो तो अपने चेहरे धो लिया करो ...' 
(अल मायदाः 6) दूसरा वह जो रसूलुल्लाह (&) से मख्सूस होता है, दूसरों का इससे कोई 
ताल्लूक नहीं होता। ऐसे ख़िताबात में औरों की शराकत का शुब्हा सरीह अल्फाज़ से ख़त्म कर 
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दिया जाता है, जैसे: और रात में कुछ जागा करें (कुर्आन के साथ), ये हुक्म मज़ीद है आपके 
लिए।' (बनी इस्राईल: 79) दूसरी जगह निकाह के मसले में है: (अगर कोई खातून अपने 
आपको नबी को बश दे तो नबी का उससे निकाह करना जायज है) ...(अल अहज़ाबः 50) ये 
रूख़्सत ख़ास है आपके लिए न कि दूसरे मोमिन के लिए। ख़िताब की तीसरी किस्म वह है जिसमें 
मुखातब तो रसूलुल्लाह (&/.) को क्या होता है मगर मुराद आप और आपकी उम्मत दोनों ही होते 
हैं। आपका जिक्र मुबारक इसलिए होता है कि आप अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। 
अहकामे इलाही के पहुँचाने वाले हैं। इसमें उम्मत को हिदायत होती है कि जिस तरह आप (€) 
करके दिखायें उसी तरह करें, जैसे: 'नमाज़ क़ायम कीजिए सूरज ढलने से रात के अंधेरे तक' (बनी 
इस्राईल: 78) और 'जब आप कुर्आन पढ़ने लगें तो अल्लाह की पनाह इख़ितयार किया करें।' 
(अन्नहलः 98) जेरे बहस मसला और खिताब (ख़ुज मिन अम्वालिहिम सदकतन ...) इसी _ 
आख़री किस्म से ताल्लूक रखता है। ये नबी (&) से मख़सूस नहीं बल्कि आपके साथ आपकी 
उम्मत के ख़ुल्फ़ा व उमरा भी इसमें शरीक हैं ... रहा मसला तत्हीर व तज़किया और साहिबे 
जकात के लिए दुआ का ... तो ये एक आम अमल है। कोई भी मुझ़्लिस मुसलमान अल्लाह और 
उसके रसूल की इताअत करके ये मक़ाम व मर्तबा हासिल कर सकता है। बह तमाम अज्र व सवाब 
जिनका आपके जमाने में वादा फरमाया गया है वह क़यामत तक के लिए जारी हैं। इनमें किसी 
क्रिस्म का इन्क्रताअ नहीं। (माख़ूज अज़ नेलुल अवतारः 4/32) 


बाब : 2 
किन चीज़ों में 
जकात वाजिब हे? 


_ (558) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी () ८ £5 06 ८८७ 5 ll 4: ७४५७ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&0) ने फ़रमायाः 
'पाँच ऊँटों से कम में ज़कात नहीं। ओर पाँच 
औक्रिया (चाँदी) से कम में ज़कात नहीं > ४ ४४ a bf 7४ 
ओर पाँच वस्क़ से कम (गल्ले) में ज़कात «0 ० 4 ५५८5 ५6 ५,६ ६,५] 
नहीं। ०८ ४४ ४ १ (६५ Eo | 

(558) तख़रीज : अलबुखारी, हदीस: ˆ ” ° १०5 0७ 
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फ़वाइद व मसाइल : () सोने चाँदी, माल मवेशी और दीगर अजनास के लिए मुक्रर निसाब से 
कम में ज़कात फर्ज़ नहीं हे। वैसे कोई देना चाहे तो सदका है और महबूब अमल है। (2) एक औक्िया 
में चालीस दिहरम और एक दिहरम तकरीबन 2,975 ग्राम चाँदी का होता है। इस तरह एक औक्रिया 
का वज़न एक सौ उन्नीस ग्राम, ओर पाँच औक़या चाँदी का वज़न पाँच सो पचानवे ग्राम हूआ। 
जिसका वज़न तोला के हिसाब से 5 तोला (और साबिक उलमा के हिसाब से साढ़े बावन तोला) 
होता है। (3) एक वस्क़ में साठ साअ होते हैं जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है, और एक मा 
में चार मुद। एक साअ का वजन तकरीबन ढाई किलो होता है। इस हिसाब से पाँच वस्क़् का कुल 
वज़न सात सौ पचास किलो हो जायेगा। यानी तकरीबन 9 मन। ज़कात को अदायगी में बुनियादी 
अहमियत का सवाल ये है कि जकात किस किस माल पर फ़र्ज़ है? सुनन अबू दाऊद में जो अहादीस 
बयान की गई हैं इनमें सोना, चाँदी, चरने वाले ऊँट, गायें भेड़ और बकरियों का तफ्सील से ज़िक्र है। 
जरई अज्नास में जो जकात अदा को जाती है, उसे उश्र (दस्वाँ हिस्सा) कहा जाता है। इस हवाले से 
वह हदीसें जिक्र की गई हैं जिनमें काबिले जकात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) अज्नास का तफ्सील से जिक्र 
नहीं । अलबत्ता ये वज़ाहत है कि जो खेतियाँ बारिश, दरयाओं, चश्मों या ज़मीन की रतूबत से सैराब 
किया जाता है उनकी ज़कात (निस्फ़ उश्र) यानी बीस्वाँ हिस्सा है। | 
इस पर तमाम फुक़हा का इत्तेफाक़ है कि ज़रई अज्नास पर ज़कात, उश्र (दस्वाँ हिस्सा) या निस्फ़ 
'उश्र (बीसवा हिस्सा) है। इर्तिलाफे अज्नास के हवाले से इमाम अबू हनीफा (रह.) घास, ईंधन 
और बेशुमार दरझ़तों को छोड़कर ज़मीन से उगाई जाने वाली हर चीज़ पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के 
काइल हैं। उन्होंने हजरत जानिर (,##) की रिवायत, 'जो खेतियाँ बारिश, दरयाओं और चश्मों से . 
सेराब हों उनमें उरर और जिनकी आबपाशी ऊँटों के जरिये से की जाये इनमें निस्फे उश्र (बीसवा 
हिस्सा) है।' के अल्फाज़ में पाये जाने वाले ठमूम से इस्तेदलाल किया है। इसके अलावा वह 
कुर्अंनी आयतः (वमिम्मा अख़रजनालकुम मिनल अरज़ि) (अलबक़रः 267) उमूम से 
इस्तेदलाल करते हूए ये भी कहते हैं कि ज़मीन की पैदावार थोड़ी हो या ज्यादा, उसमें उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) या निस्फे उश्र (बीसवा हिस्सा) होगा। हालांकि इस उमूम तखसीसे हदीसे रसूल (€) से 
साबित है कि 9 मन से कम पैदावार उश्र (दस्वाँ हिस्सा) से अलग है। 
५ इनके शागिर्द इमाम अबू यूसुफ और इमाम मुहम्मद (रह.) सिर्फ उन अज्नास पर ज़कात ज़रूरी 
समझते हैं जो बाआसानी साल तक बाकी रह सकती हैं और इनका लेन देन नाप से होता हो या 
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वज़न से, इनके मुताबिक़ हर क्रिस्म के गल्ले, शक्कर, कपास वगैरह पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) देना 
होगा। इमाम मालिक (रह.) इन्सान की उगाई हुई तमाम ऐसी जरई अज्नास पर उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) ज़रूरी समझते जो ख़ुश्क करके महफूज की जा सकती है। इमाम अहमद (रह.) ख़ुश्क 
होने वाले फल और हर क्रिस्म के बीजों पर जकात के क़ायल थे। 

२ जलीलुल कद्र फुक्रहा तबेईन इमाम हसन बसरी, इमाम शअबी, मूसा बिन तलहा और मुजाहिद 
(रह.) सिर्फ गन्दुम, जौ, खजूर और किशमिश में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के क्रायल हैं जिनका नाम 
रसूलुल्लाह (&9- ने खूद लिया है। इमाम बेहक़ी (रह.) ने इन ताबेईन के हवाले से वह सारी 

रिवायात जिक्र की हैं जिनमें रसूलुल्लाह (&.) ने सिर्फ उन चीज़ों में उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लेने का 

हुक्म दिया है। ये रिवायात मुर्सल हैं। लेकिन हजरत मूसा बिन तलहा (,#) ने वज़ाहत की है कि 
हमारे पास रसूलुल्लाह (&.) की वह तहरीर मौजूद है जो आपने लिखवा कर हज़रत मुआज़ बिन 
जबल(#) को अता फरमाई थी। उसमें ये लिखा हूआ है कि उश्र (दस्वाँ हिस्सा) इन चार चीज़ों 
में है। इन सारी रिवायात को जिक्र करके इमाम बैहक़ी (रह.) कहते हैं : 'ये तमाम रिवायात मुर्सल 
हैं लेकिन मुस्तनद असानीद से एक दूसरे की ताईद करती हैं। इनके साथ हज़रत अबू बुरदा (कै) 
के तरीक़े से हज़रत अबू मूसा अशूअरी (.#) की रिवायत है जो इन्हीं चार चीजों के उश्र (दस्वाँ 
हिस्सा) के बारे में है। (बेहक़ी ...) अबू बुरदा (ऋ) वाली रिवायत की सेहत के बारे में इमाम 
बैहक़ी का फैसला है: “यानी इसके रावी सिका हैं और इसकी सनद मुत्तसिल है'। 

७% इमाम शाफ़ेई (रह.) ने इन्हीं चार चीज़ों पर क़यास करके ये कहा है 'उश्र (दस्वाँ) उन बुनियादी 
गिज़ाई अज्नास पर है जो बतौर ख़ुराक इस्तेमाल होती हों और जिनका ज़ख़ीरा (जमाखोरी) किया 
जा सकता है।' गन्दुम, जौ, खजूर, किशमिश की तरह जिन इलाकों में चावल वगैरह बुनियादी 
गिज़ाई जिन्स हैं वहां इन पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) होगा। कपास और दीगर बहुत सी क़ीमती चीज़ों 

_ और ताज़ा सब्जियों पर अगरचे बराहे रास्त उश्र (दस्वाँ हिस्सा) नहीं लेकिन इनकी आमदनी के 
हवाले से अगर निसाब और मुइते निसाब मुकम्मल हो जाये तो जकात की अदायगी ज़रूरी होगी। 
इसी तरह चरने वाले (सायमा) जानवरों के रेवड़ों की जकात की तफ्सीलं अहादीस में बयान कर 
दी गई है। लेकिन जदीद दौर के मवेशी फामोँ के जानवर चराकर नहीं पाले जाते बल्कि उनकी 
खुराक का मुस्तक्रिल इन्तेजाम किया जाता है, इसलिए इनको सायमा (चरने वाले) जानवरों में 
शुमार नहीं किया जा सकता, इस वजह से इनकी ज़कात आमदनी पर होगी। | | 

५ पहले सोना और चाँदी नक़दी के तौर पर इस्तेमाल होते थे। आजकल करेंसी नोट इस्तेमाल होते हैं। 
उलमा-ए-उम्मत का इज्मा है कि करेंसी पर क़यास किया जायेगा। सअूदी उलमा और पाक व 
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हिन्द के उलमा ने करेंसी नोटों के लिए चाँदी को निसाब बनाया है। इनकी दलील ये है कि इस तरह 
जकात देने वालों को तादाद ज्यादा होगी जिसमें गरीबों व मिस्कीनों का फायदा ज्यादा है। अगर 
सोने को निसाब बनाया जायेगा तो बहुत से अम्हाबे हैसियत भी जकात देने वालों में से निकल 
जायेंगे। मिसाल के तोर पर जिसके पास 75 हज़ार रूपये से कम फाजिल बचत के तौर पर एक 
साल पड़े रहे होंगे, वह भी साहिने निसाब मुतसव्विर नहीं होगा, क्योंकि साढ़े सात तोला सोने की 
कीमत (0 हज़ार रूपये फ़ी तोला के हिसाब से) 75 हज़ार होगी। यूँ लाखों अफ़राद साहिबे 
हैसियत के दायरे से निकल जायेंगे जिसका सारा नुकसान गरीबों व मिस्कोनों और मदारिसे दीनिया 

को होगा। इस पहलू से देखा जाये तो ये मौक्रिफ राजेह लगता है। बहरहाल ये इज्तेहादी मसला है, 

और दोनों में से किसी को भी अपनाया जा सकता है। चाँदी का निसाब बुनियाद मानने की सूरत में 
साढ़े बावन तोला चाँदी की कीमत जितनी फाज़िल रक्रम रखने वाला साहिबे निसाब होगा और 
सोने को करेंसी की बुनियाद मानने की सूरत में 75 हजार रूपये फाजिल रक़म रखने वाला माहिबे 
निसाब मुतसव्विर होगा और इससे कम रक्रम रखने वाला शख्स जकात से अलग होगा। 

५ रसूलुल्लाह (छ) के दौर में और सदियों बाद तक क़ीमती पत्थरों, जवाहिरात ओर मोतियों का 
इस्तेमाल दुनिया के बहुत से हिस्सों में जीनत और फ़़र के लिए तो था, क़दर या मालियत को 
महफूज़ करने का ज़रिया सोना चाँदी ही थे। जवाहरात के खरे खोटे होने की पहचान चूंकि आम 
ताजिर के बस में न थी और इनकी क़ीमतों के तअय्युन का कोई एक बाक़ायदा मेयार भी मौजूद न 
था। मुखतलिफ़ माहिरीन की राय क़ोमतों के बारे में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुतलिफ़ होती थी। 
सोने चाँदी की तरह मैयारी टकसालों में ढालकर उनको दिहरम व दीनार की शक्ल भी नदी जा 
सकती थी इसलिए ये करेंसी या मालियत के तहफ्फुज के लिए मुनासिब न थे। माले तिजारत के 
तौर पर तो इनकी ज़कात थी, अलबत्ता बराहे रास्त इन पर जकात को वसूली मुमकिन न थी। 
लेकिन आजकल साइंसी बुनियादों पर इनकी पहचान, कीमत का तअय्युन और इसके लिए 
काबिले कबूल मैयार सब कुछ आसान हो गया है। इनकी बाक़ायदा मंडियाँ क़ायम हो गई हैं और 
इन खूबियों की वजह से ये ज़ेब व ज़ीनत के अलावा बड़े पैमाने पर मालियत क़दर के तहफ़्फुज, 
जखीरे और बैंकों में नोट जारी करने की गर्ज से महफूज ज़मानतों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। 

५ इस बात का इम्कान मौजूद है कि वक़्त के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोग ज़कात से बचने. के 
लिए अपने मालियाती असासे जवाहिरात की सूरत में महफूज करने शूरू कर दें। अमीर ख़वातीन _ 
तो अब सोने चाँदी के बजाये इनसे कई गुना ज्यादा क़ीमती जवाहिरात को जेब व जीनत और 
अस्तासों के तहफ़्फुज के लिए इस्तेमाल करने लगी हैं और इन पर ज़कात भी नहीं देनी पड़ती। ये 
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सूरते हाल फुक़रा और मुस्तहेकीने जकात के मफ़ाद के खिलाफ है। जिस तरह हजरत उमर (#) 
ने अम्बर के बारे में, इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह (&) से इस बारे में कोई हिदायत मौजूद न 
थी, सहाबा (,##) से मशवरह किया था और इसको रोशनी में खुमुस को वसूली का फैसला 
फरमाया था। (अलमोसूअतुल अफिक्रह, कुवेत, जकात, बाब ज़कात अलमुस्तख़रज मिनल 
बिहार) मज़ीद ये कि हज़रत उमर (हैः) के पास शाम से कुछ लोग आये कि हमें घोड़ों और 
गुलामों की सूरत में कुछ माल मिला है, हम इनकी जकात अदा करके इसे पाक करना चाहते हैं। तो _ 
हज़रत उमर (,##) ने सहाबा किराम (#) से मशवरह करके जिनमें हजरत अली (ङः) भी 
शामिल थे, ज़कात लेने का फैसला किया। (हाकिम, हदीस: 456) इसी तरह अब उलमा अगर 
कीमती पत्थरों के हवाले से गौर करें और मुत्तफक़ा तौर पर इनकी ज़कात के बारे में फैसला करें 
तो ये ऐन मसलिहते इस्लामी का तक़ाज़ा होगा। याद रहे कि पत्थरों पर जकात न होने की जो 
मरफूअ रिवायत अम्र बिन शुऐब अन अबीहि अन जद्दिही के हवाले से मनकूल है वह जईफ है, 
इसलिए क़ाबिले एतबार नहीं। (बैहक़ी) 
(559) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) ०० (४.७ BN 5< ८0 ८ ५ 
नबी(#£) की तरफ़ निस्बत करते हूए बयान ५१ ५5 ३ Ci et 2० 
करते हैं: “पाँच वस्क़ से कम ( i में VF HS पर्दा ८: 
ज़कात नहीं।' और एक 'वस्क्र' साठ मेयारी ४४ ८” (5 ५ 
'साअ' का होता है। क्‍ es AN ६ ४८! 
इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं कि अबू अलबख़तरी ५: शि 2.5 3 
ने हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (,#) से बराहे रास्त Pop ns Ae > 
नहीं सुना। 
(559) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने 2 
माजा, हदीस: 832. 


_ (560) जनाब इब्राहीम नख़ई (रह.) का ७% 642] ८? 25 ८3 sd Gs 
बयान है कि एक वस्क़ साठ मुहर लगे हूए 5; 
हज्जाजी साअ का होता हे। 

(560) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अबी 

शेबा, हदीस: 3/38 


|| 
A OF Hil of पा 
w [5] हि 2 (७ 2 ९ ~ (£ Ls ~ 2 2 0 5) ? 
Cs Er L gi Els Os Us | 
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अब अब दाऊद 


हक 
0... गकात के 


ET BN TY TOE ms AT CTF FAD TAD TAO CIN 


अहकामो-मसाइल 


द 98: ig RS = 537) 


GN ETFS PITY (# 
0, 2 3 COT nh 537}, 


फ़वाइद व मसाइल : () वस्क़ को मिकदार (मात्रा) दौरे सहाबा से साठ साअ ही मारूफ और 
मुअय्यन फिक्स है। (2) हज्जाजी: अमीर हज्जाज बिन यूसुफ की तरफ निस्बत है कि हुकूमत की 


तरफ से इस पर मुहर लगी होती थी। 
(567) हबीब मालकी का बयान हे कि 
एक शख्स ने (हाबी ए रसूल) हज़रत 


इमरान बिन हुसैन (#) से कहा: ऐ अबू ` 


नुजेद! आप लोग हमें कुछ ऐसी अहादीस 
बयान करते हैं जिनकी असल हमें कुर्जन में 
नहीं मिलती। इस पर हज़रत इमरान (कै) 
गुस्से में आ गये और उससे कहाः क्या तुम्हें 


कुर्जन में ये मिलता हे कि हर चालीस 


` दिरहम में एक दिरहम (ज़कात) है? ओर हर 
इतनी इतनी तादाद बकरियों में एक बकरी 
है? ओर इतने इतने ऊँटों में ये कुछ (ज़कात) 
हैं? क्या तुम लोगों को ये सब कुर्न में 
मिलता हे? उसने कहा: नहीं। हजरत इमरान 
(#) कहने लगे: तो तुमने ये (मसाइल व 
अहकाम) किस से लिये हैं? बिलाशुब्हा तुम 
ये हम (सहाबा) ही से लेते हो ओर हमने इन्हें 
अल्लाह के रसूलुल्लाह (&)) से लिया है। 


(हज़रत इमरान (#) ने) इस तरह की ओर. 


भी कई चीज़ें जिक्र कों। 

(564) तख़रीज (सनद्‌ हसन) 
तबरानी:]8/29, हाकिम: ]/09, 0, व 
इब्ने हिबान, हदीस : 7/247, 248 


¢ £ ८ A ठ 
Nol (६ ०८ ७ isl 


5 iD Es AY 40 2८ 
IE SN Cs Eis J dy 
Hd 6 git 9४ 852 45 J 
355 53} 
EH ०७५ Sis as. br] हि 
053 RD) C2) GD LD ES | 


0७ J ie BE 55 NS Vac 
४८ ०१५०-७४ i ६.5 ७ ८ ०७ . १ 
lo NS GF 

MS BS 555 les ale 


obs 


मल्हूज़ : इसमें ये इशारा है कि फित्न-ए-इन्कारे हदीस एक कदीम (पुराना) फितना है जिसकी इन्तेदा 
दोरे सहाबा (हैः) के आखिर में हो गई थी। बिलाशुन्हा अक्सर बारीक मसले हमें सही अहादीस ही में 
मिलते हैं। कुरआन हकीम ने उसूल ज़िक्र किये हैं और कहीं कहीं अहम फुरूअ भी। इस हदीस में 
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70) 6.2... बा Be CTE) 
सहाबिये रसूल हज़रत इमरान (#») ने निहायत अच्छे अन्दाज़ और एजाज़ से फित्न-ए-इन्कारे हदीस 
को बेख़ कनी कर दी है। (रोकथाम कर दी) 


PEON TAN: 33) 2 3 
<5 Di । ७ ई3 के 
७० प्र 9 (६3 lb ~ we ESI 

565 2 ५.३ ००७४४ ५८०) 


` क्या सामाने तिजारत 
में जकात हे? 


(562) हज़रत समुरह बिन जुन्दुब (ङ) ने ४-७ ‘उ ४ 59 ८४ २७० ४७.७ 


फ़रमायाः ह अम्माबाद। बिलाशुब्हा og 53 5५2० ७७ Bs Bs 
रसूल (छ) हमें हुक्म दिया करतेथेकि 'जो (, , ,. ,, ,... we ee 
माल हम तिजारत के लिए तैयार करें उससे ४ 97 2४ ७? 5 “४ ‘> + 
 सदक्रा (ज़कात) दिया करें। Veale lod bs ne 
. (562) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) बेहक़ी 6 Cz 32: 3 SU 
4/46, 47, तिर्मिज़ी, हदीस: 66, हदीस: | ee 
955 में देखें। kes Ale * bo A ८५० bb ८ 

। $ 2 ; Si ०2 ०% a 32 अर 

SH 35 Sa) C= ol ० ७५ 56 


मल्हूज़ : इमाम अबू दाऊद ओर अल्लामा मुन्जिरी (रह.) इस हदीस पर साकित (खामोश) हैं। इन्ने 
अन्दुलबर (रह.) ने इसको सनद को हसन कहा है। अल्लामा इन्ने हजर (रह.) ने इसकी सनद के बारे 
में कहा है कि इसमें जहालत है। (रावी मजहूल है) शैख शोकानी (रह.) ने भी 'अस्सैलुल जर्रार' में 
ऐसे ही लिखा है। (अस्सैलुल जर्रारः 2/26,27) अरवा अलगलील फ़ी तख़रीज़ अहादीसे 
मनारिस्सबील अलबानी में है कि माले तिजारत में ज़कात की अहादीस ज़ईफ़ हैं। फ़तावा इन्ने तैमिया 
में हे कि अमवाले तिजारत में ज़कात है (25/75) इब्ने अलमुन्जिर ने फ़रमाया है कि अहले इलम का 
इस मसले पर इज्मा है कि साल गुजरने पर माले तिजारत में जकात है। हज़रत उमर, इब्ने उमर और इन्ने 
अब्बास (##) से यही मरवी है। फुक़हा-ए-सबअ, हसन, जाबिर बिन जैद, मैमून बिन मेहरान, 
ताऊस, नख़ई, सौरी, ओज़ाई, अबू हनीफ़ा, अहमद, इस्हाक़, अबू उबैद और इमाम इन्ने तैमिया 
(रह.) का यही फ़तवा है। अलगर्ज़ एहतियात का तक़ाज़ा यही है कि माले तिजारत किसी भी क्रिस्म 
का हो उसकी कीमत का एतबार करके उसकी ज़कात अदा कर दी जाये। 
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सुनन अबु दाऊद 4 _ जकातकेअहकानो-गाल “625% Grass. $ 539) 
५> अमवाले तिजारत में जकात की अदायगी का तरीका ये है कि साल ब साल जितना तिजारती माल 
दूकान या गोदाम वगैरह में हो, उसकी क्रोमत का अन्दाज़ा कर लिया जाये। इसके अलावा जितनी 
रक़्म गर्दिश में हो और जो रक़म मौजूद हो, उसको भी शुमार कर लिया जाये। नक़द रक़म, 
कारोबार में लगा हूआ सरमाया ओर सामाने तिजारत की अन्दाजन क़रीमत सब मिलाकर जितनी 
रकम हो, उस पर ढाई फ़ीसद के हिसाब से जकात अदा को जाये। ताहम कोई तिजारती माल इस 
तरह का है कि वह ख़रीदा, लेकिन बह कई साल तक फरोख़त नहीं हूआ, तो उस माल को जकात 
उसके फ़रोख़त होने पर सिर्फ एक साल की अदा की जायेगी। वरना आम माल जो दूकान 
में फरोख़त होता रहता है ओर नया स्टॉक आता रहता हे, वहां चूंकि फ़रदन फरदन एक एक चीज़ 
का हिसाब मुश्किल है, इसलिए साल के बाद सारे माल का बहैसियते मजमूई क़ीमत का अन्दाज़ा 
करके जकात निकाली जाये। अगर कोई रक़म किसी कारोबार में मुन्जमिद हो गई हो, जेसा कि 
कुछ दफा ऐसा हो जाता है और वह रक़म दो तीन साल या उससे ज्यादा देर तक फंसी रहती है या 
किसी ऐसी पार्टी के साथ साबक़ा पेश आ जाता है कि कई साल रक़म वसूल नहीं होती तो ऐसी 
डूबी हुई रक्रम की जकात सालं ब साल देनी ज़रूरी नहीं। जब रकम वसूल हो जाये, उस वक़्त 
साल की ज़कात अदा कर दी जाये, वह जब भी वसूल हो। 
हत +% 


बाब : 4 क्‍ 
कन्ज़ की तारीफ़ और ज़ेवरात ies IG x 
की ज़कात का मसला CES ५» ४ ४४.) ०५ 
_(१563) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने - 5८८० & 55 ५४४ +| ४.७ 
बालिद से और वह (शुऐब) अपने दादा 5५ ६८. ७ ५/८ ६ - यों 
(अब्दुल्लाह बिन उप्र (#) से रिवायत करते र MN आग 
ख़िदमत में आयीं। उनके साथ उनकी बेटी 40 ५,८; 25 5 $| ,१५ ९ «| 
भी थी ओर बेटी के हाथ में सोने के दो मोटे _ Bt is es ae i he 
मोटे कंगन थे। आपने उस खातून से पूछा: ५” ह 
'क्या तुम इसकी ज़कात देती हो?' उसने ०८5 ५७४ ६५ ५६. ५5० | २४ 
कहा: नहीं। आप (&.) ने फ़रमायाः कया ५ ° 26 , " | 567 hf" 
तुम्हें ह हि DS 
म्हें ये बात अच्छी लगती है कि क़यामत के 
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| जिल्द-2 | 2 Bo ख ` ज़कात के अहकामो-मसाइल Dr CFCS है { 540) 
रोज़ अल्लाह तुम्हें इनके a आग के दो ९% 5; ५७ 0 2 $| 2D " 
कंगन पहनाये?' चूनांचे उस ओरत ने उनको cas IG . " ,७ रस 
उतारा ओर नबी (€) के सामने डाल दिया ¢ "be gil 
और कहने लगी: ये अल्लाह और उसके ४५७ ५५ 4 ० ८ | ७६६४७ 
रसूल के लिए हैं। 4५०८3 (55 fF 40 ५ ES 
(563) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 

248], तिर्मिजी, हदीस: 637 | 

फ़वाइद व मसाइल : () माल को जोड़ जोड़ कर रखना, ख़जाना बनाना और अल्लाह का हक़ अदा 
न करना, इन्दल्लाह (अल्लाह के यहाँ) बहुत मायूब और अज़ाबे अलीम का बाइस है जैसे कि सूरह 
तौबा में इरशाद है: और वह जो सोने चाँदी को जोड़ जोड़ कर रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं 
करते आप उन्हें दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी सुना दीजिए। जिस दिन कि उसे जहन्नम की आग में गर्म 
. किया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियां, पहलू और पीठे दागी जायेंगी, (और कहा जायेगा) ये है वह 
. जिसे तुमने अपने लिए ख़ज़ाना बना रखा था, अब इस ख़जाना जोड़ने का मज़ा चखो।' (अत्तौबा: 34, 
35) लुगत में (कन्ज़) ये है कि दौलत को ज़मीन में दफन करके रखा जाये, मगर उर्फे शरअ में जिस माल 
की ज़कात न दी जाये, वह कन्ज़ कहलाता है। सोने चाँदी के ज़ेवर की ज़कात में कुछ इखिततिलाफ़ है। ताहम 
जुम्हूर उलमा जेवर में जकात के क़ायल हैं और एहतियात के लिहाज से भी यही मस्लक ज्यादा सही है। 
जेवर को ज़कात दोनों तरीकों से निकाली जा सकती है। ज़ेवर में चालीसवाँ हिस्सा सोना या चाँदी बतौर 
जकात निकाल दी जाये या चालीसे हिस्से की क़ीमत अदा कर दी जाये। दोनों तरह जायज़ है। ताहम 


किसी के पास अगर हदे निसाब (साढ़े सात तोला सोना या साढ़े बावन तोला चाँदी) से कम जेवर हेतो : 


उस पर जकात आयद नहीं होगी। (2) बच्चे बच्तियाँ जब अपने माँ बाप की सरपरस्ती में हों तो उन पर 
वाजिब है कि उनके माल को ज़कात अदा करें या करवायें। 

(564) हज़रत उम्मे सलमा (#) बयान - ट 5 ५८०८ ८४ 50 ४.७ 
करती हैं कि मैं सोने के हार पहना करती थी ४१४७ .) 2.5 ५७ - ८ ७॥ ४ 
मेने रसूलुल्लाह (&) से दरयाफ़्त किया: ऐ fad ei od 55 vs 
अल्लाह के रसूल! क्या ये कन्ज़ हैं? आपने Fr CE 
फ़रमायाः 'जो ज़कात को मिक़दार को पहुँच $5| 40 ५,८ ६ ट 55 ६ ४५७॥। 
जाये और उसकी ज़कात अदाकर दी जाये तो SHES 5568 ४ ६ ७" dg 
वह कन्ज़ नहीं है।' | PR 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) हाकिम: /390. `| र ‘PSY oe 
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SND BD. CDE, 
(565) अब्दुल्लाह बिन शद्दाद बिन हाद ७5 , 55/59 3] 6 4455 ७.७ 
कहते हैं कि हम उम्मुल मोमिनीन हज़रत ,. ... ६. , ६.६ Sk 55 yr 
आयशा (+) के यहां गये तो उन्होंने बयान. ५ “हट श ल 
किया कि रसूलुल्लाह (&) मेरे यहां तशरीफ़ ० '>४ ८2 97 १४ 2४४ 0 (८४ 
लाये। आपने देखा कि मेरे हाथों में चाँदीको + १८3५5 ८५८ .. 3० ८ <#< 
Manoir we हैं तो आपने पूछाः ६ ७५५ 3७ ६5 , | ,3 ५६ ८ ५ 
आयशा! ये क्या हे?' मैंने अर्ज़ किया: मैंने 
इन्हें आपकी ख़ातिर ज़ीनत के लिए पहना है (१ “4 4 ० ८ ६४ <४५ 
ऐ अल्लाह के रसूल! आपने कहा: क्या तू 4॥ ० 40 0; “6 55 <४5 


इनकी जक़ात अदा करती हें मेंने कहा नहीं, _ , , So हर 

आपने (CP SO hy | > FS 
या इसी तरह की कोई बात की। आपने ?? °” ” HS GT ०० hg 
फ़रमायाः 'तुझे जहन्नम में ले जाने केलिए “४ . " ५८ ४ | ७ " ५७ 
यही काफ़ी है। "IE. MI GR ES 
(565) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनीः मर {र 


2/05, 06, हदीस: 934, हाकिम: /389, 390. 
ह SN ८.» is "dE 
फ़वाइद व मसाइल : () ये ओर पिछली अहादीस दलील हैं कि इस्तेमाल के ज़ेवरात में भी जकात 
वाजिब है। (2) मुख्य लोगों और दाई हज़रात को चाहिए कि लोगों को हमेशा इनका अन्जाम याद 
दिलाते रहा करें। आखिरत की फिक्र ही से आमाल की इस्लाह और इनमें इ़लास पैदा होता है। (3) 
औरतों का ये शरई और अख्लाकी फरीज़ा है कि अपनी ज़ैब व जीनत और सार सिंगार सिर्फ और 
सिर्फ अपने शोहरों की दिलदारी के लिए किया करें । | 
(566) सुफ़ियान ने अप्र बिन यअला से AH ES lo 55 bio Es 
रिवायत की ओर अंगूठी वाली हदीस की 4b 5. (5. , 
मानिन्द ज़िक्र किया ... सुफ़ियान से पूछा क कक क त त जा 
गया कि इसकी ज़कात कैसे दे? (यानी ५5: “0 #5 ed 5-3 
अंगूठी वगैरह की) तो उन्होंने फ़ममाया: दूसे. १,५४ 5 455 06 455 C5 5६०. 
ज़ेवरात के साथ मिला ले (और निसाब के 
मुताबिक ज़कात दे) 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/45 
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ies 9? eS CAT TMNT NSA +&-+ 


सुनुनु अंबु दाऊद { जित्द-2 | 2 “कक 
बाब : 5 


जंगल में चरने वाले जानवरों 
की जकात 


(567) हम्माद बयान करते हैं कि मैंने ये 
तहरीर जनाब सुमामा बिन अब्दुल्लाह बिन 
अनस से हासिल की है। वह कहते थे कि उसे 
हज़रत अबूबक्र सिहीक़ (#) ने हज़रत 
अनस (:#) के लिए लिखा था जबकि 
उनको सदक्रे के लिए तहसीलदार बना के 
भेजा था और इस पर रसूलुल्लाह (&.) की 


मुहर थी ... इसमें तहरीर थाः ये फरीज़-ए- 
जकात की तफ़्सील है जिसे 


रसूलुल्लाह (&.) ने मुसलमानों पर फ़र्ज़ 
किया था, जिसका अल्लाह ने अपने 
नबी (&।.) को हुक्म दिया था। सो जिस भी 
मुसलमान से इसके मुताबिक मुतालबा 
किया जाये, वह अदा करे ओर जिससे इसके 
अलावा मज़ीद माँगा जाये तो वह न दे। 


पच्चीस से कम ऊँटों में (जकात बकरियों की 
सूरत में है) हर पाँच ऊँट पर एक बकरी है। 
जब पच्चीस हो जायें तो इनमें एक बिन्ते 
मख़ाज़ (एक बरस की मादा ऊँटनी) हे, 
पेंतीस तक। अगर इनमें कोई एक बरस की 
(बिन्ते मख़ाज़) न हो तो दो बरस का नर ऊँट 
दे (जिसे इब्ने लबून कहते हें) और जब 
छत्तीस हो जायें तो इनमें दो साल की मादा 
ऊँटनी (बिन्ते लबून) हे, पेंतालीस तक। और 


_ ज़कात के अहकामो 


eSB NE SASL NNN जे 
द in COGN ३ RE 


OE 542) 


So? 


र ८ 256 
3 all x $९०८४ 4 


bd 
| 


Aes YS St 


Gobo sled loans 


+० ड ४ 3 4 FE 24 
०७ " 23 55 Ss Gas बट 


~ 7 £ 


5 ट ५. 5.2) है £, -८ 
Al dis ५७४७ Hl Shall ass 


HN eh ol mls ke A ko 


wlll 0० 4६5 ६. 55 £ 40 


हि Cs | ०2 IU ए RT 
als ०५4 NE brF ies $ Ov (६2६: 4 ०४4 (६५% ० 95 
i] ~ ” , श्र के हम 3 (५ ड 
~) uh ) | ५ (२०3 eS 09° oD 
CS RNP 5 हक है. ०८ ०% 2 | 
Cas EAL ४ . ४५८ 2533 «+ (४ ०»)? 
A | EIS (५.७४ ८ १ , 
> ० sl Fs Bi Cail 


2 ~ ८४ ~ 
2 © 43 ”2 ® gee < ~ hs | ° (3 + ~! FBG) | 7 i 2 O° 
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5 8 है RE 55: है ही 20( ड (53 
४.. <<६ ib 55 0 BE ०४८ 
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ESS 


Sl 
जब छियालीस हो जायें तो इनमें हिक्रा हे 
(तीन साल को मादा ऊँटनी) जो जुफ़्ती के 
लायक़ हो, साठ तक। जब इक्सठ हो जायें 
तो इनमें जज़आ (चार साल की मादा 
ऊँटनी) हे, पचहत्तर तक। और जब छिहत्तर 
हो जायें तो इनमें दो अदद बिन्ते लबून (दो 


दो बरस की मादा ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक। 
और जब इकानवे हो जायें तो इनमें दो अदद | 


हिक्का (तीन तीन साल की मादा ऊँटनियाँ) 
हैं, जो जुफ़्ती के लायक़ हों, एक सौ बीस 
तक। और एक सौ बीस से बढ़ जायें तो हर 
चालीस में बिन्ते लबून (दो साल की मादा 
ऊँटनी) और हर पचास में हिक्रा (तीन साल 
की मादा ऊँटनी) है। अगर ज़कात में वाजिब 
होने वाले जानवरों की उमरों में फ़र्क़ हो, तो 
जिस पर जज़आ लाज़िम हो (चार साल की 
मादा) मगर उसके पास जज़आ न हो बल्कि 
(उससे कम उमर) हिक्रा (तीन साल की 
ऊँटनी) हो तो इससे हिक्रा ले ली जाये ओर 
वह इसके साथ दो बकरियाँ मिला दे अगर 
मयस्सर हों या बीस दिरहम (चाँदी के) ओर 
जिस पर ज़कात में हिक्का (तीन साल की) 
वाजिब हूई हो, मगर उसके पास हिक्का न हो 
बल्कि जज़ुआ (चार साल की) हो तो उससे 
जज़आ ले ली जाये ओर तहसीलदार उसको 
बीस दिहरम दे दे या दो बकरियाँ। ओर जिस 
पर हिक्रा (तीन साल को ऊँटनी) वाजिब हूई 
हो मगर मौजूद न हो बल्कि बिन्ते लबून (दो 
साल की मादा) हो तो उससे बिन्ते लबून ले 
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सुनन अबु दाऊद  जिल्द-2 | 2, 5 


ली जाये ... इमाम अबू दाऊद (रह.) 
फ़रमाते हैं : हदीस के इस हिस्से के बाद मुझे 
अपने शेख़ मूसा बिन इस्माईल से कमा 
हक्कहू ज़ब्त नहीं है ... ओर माहिबे माल 
इसके साथ दो बकरियाँ दे अगर मयस्सर हों, 
या बीस दिरहम। ओर जिस पर ज़कात में 
बिन्ते लबून (दो साल की मादा) लाज़िम 
आई हो मगर उसके पास हिक्रा (यानी तीन 
साल की मादा) हो तो उससे वह हिक्का ले ली 
जाये ... इमाम अबू दाऊद फ़रमाते हैं: इस 
हिस्से के बाद मुझे खूब ज़ब्त हे ... ओर 
तहसीलदार उसे बीस दिरहम दे देया दो 
बकरियाँ। और जिस पर बिन्ते लबून (दो 
साला मादा) लागू हूई हो मगर उसके पास 
एक साल (बिन्ते मख़ाज़) हो तो उससे वही 
क्रबूल कर ली जाये और साथ दो बकरियाँ 
ली जायें या बीख दिरहम। ओर जिस पर 
बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) लाज़िम 
आई हो मगर उसके पास दो साला नर (इब्ने 
लबून) मौजूद हो तो उससे वही ले लिया 
जाये मगर उसके साथ कुछ (वापस) नहीं 
. होगा। ओर जिस शख्स के पास सिर्फ़ चार 
ऊँट हों तो उस पर कोई ज़कात वाजिब नहीं है 
मगर ये कि उनका मालिक चाहे। 

और चरने वाली बकरियों की ज़कात (की 
तफ़सील) ये है कि चालीस से लेकर एक सौ 
बीस तक में एक बकरी हे। अगर इससे बढ़ 
जायें तो दो बकरियाँ हैं दो सौ तक। दो सो से 
ज्यादा में तीन बकरियाँ हैं, तीन सौ तक। 
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अगर बकरियाँ तीन सो से बढ़ जायें तो हहर 8 5 20:08 /« <5॥ 56 20508 
सो में एक एक बकरी है। i | 
ज़कात में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी न ली 
जाये और न बकरा (जुफ़्ती वाला नर) ही | «& ५.5 93 ८ ५ ५८ ॐ १; 
लिया जाये मगर ये कि तहम्ञीलदारे जकात | {a आर 
की ख्वाहिश हो | ओर जकात के खोफ से दो Ys 3s (८ ma )५ 3s | £ (2 3 | 
अलग ग्रूपों को जमा न किया जाये और न. 5७ ७; 52 wd 5४ 4:£ 
इकट्ठे माल को अलग अलग किया जाये। 

ओर जिन दो मुश्तक मालिकों का माल ६७६६६ ठ LG iE ०3. 
इकट्ठा हो ओर ज़कात इकट्ठी ही ली गई हो तो | ४2 ६2८ ४57 80 = 

वह आपस में बराबर बराबर लेन-देन कर लें ०४४० £ hs 0p Rot 
अगर किसी को जंगल में चरने वाली ` 5; (६७; 2७5; ४ 9 7०5 ५७ 28 
बकरियाँ चालीस को गिनती को न पहुँचती | 
हो तो उनमें कोई ज़कात नहीं मगर येकि || ५८] ८5५% ७७ > ह) #7) 


~ 


c 54%} . ५94% 5 5६ 4 
4० ial 5g ३३ ५८ Ib 


चाँदी में चालीसवाँ हिस्सा है। अगर माल 
स्िफ़ एक सो नव्वे दिरहम हो तो उसमें कोई " (६०; 


ज़कात नहीं मगर ये कि उसका मालिक चाहे। 

(567) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 448, 

फ़वाइद व मसाइल : () फरीज-ए-जकात को इस तफ्सील से मक़ामे रिसालत की भी वज़ाहत होती 
है। जेसा कि अल्लाह तला ने फ़रमाया: 'हमने आपकी तरफ ये जिक्र नाजिल किया है ताकि आप लोगों 
को उनको तरफ़ नाज़िल करदा बात की ख़ूब वज़ाहत फरमा दें।' (अन्नहल: 44) (2) अहादीसे नबवीया 
का एक मअकूल हिस्सा दोरे रिसालत में आपकी जिन्दगी ही में ज़ब्ते तहरीर में लाया गया था, उनमें से 
पिछली तफ्सीलाते ज़कात भी हैं, लिहाज़ा मुन्किरीने हुज्जियते हदीस को गौर करना चाहिए। (3) शरई 
हुकूके मालिया तलब करने पर अदा करना वाजिब हैं। अगर हुकूमत इस फ़रीजे से गाफिल हो तो. 

मुसलमानों को खूद से इनका अदा करना फ़र्ज़ है। (4) मुक़र्रर मिक़दारे जकात से ज़्यादा का मुतालबा हो ' 
तो जुर्अत (बहादुरी) से इन्कार करना चाहिए। मगर ये कि हालात अच्छे न हों। (5) मुकर निस्ाब से कम 
में ज़कात वाजिब नहीं। मालिक ख़ूशी से पेश करे तो क़बूल कर ली जाये जो उसके लिए बाइसे अज्र व 
सवाब है। टेक्स और ज़कात व सदक़ात में यही बुनियादी फर्क है कि मुसलमान शरई वाजिबात तंगी 
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बिलकुल पूरी होनी चाहिए। जैसे 'बिन्ते मख़ाज़' वह ऊँटनी है जो एक साल की होकर दूसरे साल में 
दाखिल हो चुकी हो। 'बिन्ते लबून' वह ऊँटनी है जो दो साल की होकर तीसरे में लग चुकी हो, इस तरह 
बाकी भी। (7) लागू होने वाली ज़कात में हस्बे मूसलिहत जानवरों को बदलना या उनकी क़ीमत लेना 
देना भी जायज़ है। (8) इकट्ठे रेवड़ों को अलग करना यूं है कि ... जैसे एक रेवड़ में दो मालिकों की कुल 
पचास बकरियाँ हों तो उनमें एक बकरी ज़कात आती है मगर तहसीलदारे जकात की आमद के मोक़े पर ये 
दोनों. अपने अपने जानवर अलग कर लें तो पच्चीस पच्चीस बकरियों में कोई ज़कात न आयेगी। ये हीला 
नाजायज और हराम है। इसी तरह अलग अलग रेवड़ों को इकड़े दिखाना भी नाजायज और हराम है। जैसे 
` साठ साठ बकरियों के दो रेवड़ों पर दो बकरियाँ ज़कात लागू होगी लेकिन अगर इनको एक ही रेवड़ शुमार 
कराया जाये तो एक सौ बीस में सिर्फ एक बकरी आयेगी। इस तरह एक बकरी बचा लेना हराम होगा। 
(9) लागू शुदा ज़कात के जानवरों में मादा जानवर लेना देना इसलिए ताकोदी है कि इनको अफ़ज़ाइश 
होती रहती है जबकि नर सिर्फ जुफ्ती का फ़ायदा देता है। यही वजह है कि ऊँटों में अगर बिन्ते मख़ाज़ 
_ (एक साला मादा) लाजिम आई हो मगर मौजूद न हो तो इन्ने लबून (दो साला नर) लिया जाये और कुछ 
वापस न किया जाये। (0) ज़कात में अल्लाह तआला ही को राज़ी करना मतलूब है इसलिए उसे 
इख़लास से उम्दा माल पेश किया जाये। ज़ईफ, बीमार या ऐबदार जानवर पेश करना या कबूल करना 
. नाजायज़ है। (7) ऐसे जानवर जो घरों में पाले जाते हैं, जंगल में चरने नहीं जाते उन पर इस अंदाज़ से 
ज़कात नहीं बल्कि अगर वह तिजारत के लिए हैं तो उनकी मजमूई क़रीमत पर ज़कात आयेगी या उनसे 
हासिल आमदनी पर जकात होगी। वल्लाहू आलम (१2) जिन दो मुश्तरक मालिकों का माल इकड्टा हो 
और जकात इकट्ठी ही ली गई हो तो बह आपस में बराबर लेन देन कर लें। इसको मिसाल ये है कि दो 
शरीक थे। साठ साठ बकरियाँ हर एक की थी। मजमूई तौर से एक बकरी ज़कात ली गई। ज़ाहिर है आधी 
आधी बकरी दोनों पर लाजिम आई। तो अब जिसके माल से एक बकरी ली गई है वह अपने दूसरे साथी से 
आधी बकरी के दाम ले लेगा और वह दूसरा उसे आधी बकरी के दाम देगा। इस तरह दोनों पर ज़कात 
बराबर बराबर हो जायेगी। 


(568) सालिम अपने वालिद ८5 टन 28० ८४ 4४ २५८ ४-५ 
(अब्दुल्लाह बिन उमर (.&) से नक़ल करते i 
ड le Bo SF RR 25 
हैं कि रसूलुल्लाह(ई) ने ज़कात की ?” ? ” CE पर 
तफ़्सील लिखी थी मगर उसे अपने आमिलों ५5 ५७ :4५| ७ (५ ७ “ॐ 
की तरफ़ भेजने न पाये थे कि आपकी वफ़ात OS hes le Wl le | is | 
हो गई जब कि आपने उसको अपनी तलवार 
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. के साथ (नियाम में) रखा हूआ था। चूनांचे 
. हज़रत अबूबक्र (#) ने इस पर अमल 
किया यहाँ तक कि इनकी वफ़ात हो गई, 
फिर हज़रत उमर (क) ने अमल किया यहाँ 
तक कि इनकी वफ़ात हो गई। इसमें ये तहरीर 
थाः पाँच ऊँटों में एक बकरी, दस में दो 
बकरियाँ, पन्द्रह में तीन बकरियाँ और बीस 
में चार बकरियाँ हें। पच्चीस ऊँटों में एक 
साला मादा ऊँटनी (बिन्ते मख़ाज़) हे, पेंतीस 
तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो उसमें बिन्ते 
लबून (दो साला ऊँटनी) हे, पेंतालिस तक। 
अगर एक भी बढ़ जाये तो इनमें हिक्रा (तीन 
साला ऊँटनी हे, साठ तक। अगर एक भी 
बढ़ जाये तो इनमें जज़आ है (चार साला 
ऊँटनी) पचहत्तर तक। अगर एक भी बढ़ 
जाये तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो साला 
की ऊँटनियाँ) हैं, नव्वे तक अगर एक भी 
बढ़ जाये तो इनमें दो हिक्रा (तीन तीन साल 
की मादा) हैं, एक सौ बीस तक। अगर ऊँट 


इससे ज़्यादा हों तो हर पच्चास में एक हिक्रा 


(तीन साल की मादा) ओर हर चालीस में 
एक बिन्ते लबून (दो साला) हे, और 


बकरियों में हर चालीस में एक बकरी हे, एक 


. सो बीस तक। अगर एक भी बढ़ जाये तो दो 
बकरियाँ हैं दो सौ तक। अगर दो सौ से एक 
भी ज़्यादा हो जाये तो इसमें तीन बकरियाँ हे 
तीन सौ तक अगर बकरियाँ इससे ज़्यादा हों 
तो हर सौ में एक बकरी है। और सौ से कम में 
कुछ नहीं यहाँ तक कि सौ पूरी हो जायें। 
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अलग न किया जाये ओर अलग अलग को 
जमा न किया जाये। ओर जिनके जानवर 
इकट्ठे हों वह दोनों आपस में बराबर बराबर 


लेन देन कर लें। ओर ज़कात में कोई बूढ़ा या 
ऐब वाला जानवर न लिया जाये।' 


इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि जब ज़कात वसूल 


करने वाला आये तो बकरियों को तीन . 


हिस्सों में बाँट लिया जाये यानी हल्की, उम्दा 
ओर दरम्याने दर्जे में ओर तहसीलदारे जकात 
दरम्याने दर्जे से ले। इमाम ज़ोहरी ने गायों का 
जिक्र नहीं किया। | 


(568) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 


हदीस: 62, इब्ने माजा, हदीस: 798, तालीके, ` 


बुखारी, हदीस: 450 


CS क 


हि ल्‍ | के अहकामो-असाइल Ms ETE } | 548) 
इकद्रे जानवरों को ज़कात के डर से अलग. 


Re YS 58 GY SN RS 
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फ़ायदा : बकरियाँ तीन सौ हों तो तीन बकरियाँ जकात होगी, तीन सौ निन्यानवे तक। चार सौ पूरी हों 


तो चार बकरियाँ होगी चार सौ निन्यानवे तक। 


(569) सुफ़ियान बिन हुसैन ने अपनी 
(पिछली) सनद से और इसके हम मानी 
बयान किया ... 
मख़ाज़ (एक साला ऊँटनी) न हो तो इब्ने 
लबून (दो साला नर) पेश कर दे। और ज़ोहरी 
का कलाम जिक्र नहीं किया। 

_तख़रीज: (सनद हसन) बेहक़ी: 4/88. 
(570) जनाब इब्ने शिहाब ने कहा: ये 
नक़ल है उस तहरीर की जो रसूलुल्लाह (&) 
ने स़दक़ा (ज़कात) के बारे में लिखी थी और 
ये आले उमर बिन ख़त्ताब के पास महफूज़ 


और कहा: “अगर बिन्ते _ 
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थी। इब्ने शेहाब ने कहा: इसे मुझे सालिम 
बिन अब्दुल्लाह बिन उमर ने पढ़ाया और 
मेने इसको उसी तरह याद कर लिया और 
यही वह तहरीर हे जिसे हज़रत उमर बिन 
अब्दुल अज़ीज़ (#) ने अब्दुल्लाह बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर ओर सालिम बिन 
अब्दुल्लाह बिन उमर से नेक़ल करवाया था 
... और हदीस बयान की। कहा: 'जब 
(ऊँटनियों की तादाद) एक सो इक्कीस हो 
जाये तो इनमें तीन बिन्ते लबून (दो दो साला 
मादा) हैं, एक सौ उन्तीस तक। जब एक सो 
तीस हो जायें तो इनमें दो बिन्ते लबून (दो दो 
साला मादा) और एक हिक्रा (तीन साला 
मादा) होगी, एक सो उन्तालीस तक। और 
जब एक सो चालीस हो जायें तो इनमें दो 


हिक्रा (तीन तीन साला मादा) और एक 


बिन्ते लबून (दो साला मादा) होगी एक सौ 
उन्चास तक। जब एक सो पचास हो जायें तो 
इनमें तीन अदद हिक्का होंगी (तीन तीन साला 
मादा) एक सो उन्सठ तक। जब एक सौ साठ 


हो जायें तो इनमें चार अदद बिन्ते लबून होंगी _ 
एक सो उन्हत्तर तक। जब एक सो सत्तर हो 


जायें तो इनमें तीन अदद बिन्ते लबून और 
एक हिक्रा होगी एक सो उनासी तक। जब 
एक सौ अस्सी हो जायें तो इनमें दो अदद 
हिक्रा और दो अदद बिन्ते लबून होंगी, एक 
सो नवासी तक जब एक सौ नव्वे हो जायें तो 
इनमें तीन अदद हिक्का और एक बिन्ते लबून 


ज़कात के अहकामो 
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सुननअब दाऊद  जिल्2 #558 ‘a ` जकातकेअहकामो-जसाइल १ 2०5 9c | 550 | 
होंगी। एक सौ निन्यानवे तक। और जब दो. ५ 55७ | 5७; ८5५5 ७5 
सौ हो जायें तो इनमें चार अदद हिक्रा या ,. Fr fg ४ ॐ ६५ ६ 
पाँच अदद बिन्ते लबून होंगी, जिस उमर का lh कली गिरती, 
जानवर भी हो, ले लिया जाये। और चने 56 ।७ 4७) ७८०5) ४४ &: 
वाली बकरियों में। हदीसे सुफ़ियान टी SE ii se ६8 ५.४ ib 
हुसैन की मानिन्द जिक्र किया। इसमें हैः ; i 
स़दक़े में कोई बूढ़ी या ऐबदार बकरी न ली 42८५५ (03 OE Do) pd ४ 9०४ 
जाये ओर न नर बकरा, मगर ये कि ४ ४७८८ ><.७ 55 5.5 . " <<&॥ 
तस़ीलदारे ज़कात चाहे।' 
(570) तख़रीज : (सनद हसन) दारकुतनीः की 
2/6, 7, हदीस: 967, हाकिम: /493. A ># 33 # ७5 2४६ ~ 33 
vi ४६2 5 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ऊँटों में जकात की ये तफ़्सील इसी कायदे के तहत है जो गुजिश्ता हदीस 
में बयान हो चुका है कि 'एक सौ बीस से ज्यादा हो जायें तो (इनके हिस्से बना लिये जायें) हर पचास 
में एक हिक्का और हर चालीस में एक बिन्ते लबून और कसर (दो चार ज्यादा हों वह) माफ़ है। (2) 
ख़लीत ब'मानी शरीक ही है, मगर कुछ फ़र्क किया गया है। इमाम मालिक (रह.) फरमाते हैं: जब 
इनके माल एक दूसरे से नुमायाँ और अलग हों तो ये ख़लीत नहीं होते (शरीक होते हैं) और जब 
चरवाहा, चारागाह, बाड़ा और उनका नर एक हो तो ख़लीत कहलाते हैं ... इसके अलावा ये भी है कि 
हर एक के माल की तादाद भौ निसाब के मुताबिक हो ... जबकि इमाम शाफेई (रह.) कहते हैं कि ये 
जरूरी नहीं है बल्कि जब मज्मूई माल निसाब को पहुँचता हो तो ये ख़लीत हैं छ़वाह एक का हिस्सा 
. एक बकरी ही क्यों न हो। (3) इकडे माल को अलग करना या अलग को जमा करना दो गर्ज़ से हो. 
सकता है जकात साक्रित करने के लिए या उसकी मिक़दार (तादाद) कम करने के लिए। जैसे साठ 
बकरियों को जुदा जुदा कर दिया जाये तो कोई ज़कात न होगी ... या पचास पचास के रेवड़ पर दो 
बकरियाँ आती हैं मगर जमा कर दी जायें तो एक ही आयेगी और इस तरह एक बकरी बचा ली जाये 
.. ये हुक्म मालिक, चरवाहों और तहसीलदारे जकात सभी को है क्योंकि मुमकिन है तहसीलदार 
किसी को फ़ायदा पहुँचाने की गर्ज से ये काम करे ... या जकात में इज़ाफे के लिए कोई तदबीर करना 
चाहे, ऐसा करना किसी को भी रवा नहीं है। 


3 
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सुनन अबु दरद) जित्द-2 है ३ 


(577) इमाम मालिक (रह.) ने बयान 
किया कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (#) का 
फरमान हेः अलग-अलग माल को जमा या 
इकड्रे माल को जुदा जुदा न किया जाये। वह 
यूं कि जैसे हर शख्स की चालीस चालीस 
बकरियाँ हों जब तहस्तीलदारे ज़कात आये तो 
बह अपने माल को इकट्ठा करके दिखायें, 
ताकि इसमें एक बकरी ही आये। और इकठ्े 
माल को जुदा जुदा न किया जाये। यानी दो 
ख़लीत (शरीक) हों ओर हर एक की एक सो 
एक बकरी हो (मजमूई तौर पर) तो इसमें 
तीन बकरियाँ 'ज़कात है मगर तहसीलदारे 
ज़कात की आमद पर ये अपने अपने माल 
को जुदा जुदा कर लें तो हर एक पर सिर्फ़ एक 
एक बकरी आयेगी। (इस तरह एक बकरी 
बचा लें) इसकी मेंने यही तफ़्सील सुनी है। 

(57) तख़रीज : 
(यहया) हदीस: ]/264 


(572) हज़रत अली (%#) से मरवी हे, 


(रावी हदीस) ज़ुहेर कहते हैं कि मेरे झ्याल में 


उन्होंने रसूलुल्लाह (&)) से बयान किया, 
आपने फ़रमायाः 'चालीसवाँ हिस्सा अदा 
करो, हर चालीस दिरहम में से एक दिरहम। 
ओर जब तक दो सो दिरहम पूरे न हो जायें, 
तुम पर कुछ लाज़िम नहीं। जब दो सो दिरहम 
हो जायें तो उनमें पाँच दिरहम (ज़कात) हे। 
ओर जो इससे ज़्यादा हो वह इसी हिसाब से 
है (उसका चालीसवाँ हिस्सा ज़कात दी 


जकात के अहकालो. 


7 


(सनद सही) मौता,. 


DCN AN TS VAL CARD { 55 | iat 
22५6 


मा ३ ७22॥2% | ty न & 55 4/ . 
Slob tse eS 


Yaa ,>, - <४#])। 3 5८ ० 


04 >> 0०० 2 ६४८५४ ~ ~ 0 


CT CO १! 3 ५१४०० (न ह्ज्ल्ट 
BG ४८ ON 5) (४2 SSS 3 » 
(६3 OSS bss 5 | | bl 
Rr ECE] 
4॥ ५६७ ol JS 5७ I ofhsdl 
०८५ ८१४ ६७ ५७५४८ B53 555 55६ 
| ४६४ 4 
55 Fh , ४ Fr 55८ 
EE Y is 2०85 kiss 

OPP FR ER 


9 


(5.७ ८:५४ sc ४3.७ 
० (2 9०८ <५ 2५ ० 2 (६5) #o~ 2 
ile ~ ०८ ,०% ws ने के Oe 
- «० C5 ४7 sb ०.) ४.०० 


~ 2 2» 0 


yf Sl Aid - ws all sD) 
" ४७ #& ०.3 4-७ 40 lo ८ 
CBs ८४) ७ Bo sia ४) Ls 
HO 5 Fh BE 245 22 


Sherkhamn 
9825 696 737 


युननअबु दाऊद (जित्द2 65३१ 
जाये) ओर बकरियों में हर चालीस में एक 
बकरी है। ये अगर उन्तालीस हों तो तुम पर 
इनमें कुछ नहीं। ओर इनकी तफ़्सील इस तरह 
बयान की जेसे कि ज़ोहरी की रिवायत में 
बयान हो चुकी है। ओर गायों बेलों की 
ज़कात में फरमायाः 'हर तीस जानवरों में एक 
साला बछड़ा है और हर चालीस में दो साला। 
ओर ऐसे जानवर जिनसे काम लिया जाता है 
उन पर कोई ज़कात नहीं। ओर ऊँटों की 
ज़कात' साबक़ा हदीसे ज़ोहरी की 
मानिन्द॒ बयान की। कहाः 'पच्चीस ऊँटों में 


_ पाँच बकरियाँ हैं। अगर एक भी बढ़ जायें तो 
इनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) _ 
है। अगर बिन्ते मख़ाज़ न हो तो इब्ने लबून 


मुज़क्कर (दो साला ऊँट), पैंतीस तक।' अगर 
एक भी बढ़ जाये तो इनमें एक बिन्ते लबून है 
(दो साला मादा) पेंतालिस तक। जब एक 
भी पढ़ जाये तो इनमें एक हिक्रा हे (तीन 
साला मादा) जो जुफ़्ती के क्राबिल हो, साठ 
तक। फिर हदीसे ज़ोहरी की मानिन्द बयान 
किया। और कहा: अगर एक भी बढ़ जाये 
यानी इकानवे हो जायें तो इनमें दो हिक्का हैं 
जोकि जुफ़्ती के क्राबिल हों। एक सौ बीस 
तक। जब ऊँटों की तादाद इससे ज़्यादा हो 
जाये तो हर पचास में एक हिक्रा (तीन साला 
मादा) हे। ज़कात के ख़ोफ़ से इकट्ठे जानवरों 
को जुदा जुदा न किया जाये और न अलग 
अलग को जमा किया जाये। ओर ज़कात में 
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सुनन अबु दाऊद | जिल्द 2 #5४5 ज़कातके अहकामो-तसाइल ॐ Ls 553) 
कोई बूढ़ा या त अ (जुफ्ती क Ys 4० Sil ७ BY ial 
जानवर न लिया जाये, मगर ee] 

तहसीलदार चाहे (नर ले सकता है). और Gs cE Sine sors 
_ ज़रई अज्नास (अनाजों) में जो ज़मौनें दरया ऽ 5 ७) is ७ ~| (25 
या बारिश से सैराब होती हों उनमें दसवां , ;; ५,*] io bj Ail 22 
हिस्सा है ओर जो डोल (रहट, टियूब वैल | 5. 
` वगैरह) से सेराब होती हों इनमें बीसवाँ £” wl की 5 un 
हिस्सा है। आसिम और हारित की रिवायतमें ५6 . " «७ 3 5 5642] " > ,७-॥ 
हैः ज़कात हर साल है। ज़ोहरी ने कहा: मेरा 
खयाल हे कि उन्होंने कहा: (हर साल) एक 
बार है। आसिम की रिवायत में है। अगर ऊँटों- ५? YC चहल नर्ण 
में बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) या इब्ने "HEE &55 Bis oS NY 
लबून (दो साला नर) न हो तो दस दिरहम या 

दो बकरियाँ दे।' 

(572) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 

माजा, हदीस: 790, व सहीह इन्ने खुज़ेमह, 

हदीस: 2262, 2297. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) सही तर हदीसों में ऊँटों की जकात की बाबत ये मरवी है कि चौबीस तक 
में चार बकरियाँ हैं। पच्चीस हो जायें तो उनमें एक बिन्ते मख़ाज़ (एक साला मादा) है। (2) गायों की 
जकात को तफ्सील यूँ बनती है कि तीस से उन्तालीस तक एक साला बछड़ी, ख्याल रहे 
लफ्जे 'तबीअ' (बछड़ा-बछड़ी) मुज़कर मुअन्नस (नर-मादा) दोनों के लिए बोला जाता है। चालीस 
में दो साला, उन्सठ तक। साठ से उन्हत्तर तक में एक एक साला दो बछड़िया सत्तर हो जायें तो एक 
अदद एक साला और एक अदद दो साला, उन्नासी तक। अस्सी गायों में दो दो साला दो अदद, 
नवासी तक। नव्वे गायों में तीन अदद एक साला बछड़ियाँ, निनानवे तक। और सौ गायों में दो अदद | 
एक साला और एक अदद दो साला जानवर देना होगा। (इसी तरीके से) ख्याल रहे कि भैंस भी गायों 
के हुक्म में हैं। इमाम इब्ने अलमुन्जिर ने इस पर इज्मा लिखा है। देखिए: (फतावा इन्ने तैमिया: 
25/37) (3) हल चलाने, पानी खींचने, गाड़ियाँ चलाने में जेरे इस्तेमाल या दूध के लिए पाले गये 
जानवरों पर कोई ज़कात नहीं। इनकी आमदनी पर ज़कात है। (4) बारानी और सैलाबी ज़मीनों से 
दसवां हिस्सा जब कि नहरी, चाही ओर टियूब वैल वगैरह से सैराब होने वाली जमीनों की काशत पर 


, क i 239, 
2 ००७ (03 - "ip" ४७ Sl ५४; 
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 जिल्द-2 ! Fo Ro CORR 


मन गल्ला के बराबर कहा जाता है।) 


(573) सय्यदना अली (ङ) नबी (&-) से 
रिवायत करते हैं ... इसका कुछ इब्तेदाई 
हिस्सा वही है जो जिक़र हूआ ... कहा: 'जब 
तुम्हारे पास दो सौ दिरहम हों ओर इन पर एक 
साल गुज़र जाये तो इन पर पाँच दिरहम 
(ज़कात) है। और सोने में तुम पर कुछ नहीं 
यहाँ तक कि तुम्हारे पास बीस दीनार हों, पस 
जब तुम्हारे पास बीस दीनार हों ओर इन पर 
एक साल गुज़र जाये तो इन पर आधा दीनार 
(ज़कात) है ओर जो ज़्यादा हो तो वह इसी 
हिसाब से होगा।' (अबू इस्हाक़् ने) कहा: 
मुझे नहीं मालूम कि 'इस हिसाब से' वाली 
बात हज़रत अली (>) ने खूद कही हे या 
नबी(#) की जानिब से। ओर किसी माल 
पर ज़कात नहीं यहाँ तक कि इस पर साल 
गुज़र जाये।' (रावी हदीस) जरीर का बयान 
है कि इब्ने वहब हदीस में ये इज़ाफ़ा करते थे 
कि नबी (&|-) ने फ़रमायाः 'किसी माल पर 


ज़कात नहीं यहाँ तक कि उस पर साल गुज़र 


जाये। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/38 
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फ़वाइद व मसाइल : दिरहम का वज़न मौजूदा हिसाब से 2,975 ग्राम और दीनार (सोने) का वज़न 
425 ग्राम होता.है। इस तरह चाँदी का निसाबे ज़कात पाँच सौ पचानवे ग्राम और सोने का पच्चासी 


ग्राम हूआ। 


९५ इमाम अबू दाऊद (रह.) ने किताबुज्ज़कात के आग्राज़ ही से निसाब के हवाले से जो अहादीस 
ज़िक्र की हैं उनसे साबित होता है कि इस्लाम में सोना, चाँदी (चाहे दिरहम व दीनार वगैरह करेंसी 
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सचन अबु दाऊद य जित्द-2 06 5 _ ज़कातके अहकामोहाइल 55 554 680 Bf 5557 
को शक्ल में हों, जेवर की शक्ल में हों या किसी और शक्ल में), बुनियादी गिज़ाई अज्नास और 
चरने वाले मवेशियों पर हर जिन्स के लिए अलग अलग ज़कात फर्ज की गई है। इनका अलग 
अलग निसाब मुकर्रर किया गया है। हर मुस्तक्रिल जिन्स में से जिसका निसाब पूरा हो जायेगा और 
साल गुजर जायेगा उस पर मुर्कर शरह से जकात को अदायगी ज़रूरी हो जायेगी। अगर किसी भी 
चीज़ का निसाब पूरा न होगा, या उस पर साल न गुजरा होगा तो उस पर ज़कात न होगी। | 

५ कुछ लोग ये समझते हैं कि काबिले ज़कात चीज़ें, खुसूसन सोना, चाँदी में दोनों को मिलाकर 
मजमूई हैसियत से निस्नाब को मुतअय्यन किया जाना चाहिए। यानी अगर किसी शख्स के पास 
साल भर सोने का आधा निसाब और चाँदी का आधा निसाब मौजूद रहा हो तो उस पर ज़कात की 

अदायगी फर्ज़ होगी। अलबत्ता वह दोनों में से अलग अलग ढाई फीसद जकात अदा करेगा। 

५» लेकिन अहादीसे मुबारक के अल्फाज़ इसकी ताईद नहीं करते। वह हदीस, जिसे इमाम तिर्मिजी 
(रह.) के पूछने पर इमाम बुखारी (रह.) ने सही करार दिया है। (जामेअ अत्तिर्मिज़ी, हदीस: 
620) इस सिलसिले में वाज़ेह है कि अगर किसी के पास 90 दिरहम चाँदी हो तो ज़कात वसूल 
नहीं दी जायेगी। ओर अगर सोने के निसाब में आधा दीनार भी कम होगा तो ज़कात वाजिब न 
होगी। इसी तरह हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रह.) से मरवी है कि अगर चाँदी पाँच औकीया (या दो 
सौ दिरहम) से कम हो तो उसमें ज़कात नहीं होगी। देखिए: (सही अलबुख़ारी, हदीस: 447, 
सही मुस्लिम: 979) सहाबा किराम हजरत आयशा सिद्दीका (ह) और हज़रत इब्ने उमर (#) 
ने भी रसूलुल्लाह (&0- से यही बात बयान की है। देखिए: (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 7790, 
797) 

५ इस्लाम में जहां फुक़रा और मसाकीन के लिए शफ़क़त व रहमत के तौर पर ज़कात का निज़ाम 
कायम किया गया वहां देने वालों के लिए भी आसानी का रास्ता इख्तियार किया गया है और हर 
चीज़ का अलग अलग निसाब रखा गया है। यही वजह है कि दोरे ज़वाल में जब जकात की वसूली 
का सही निज़ाम मौजूद न रहा तब भी अस्हाबे माल की एक बड़ी तादाद खूद ब ख़ूद इसकी 
अदायगी का एहतिमाम करती रही और अब भी करती है। 

५ एक सवाल ये भी किया जाता है कि चाँदी के निसाब की मालियत सोने के निसाब के मुकाबले में 
बहुत कम बनती है। ये दुरूस्त है। इस सिलसिले में बात ये है कि रसूलुल्लाह (छ|) ने जकात का 
निसाब मुकर्रर फरमाते हुए ये इल्तेजाम नहीं फरमाया कि तमाम चीज़ों के निसाब हम मालियत हों। 
मुख्तलिफ चीज़ों के निसाब जैसे पाँच ऊँट, तीस गायें, चालीस बकरियाँ और पाँच वस्क़ (750 
किलोग्राम) गल्ला या खजूर को मालियत मसावी न थी जैसा कि आगे दिये हूए कीमतों के चार्ट से 
वाज़ेह हो जायेगा। हमने ये चार्ट निम्नलिखित सही या हसन दरजे की रिवायात से मुरत्तब किया है। 
© हज़रत आयशा (#ै>) फरमाती हैं : रसूलुल्लाह (&-) को वफ़ात के वक़्त आपकी ज़िरह एक 
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| यहूदी के पास तीस साअ जो के ऐवज़ रहन रखी हूई थी। (सही बुखारी: हदीस: 2906) 
हज़रत अनस (#) नक़दी के हवाले से जिरह रहन रखकर हासिल किये जाने वाले कर्ज को 
मालियत बताते हूए फरमाते हैं: आप (€) ने अपनी जिरह एक दीनार के बदले में एक यहूदी 
के पास गिरवी रखी थी, वफ़ात तक ये एक दीनार मयस्सर न आया कि देकर ज़िरह छुड़ा लेते। 
(सही इन्ने हिब्बान: हदीस: 5907) | 

& रसूलुल्लाह (&.) ने दियत के लिए सौ ऊँट मुक्रर फरमाये, लेकिन शहर वालों के लिए इनकी 
कीमत चार सौ दीनार या उनकी हम मालियत चाँदी/दिरहम मुक्रर फरमाई। ये क्रीमत ऊँटों की 
कीमतों में कमी बेशी के मुताबिक़ घटती बढ़ती रहती थी, इसलिए आप (€) ही के अहद में 
ये क़रीमत चार सौ से आठ सो दीनार तक पहुँच गई। (सुनन नसाई, हदीस: 2805, अरवाअ 
अलगलील, हदीस: 299) 

@ हज़रत जाबिर (:ई#) कहते हें कि रसूलुल्लाह (&.) ने उनसे उनका थका मांदा ऊँट एक 
औक़ीया चाँदी के ऐवज ख़रीद लिया। (नसाई, हदीस: 464) और एक ओकीया चाँदी 
चालीस दिरहम के बराबर थी। 

& हज़रत अनस (#) कहते हैं कि हज़रत अबूबक्र सिद्दीक्र (#) ने रसूलुल्लाह (&।) के 
फरमान के मुताबिक़ फरीज-ए-ज़कात के बारे में उनके लिए ये तहरीर लिखी... जिस आदमी 
के जिम्मे ज़कात में जजआ (चार साल की ऊँटनी) हो लेकिन उसके पास हिक्रा (तीन साल 
की ऊँटनी) हो तो हिक्का क़बूल कर लें और साथ दो बकरियाँ और अगर बकरियाँ मयस्सर न 
हों तो बीस दिरहम वसूल करें ... (सही बुखारी, हदीस: ]453) 

५ इन अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह (&.) के अहद में मुछ्तलिफ चीज़ को कोमतों का चार्ट इस 
तरह बनता है। इसमें मुछ्तलिफ़ औक़ात में दियत की मिक़दार के तअय्युन को पेशे नज़र रखा गया 


है। 

शईर 
RE 
| | 


७, हजरत उमर (##) के जमाने में ऊँट महंगे हो गये तो आपने दियत की कोमतों पर नजरे सानी 
फरमाई और नई कीमतें ये सामने आंयीं। देखिए: (अब्‌ दाऊद: हदीस: 4542) 


इस दौर में गल्ले की क़ीमतों का तअय्युन इन आहादीस की मदद से किया जा सकता है: 
५ हज़रत मुआविया ($) ने अपने दौर में लोगों को ख़िताब करते हूए फरमायाः मेरा ख्याल है कि 
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"यु अबु दाऊद जिल्द-2 68 _ ज़कातकेअहकागो-गसाइल १5% ६5९९ ६१५१४ | 557 | हे 
शाम को गन्दुम 'समराअ' के दो मुद (आधा साअ) खजूर के एक साअ के बराबर हैं। लोगों ने 
इसे कबूल कर लिया, लेकिन इस हदीस को रिवायत करने वाले जलीलुल कद्र हाबी हजरत अबू 
सईद ख़ुदरी (कै) ने खूद इस बात को कबूल नहीं किया (अबू दाऊद: हदीस: 66) 

५ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज (रह.) से साबित है कि आपने सदकतुल फ़ित्र के लिए गन्दुम 
(गेहूँ) का निसूफ़ और उन लोगों के लिए जिन्हें बेतुलमाल से (नक़द) अतिया मिलता था, निस्फ 
दिरहम मुकर्रर फरमाया। (अल महल्ली अज्जकात मस्अला मिक्दारू मा यु्रजु सदक्रतुल फित्र 
2/30) हज़रत मुआविया (ऋ##) ओर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के ज़माने में गल्ले को 
कीमत का चार्ट इस तरह बनेगा। 

| गन्दुम जौ | दिरहम 

४९» हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) के ज़माने में ऊँट की क्रीमत 00 दिरहम हो गई तो इस 
तरह दियत 00 ऊँट के मुकाबले 70,000 दिरहम करार पाई। (अलमहल्ली, अद्दियतु अहकामे 
शिब्हे अलअमद: 0/300) 

५ इन तमाम अहादीस को सामने रखें तो पता चलता है कि ऊँट जिनके लिए अरब 'माल' का लफ़्ज़ 
बोलते थे, कीमत में सबसे ज्यादा मुस्तहकम थे, इन्हीं को दियत में असल करार दिया गया। इनके 
बाद सोना मुस्तहकम था और करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने के लायक़ था, इसीलिए कीमतों के 
तअय्युन के लिए इसको बुनियाद बनाया गया। पिछली अहादीस और चारों के ज़रिये से जकात के 
निसाब यानी 75 ऊँटों को बुनियाद बनाकर कीमतों का चार्ट इस तरह बनता है। 


SR 


20 
अहदे रिसालत 4-8 | 40-80 —4 
साअ | वस्क 
| 300 
अहदे उमर (,# 2 20 


कीमतों के हवाले से १3 ऊँटों को बुनियाद बनायें, जो जकात का निसाब हैं, तो क़ीमतों का 
ब ये होगा। 


ह 


20-40 | 200-400 Ff” 


WwW 
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। अन्न अब दाऊद  जिल्द-2 | 2 हि ज़कात के अहकामो-मसाइल हे Fr ( ईपाराष्टओ 222 | 558) 


ठ 


यु (&.) ने जकात का जो निसाब म॒क़र्रर फरमाया वह ये था। 


जकात का गल्ला क्‍ 
ऊँट | दीनार | दिरहम ल लम 
MNES NE YENENET- 


रिसालते मा'ब के अहद में कीमतों के चार्ट और ज़कात के निसाब का मुवाजना (कम्प्रिजन) 
करें तो निम्नलिखित बातें सामने आती हैं 

२ रसूलुल्लाह (€) ने तमाम चीजों के निसाब को लाज़मी तौर पर हम मालियत नहीं रखा। ये बात 
गायों ओर गल्ले को मालियत के फर्क से ज्यादा नुमायाँ हो जाती हे। 

५ खूद रसूलुल्लाह (&।) के ज़माने में क्रीमतों में तब्दीली आ गई। आपने नक़द दियत क़ीमतों के 
मुताबिक़ बढ़ा दी, लेकिन जकात के निसाब में कोई तब्दीली नहीं की। 

९५ हज़रत उमर (ऋ) के ज़माने में क़रीमतों का फर्क और ज्यादा हो गया। हज़रत उमर (#) ने भी 
दियत में दीनार और दिरहम बढ़ा दिये लेकिन ज़कात का निसाब ज्यों का त्यों रखा। . | 

७ हजरत मुआविया (ऋ) और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (रह.) ने मदक़तुल फित्र के 
मामले में क़्ीमतों के पेशे नज़र इज्तेनाब फरमाया। (हजरत अबू सईद खुदरी (ऋ) जेसे सहाबी ने 

: हज़रत मुआविया (#) के इज्तेहाद को क़बूल नहीं किया) लेकिन असल ज़कात के निस्ाब में 

किसी तब्दीली का सोचा तक नहीं। इन हक़ाइक़ से साबित हो जाता है। 

५ रसूलुल्लाह (&) ने निसाब के तञ्जय्युन में मुआशरे को ज़रूरतों को पेशे नज़र रखा है। मालियत 
को दूसरी हैसियत दी है। इसीलिए आपने गल्ले का निसाब जिसकी ज़रूरत सबसे फ़ायक होती है, 
सबसे कम रखा ताकि बुनियादी जरूरत की ये चीज़ लोग आपस में ज्यादा से ज्यादा तक़सीम करें 
और कोई महरूम न रहे। इसके बाद गनम बकरियों में निसाब निस्बतन कम है कि एक घराने की. 
बुनियादी जरूरतों के हवाले से बकरी की ऊँट या गाय को निस्बतन ज़रूरत ज्यादा थी। 

५ आप (> ने ऊँटों की मालियत के मुताबिक़ दीनार व दिरहम का निसाब मुक्रर फरमाया लेकिन. 
जब ये नकदी ऊँट के मुकाबले में सुस्ती हो गई तो दियत को कोमतों में तब्दीली की, ताहम जकात. 
के निसाब को एक ही जगह बरकरार रखा। खुल्फाए राशिदीन (#) ने भी कीमतों को तब्दीलियों 
के बावजूद ज़कात का निस्बत अलल हाल क़ायम रखा और आज तक उसी सूरत में बरकरार है। 
जकात चूंकि इबादत है, इसलिए इसके तरीके में तब्दीली नहीं आ सकती। इसके मुकाबले में दियत 
जान या अज्च की कीमत है और इसमें ऊँट को बुनियाद बनाया गया, इसलिए वह कोमतों को 
तब्दीली के पेशे नज़र तब्दील को जाती रही। 

५ आजकल जकात को टेक्स के निज़ाम पर क़यास करके ये कहा जाता है कि ज्यादा मालदारों से 
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७७७८-६८: NTN SINKS SRS PASS ४.2 CAND NYE. 
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ज्यादा जकात वसूल करनी चाहिए इसलिए कि जितना किसी का माल बढ़ता है उसकी कदर उस 
शख्स को हकोकी ज़रूरत के मुक़ाबले कम होती जाती है क्योंकि उसे उतनी ज़रूरत नहीं होती 
जितनी कि मोहताज को। ये क़यास दुरूस्त नहीं। जकात में अमीरों के लिए कद्र में कमी की बजाए | 

` फ़क़ीरों को शदीद एहतियाज की नसबत से निसाब और शरह का तअय्युन किया गया है। 5 वस्क़ 
गल्ला उस जमाने में 5 ऊँटों को क़रोमत का आधा या उससे भी कम बनता था। फिर इसमें जकात 
भी चालीस फोसद को बजाये दस फोसद या अगर बारानी हो तो 20 फीसद रखी गई है। मकसद 
यही है कि फ़क़ोरों को गल्ले की ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मिक्दार में 
उनको पहुँचाया जाये चाहे निस्बतन कम मालदारों को इस गर्ज से कुर्बानी देनी पड़े। फिर ये कुर्बानी 
उनके लिए अज़ीम अज्र.व सवाब का बाइस है। इस्लामी मुआशरे का हुस्न ये है कि इसमें ईसार व 
कुर्बानी करने वालों का दायरा वसीअतरीन होता है। जकात इबादत है, टेक्स की तरह नहीं। हाँ 
जरूरत से ज्यादा माल अल्लाह की राह में ख़र्च करवाने के लिए अलग तरीक्रे मौजूद हैं। और 
मुसलमान किसी हुकूमत को तरफ़ से वसूली के बगैर भी इन्फ़ाक़ के इन तरीकों को अपनाते हैं 
हुकूमत भी इस सिलसिले में इक़्दामात कर सकती है। 

५ तञ्जय्युने निसाब के इस्लामी तरीके की एक और बड़ी हिकमत ये है कि हर चीज़ में अलग अलग 
निसाब इतना मुक्रर किया गया जो एक कुम्बे को जरूरियात के लिए किफायत कर सकता हो। 
हज़रत शाह वलीउल्लाह (रह.) फरमाते हैं : दो सो दिरहम एक कुम्बे की साल भर की जरूरत के 
लिए किफायत करते हैं । 

५> अगर किफालत का ज़रिया ऊँट हों तो एक कुम्बे के लिए कम अज कम 5 जानवर और अगर . 
बकरियाँ हों तो तकरीबन चालीस को जरूरत होगी, चाहे उनकी क़ीमत ऊँटों से कम बनती हो और 
खेती वालों के लिए साल भर का गल्ला तकरीबन 9 मन ज़रूरी होगा। ये भी मल्हूज रहे कि खेती 
में असल ज़मीन पर जकात नहीं बल्कि सिर्फ पैदावार पर जकात है, जबकि मवेशी वालों के 
असल सरमाये पर जकात है। निसाबे जकात की हिकमतों को समझने के लिए एक और बात जिस 
पर ध्यान देना चाहिए ये हे कि खेत में हर साल एक या दो मर्तबा पैदावार होती है और बीज के 
मुकाबले में इसमें इजाफे की मिकदार बहुत ज्यादा है, जबकि ऊँट और गाय में इज़ाफे के लिए तीन 
या चार साल इन्तेज़ार करना पड़ता है। भेड़ बकरियों में नई नस्ल निस्बतन ज्यादा जल्दी यानी डेढ़ 
दो साल में बड़ी हो जाती है। ये भी मल्हूज़ रहना चाहिए कि ऊँट या भेड़ बकरियाँ जिनकी ज़कात 
रखी गई है, जंगलों, चरागाहों से अपना रिज़्क़ हासिल करती हैं। गायों के लिए मज़ीद कुछ न कुछ | 
एहतमाम करना पड़ता है। उनको परवरिश में भी ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, इसलिए उनका 
निसाब ऊँट के मुकाबले में ज्यादा रखा है। फुक़हा का इस पर भी इत्तेफाक़ है कि भैंसों को भी 
अगर बुनियादी तोर पर चरने वाली हों, जैसे जुनूबी ऐशिया और अफ्रीका के कुछ ममालिक में अब 
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भी यही तरीका मौजूद है तो उनको गायों पर क्यास करना होगा। (अलफिक्रह अल इस्लामी व 
अदिल्ला, हदीस: 2, सफा: 842) क्योंकि वह इस तरह गायों की हम जिन्स हैं: जिस तरह भेड़ 
और बकरियाँ आपस में हम जिन्स हैं नीज़ गायों और भेंसों को मिलाकर निसाब शुमार होगा। 
देखिए: (मौता, अस्सदक़्तु, बाब माजा फ़ी सदकतिल बक़र:) 


(574) हज़रत अली (:&) ने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (80) ने फ़रमायाः 'मैंने (तुम 
_ से) घोड़े और गुलाम की ज़कात माफ़ कर दी 
है। सो तुम चाँदी की ज़कात लाओ, हर 
चालीस दिरहम में एक दिरहम ओर एक सौ 
नव्वे दिरहम में कोई ज़कात नहीं। जब दो सो 
हो जायें तो इनमें पाँच दिरहम हें | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं: इस हदीस 
को आमश ने अबू इस्हाक़ से रिवायत किया है 


जैसे कि अबू अवाना ने कहा है, नीज़ शैबान अबू. 


मुआविया ओर इब्राहीम बिन तहमान ने अबू 
इस्हाक से, उन्होंने हारिस से, उन्होंने हज़रत अली 
(ऋ) से, उन्होंने नबी(%&8) से इसकी मिस्ल 
रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: अन्दुल्लाह बिन 
मुहम्मद नुफेली को हदीस (साबिक़ा: 572) 
शौबा ओर सुफियान वगैरह ने अबू इस्हाक़ से, 
उन्होंने आसिम से, उन्होंने हज़रत अली (€) से 
रिवायत की है मगर मंरफूअ नहीं कहा है बल्कि 
हज़रत अली (झै) पर मौकूफ किया है। 

(574) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिरमिजी, 
हदीस: 620, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2284, 
शरहुस्सुन्नह लिल्बगवी, 6/47 
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` फ़ायदा : गुलाम और घोड़े की ज़कात के बारे में ज्यादातर फुक़हा (बड़े बड़े आलिम) यही कहते हैं 
कि मेहनत कश गुलाम और सवारी के घोड़े पर कोई ज़कात नहीं। कुछ अहले राय कहते हैं कि इनकी 
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कोमत लगाकर चालीसवाँ हिस्सा वसूल किया जायेगा। इमाम अबू हनीफा (रह.) कहते हैं कि अगर 
घोड़े नर मादा मिले जुले हों तो चूंकि इनमें इजाफा होगा, इसलिए इन पर जकात की अदायगी लाज़मी 
होगी। अलबत्ता अगर नर हों या महज़ मादा तो चूंकि नस्ल में इज़ाफ़ा नहीं होगा इसलिए जकात भी नहीं 
होगी। मज़ीद वह कहते हैं कि घोड़ों के मालिक को इख़तियार है कि चाहे तो उनकी कीमत पर जकात दे 
चाहे तो एक दीनार फी घोड़ा अदा करे। ताहम हदीस से इसकी बाबत जो मालूम होता है, उसकी 
सराहत सुनन अबू दाऊद को इस हदीस से हो जाती है कि रसूलुल्लाह (&9- ने घोड़ों और गुलामों को 
जकात से अलग करार दिया है। अलबत्ता हजरत अनस (,#) के हवाले से ये बात मिलती है कि हज़रत 
उमर (कैः) गुलाम ओर घोड़े पर एक एक दीनार लिया करते थे। (अलमहल्ली, जि. 5, अज्जकात, 
अहकामे ज़कातिल ख़ैल, स: 226) 
७५> हज़रत उमर (कः) के इक़्दाम की हक़ीक़त मंदरजाज़ैल रिवायतों से वाज़ेह हो जाती है: हारित 
बिन मज़रूब फरमाते हैं कि. उन्होंने हज़रत उमर (झै) के साथ हज किया। इस दौरान में शाम के 
कुछ शुरफा ने उनको ख़िदमत में हाजिर हो कर अर्ज़ किया कि उनके पास गुलाम और (सवारी के) 
जानवर हैं, आप हमसे सदका (जकात) वसूल कर लें ताकि हमारे माल का तज़किया हो जाये। 
हज़रत उमर (झै) ने जवाब दिया: ये काम मुझसे पहले दोनों हस्तियों (नबी करीम (80. और 
हज़रत अबूबक्र (#) ने नहीं किया।' तो उन्होंने कहा कि आप इन्तेज़ार करें में इसकी बाबत 
मशवरा करता हूं, लिहाजा उन्होंने सहाबा किराम (#) से मशवरा किया तो हजरत अली (झै) ने 
कहा ये पेशकश अच्छी है, मगर ये आपके बाद हमेशा के लिए जिज्या (की तरह लाज़मी) न हो 
. जाये। (मुसनद अहमदः /74, 32) 
५ यञ्जला बिन उमैया कहते हैं कि मेरे भाई अब्दुरहमान बिन उमैया ने एक घोड़ी सौ ऊँट के बदले : 
'ख़रीदी, बेचने वाले को बाद में नदामत हूई तो उसने आकर हज़रत उमर (झै) से शिकायत की कि 
यअला ओर उसके भाई ने मुझे लूट लिया है। हज़रत उमर (#) ने यअला को लिख भेजा कि 
उनके पास पहुँचो। उन्होंने तफ्सील बताई तो उमर (:&) ने फरमाया कि एक घोड़ी तुम्हारे यहां इस 
कद्र महंगी बिकती है? यअला ने जवाब दिया कि मेरे इलम में भी यही है कि इतनी क़ीमत किसी 
और घोड़ी को आज तक नहीं लगी, हजरत उमर (#) ने फरमाया कि हम चालीस बकरियों पर 
एक बकरी ले लेते हैं तो इस कद्र कीमती घोड़ों से कुछ न लें। आपने इसके बाद घोड़ों पर एक 
दीनार लागू कर दिया। (अलमहल्ली जि: 5, अहकामे जकातिल ख़ैल) 
५ इन दोनों रिवायतों से ये साबित होता है कि खूद हजरत उमर (:&) के बक़ौल रसूलुल्लाह (&-) 
_ और आपके बाद हजरत अबूबक्र (,##) घोड़ों पर ज़कात न लेते थे। 


हे ह; 
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९५ हजरत उमर (ऋः) खूद भी नहीं लेना चाहते थे, बल्कि जब लोगों ने, पेशकश की तो उन्होंने 
सहाबा-ए-किराम (#) से मशवरा तलब किया कि रज़ाकाराना तौर पर देने वालों से घोड़ों वगैरह 
पर ज़कात कबूल कर लेनी चाहिए या नहीं? तो हज़रत अली (<) ने हकीमाना राय दी कि इस 
शर्त पर लें कि कल को यही रज़ाकाराना दी हुई जकात दूसरों के लिए लाज़मी टेक्स न बन जाये। 
तीसरी रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (#9) इस राय के बाद भी वसूली पर आमादा न 
थे, यहां तक कि घोड़ों की कीमतों में हैरतनाक इज़ाफ़ा सामने आने पर आपको ये ख्याल हुआ कि 

ये घोड़े माल दौलत के ख़ज़ाने की मानिन्द हो गये हैं तो उन्होंने अपने अहद को कीमतों को पेशे 
नजर रखते हूए एक दीनार फो घोड़ा लागू कर दिया। 

५ इससे भी जाहिर होता है कि उन्होंने घोड़ों को बाक़ी जानवरों पर क़यास करते हूए कम अज़ कम 

घोड़ों की तादाद का कोई निसाब मुक्रर न फरमाया। नीज़ चालीस घोड़ों में से एक घोड़ा लेने का 
हुक्म भी न दिया। ऐसा करते तो ये जानवरों की जकात के त रीके. कार को आगे बढ़ाने के बराबर 
होता और रसूलुल्लाह (&/- ने बतौर जानवर इस पर ज़कात न लेने की वज़ाहत फरमा दी थी। 

५ हजरत उमर (झै) ने घोड़ों पर नकदी में टेक्स लगाकर ये वाज़ेह कर दिया कि बहेसियत जानवर 
घोड़े पर जकात नहीं, बल्कि ज्यादा कीमत रखने वाले माल में से वसूल किया जाने वाला सदका 
है। इस इन्तेजाम को बाक़ायदा ज़कात शुमार करना या हमेशा के लिए हर एक पर इसको लागू कर 
देना मुनासिब नहीं। हजरत अली (&) का सहाबा के मशवरे के बाद इख़ियार करदा एक तरीका 
था, आइन्दा भी मुसलमान हुकूमतें हज़रत उमर (श) के तरीके को नमूना बना कर इज्तेहाद कर 
सकती हैं । 

५» इससे ये भी पता चलता है कि अगर कोई चीज़ मालियत का ख़जाना बन जाये तो चाहे पहले इसे 
अलग करार दिया जा चुका हो इससे फुक़रा और दीगर ज़रूरतों के लिए कुछ वसूली का इन्तेज़ाम 
किया जा सकता है। कीमती पत्थरों के बारे में हजरत उमर (:##) के अमल को नमूना बनाया जा 
सकता है। नीज़ ऐसे इलाके भी हैं जहां घोड़े बुनियादी मवेशी की हैसियत रखते हैं जैसे वस्त 
एशिया में, वहां घोड़े ही दूध और गोश्त की फराहमी का बुनियादी ज़रिया हैं और चरने वाले रेवड़ों 
की सूरत में बकसरत मौजूद हैं। ऐसे इलाकों में भी घोड़े के हवाले से इज्तेहाद करना दुरूस्त होगा। 

(575) बहज़ बिन हकोम अपने वालिद «3७७ ४-७ ७४५०] ७ ««» ४-७ 

से, वह उनके कि से रिवायत करते हैं कि 55 i iy RM 5५ 

रसूलुल्लाह (&.) ने फरमायाः 'हर चालीस EE ७-४ ५४) 

_ऊँटों में जो कि जंगल में चरते हों, एक बिन्ते ४: Fe patel PPS NEB 
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सुजुन अब दाऊद 4 जिल्क2 6565१ ` 
लबून (दो साला मादा) हे ओर उन्हें उनके 
हिसाब से जुदा जुदा न किया जाये। जो 
शख़स़ अज्र व सवाब की नियत से देगा ... 
इब्ने अलअला ने (मोतजिरनबिहा) के 
 अल्फ़ाज़ कहे ... तो उसके लिए उसका अत्र 
व सवाब है ओर जो (ज़कात को) रोकेगा तो 
हम उससे वसूल करेंगे और आधा माल 
(मज़ीद भी) ये हमारे रब तआला अज्ज़ व 
जल्ल के व वाजिबात में से एक वाजिब है, 
इसमें आले मुहम्मद का कोई हिस्सा नहीं है।' 
(4575) तख़रीज : (सनद हसन) नसाइ, 
हदीस: 2446, सहीह इब्ने खुज़ेमह, हदीस: 2266 
हाकिम: /398 


जकात के अहकामो-मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये हदीस हसन दर्जे की है और इसमें ये इरशाद है कि जकात के रोकने 
वाले से पूरी ज़कात. और उसका निस्फ़ माल बतौर जुर्माना लिया जायेगा। (2) स़दक़ा व ज़कात 
नबी (#ह) और आपको आल के लिए हलाल न था। इसे लोगों की मैल क़रार दिया गया हैं। एक हदीस 
में हे कि 'ये सदका तो लोगों की मेल होता है और ये मुहम्मद (&9.) और आले मुहम्मद के लिए हलाल 
नहीं है।' (सुनन अबी दाऊद, अलख़िराज, हदीस: 2985) और आप (&) की आल में आपकी 
तमाम बीवियाँ और तमाम ओलाद के अलावा आले अली, आले अक्रील, आले जअफर और आले 
अब्बास (ऋ) शामिल हैं। और हुरमते सदक़ा में आपके मवाली का भी यही हुक्म है। इसी मफहूम की 
हदीस सहीह मुस्लिम में भी मौजूद है। देखिए: (सहीह मुस्लिम: 7072) 


(576) हज़रत मुआज़ (ॐ) से मनक़ूल है 


कि नबी (&) ने जब उनको यमन की तरफ़ | 


भेजा तो फरमाया थाः 'गायों में हर तीस में 
एक साला बछड़ा या बछड़ी लेना और हर 
चालीस में से दो साला। ओर हर (गैर 
मुस्लिम) बालिग से एक दीनार या उसके 
बराबर मआफ़िरी कपड़ा जो कि यमन में 


होता हे।' 
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(576) तख़रीज : (सनद जईफ़) नसाई 
हदीस: 2455. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जकात मुसलमानों पर फर्ज है और उन्हीं से ली जाती है जबकि गैर 
मुसलमानों से जिज्या लिया जाना है। हदीस का यही मफहूम और मुराद है। (2) ऊँट की जकात में 
हुक्म यही है कि मादा जानवर लिया जाये। सिर्फ गायों के बारे में नर और मादा लेने में रूख़्सत है। 
वजह ये है कि नर ऊँट से सिर्फ गोश्त और सवारी का फायदा होता है जबकि मादा इन दोनों फायदों के 
अलावा दूध और नस्ल का भी फायदा देती है। इसके बर ख़िलाफ़ बेल से मशक्कत का जो काम लिया 
जाता है, गाय से नहीं लिया जाता जबकि गाय से दूध और नस्ल का फ़ायदा है जो बेल से नहीं है। 
इसलिए फायदा पहुँचाने में दोनों को यकसां शुमार किया गया। 


(577) जनाब मसरूक्र ने हज़रत मुआज़ 
(#) से उन्होंने नबी (&-) से इसके मिस्ल 
बयान किया। . 

(4577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस: 
623, नसाई, हदीस: 2454, इब्ने माजा, हदीस: 
803, सहीह इब्ने खुज़ैमह, हदीस: 2268. इब्ने 
हिब्बान, हदीस: 794, हाकिम, हदीस: /398. 
(4578) हज़रत मुआज बिन जबल (छः) 
बयान करते हें कि नबी (€|) ने उनको यमन 
की तरफ भेजा, ओर उसके मिस्ल जिक्र 
किया। इस रिवायत में ये ज़िक्र नहीं हे कि 'ये 


कपड़े हें जो यमन में होते हैं। ओर न. 


लफ़्ज़ (मुहतलिमन) ही जिक्र किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत को 
. जरीर, यभला, मअमर, शोबा, अबू अवाना ओर 
यहया बिन सईद ने आमश से, उन्होंने अबू वाइल से, 
उन्होंने मसरूक़ से (मुरसल) नक़ल किया है, जबकि 
यअला और मअमर ने हज़रत मआज़ (कै) से इसके 
मिस्ल (मुत्तसिल) बयान किया। 

(578) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 
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(579) सुवैद बिन ग़फ़ला बयान करते हैं. 


कि में (नबी (छ!) के आमिल के साथ) 
चला, या कहा कि मुझे उस शख्स ने बयान 
किया जो नबी (&) के अहदे (तहरीर) में ये 
था: 'ज़कात में कोई दूध वाला जानवर 
(बकरी वगेरह) या दूध पीता बच्चा न लेना, 
जुदा जुदा जानवरों को जमा न करना ओर न 
इकट्ठे (रहने, चरने वालों) को जुदा जुदा 
करना।' ओर आप (&:) का तहसीलदारे 
ज़कात उनके पानियों (चश्मों, कूओं या 
तालाबों) पर पहुँचता था, जब बकरियाँ 
पानी पीने के लिए आती थी, तो वह 
(मालिकों से) कहता था: अपने मालों की 
ज़कात पेश करो। रावी ने बयान किया: 
चुनांचे एक शख्स ने (कोमाअ) ऊँटनी का 
क्रसद किया। रावी कहते हैं कि मैंने कहा: ऐ 
अबू सालेह! (कोमाअ) का क्या मानी हे? 
कहा: बड़े कोहान वाली। तो आमिल ने लेने 
से इन्कार कर दिया (क्योंकि वह बहुत उम्दा 
थी) माल वाले ने कहाः में पसन्द करता हूं 
कि आप मेरी बेहतरीन ऊँटनी वसूल करें मगर 
उसने लेने से इन्कार कर दिया। तो वह दूसरी 
पकड़ लाया जो उससे ज़रा कम दर्ज की थी। 


तो उसने वह भी लेने से इन्कार कर दिया।. 


चूंनाचे वह एक ओर ले आया जो उससे भी 
कम दर्जे की थी तो उसने वह ले ली ओर 
कहने लगा: में ये ले तो रहा हूं मगर अन्देशा है 
कि नबी (€) मुझ पर खफा होंगे। आप मुझे 


जकात के अहकागो-जसाइल का 0 Gas ) 
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सुनुनु अंबु दाऊद । जिल्द-2 | 2 ME ज़कात के 
कहेंगे कि तुम उस आदमी की बेहतरीन 
ऊँटनी ले आये हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि हुशैम ने 
हिलाल बिन ख़न्बाब से इसकी मानिन्द रिवायत 
किया मगर लफ़्ज़ (ला यूफरिक़) इस्तेमाल 
किया। | 
(579) तख़रीज 
हदीसः 2459. 


: (सनद्‌ ज़ईफ़) नसाई, 


CHAD CST OSS arn FNP FL Nv 7 ey 3) eS CTTED 2 ® 
>A) कु के ह) 
अहकामो-तसाइल १55565 60:20 | 566) 
वतटाफर त्फ्राक्ताजण्द्राइाज्तण्चपास्अण चर SS (2 


फ़वाइद व मसाइल : () जकात में नफीस माल लेने से मना किया गया है मगर ये दीन व इ़लास 
ही था कि लोग शानदार माल पेश करते थे मगर आमिलीन कबूल न करते थे। टेक्स में ये बरकत कहां? 
(2) ज़कात वसूल करने के लिए आमिल को लोगों के डेरों पर पहुँचना चाहिए, न कि उन्हें अपने 


मराकिज़ व दफ़तर के तवाफ कराये जायें। 

(580) सुवैद बिन ग़फ़ला (#) का बयान 
है कि नबी (&।) का तहसीलदारे ज़कात हमारे 
यहां आया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और 


उसके वसीक़े में पढ़ा: 'ज़कात के ख़ोफ़ से 


जुदा जुदा रहने वाले जानवरों को जमा न 
किया जाये और न इकड्रे माल को अलग- 
अलग किया जाये' इस रिवायत में 
(राज़ेअ लबन) 'यानी दूध वाले जानवर या 
दूध पीते बच्चों' का ज़िक्र नहीं है। 

इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि (ला तज्मअ) 


'तुम जमा न करो।' ओर (लायूजमअ) 'जमा न 


किये जायें' का एक ही हुक्म है। 
(580) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
माजा, हदीस: 807 | 
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फ़बाइद व मसाइल : () हस्वे अहवाल हुकूमत के कारिन्दे से उसकी शनाख़त और उसूले हुकूमती 
फरमान तलब कर लेने में कोई हर्ज नहीं। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) के आख़री जुम्ले (ला 
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तज्मअ) में आमिल को तम्बीह है कि अलग अलग जानवरों को जमा न करना 
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जकात के अहकानो-गस्ाइल sd Gold | 567) 


A 


और (लायूजमअ) 


(सेगा गायब मजहूल) में साहिबे ज़कात और आमिल दोनों को तम्बीह है। 


(587) मुस्लिम बिन शोबा बयान करते हैं 
कि जनाब नाफेअ बिन अलक्रमा ने मेरे 


वालिद को उनकी अपनी क़ोम का सरबराह, 


निगरांकार और मुंतज़िम बना दिया और 
हुक्म दिया कि इनसे ज़कात भी वसूल करें। 
चूनांचे मेरे वालिद ने मुझे (मुस्लिम को) एक 
जमाअत के पास भेजा, में एक बड़े बुजुर्ग के 
पास पहुँचा उनका नाम सिअर (बिन दैसम) 
` था। मैंने अर्ज़ किया: मेरे वालिद ने मुझे भेजा 
है कि आपसे ज़कात ले आऊं। उन्होंने कहा: 


ऐ भतीजे! तुम किस क्रिस्म का माल लेते 


हो? मेने कहा: हम चुनकर थनों को देखकर 
उम्दा बकरियाँ लेते हैं। वह कहने लगे: 
भतीजे! में तुम्हें एक हदीस बयान करता हूं। 
में रसूलुल्लाह (४/- के ज़माने में उन वादियों 


में से एक वादी में अपनी बकरियों के साथ 


था कि मेरे पास दो आदमी आये जो एक ऊँट 
पर सवार थे। उन्होंने मुझसे कहा: हम 
रसूलुल्लाह (&.) की तरफ़ से आपके पास 
आये हैंताकि आप अपनी बकरियों की 
ज़कात दे दें। मेंने पूछा: मुझ पर इनमें से क्या 
वाजिब है? उन्होंने कहा: एक बकरी। तो मेंने 
एक बकरी का क्रसद किया जो मैं जानता था 
कि वह दूध ओर चर्बी से भरी हूई थी। में उसे 
उनकी तरफ़ निकाल ले आया। तो वह कहने 
लगे: ये तो हामिला हे ओर रसूलुल्लाह (€) 
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५ 25 ् 
ने हामिला जानवर लेने से मना फ़रमाया हे। 
मेंने कहा: आप लोग किस तरह की क़बूल 
करेंगे? वह कहने लगे: एक साल की भेड़ या 
बकरी, जो दूसरे साल में जा लगी हो या दो 
साल की जो तीसरे साल में शूरू हो। अब में 
एक भेड़ ले आया जो मोटी ताज़ी थी ओर 
हामिला न हूई थी ... (मौतात) वह बकरी 
जो हामिला तो न हूई हो मगर उस उमर को 
पहुँच चुकी हो ... वह में उनके लिए निकाल 
लाया तो उन्होंने कहाः ये हमें दे दो, तो 
उन्होंने उसको अपने साथ ऊँट पर रख लिया 
औरं चल दिये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: अबू आसिम ने 
जकरिया से रिवायत करते हूए रावी का नाम 
मुस्लिम बिन शौबा कहा है, जैसे कि रौह ने बयान 
किया है। 

(587) तख़रीज : 
हदीस: 2464, व इब्ने हिन्बान. 
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फ़ायदा : ज़कात में हामिला जानवर लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि ये उम्दा और ज़्यादा कीमती होता है। 


(582) ज़करिया बिन इस्हाक़ ने अपनी 
सनद से ये हदीस बयान की और रावी का 
नाम मुस्लिम बिन शोबा जिक्र किया (न कि 
मुस्लिम बिन सफ़ीना) इसमें जिक्र कियाः 
(शाफेअ) वह होती हे जिसके पेट में बच्चा 
हो। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: मेने हिम्स में 
आले अम्र बिन हारिस हिम्सी के यहां अब्दुल्लाह 
बिन सालिम की किताब में पढ़ा, जिसे उन्होंने 
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जुबेदी से रिवायत किया था, कहा:(अन्दुल्लाह 
बिन मुआविया अलगाज़िरी) जो गाज़रह कैस से 
हें, कहते हैं कि नबी(#ह) ने फरमाया: 'जिसने 


तीन काम किये उसने ईमान का जायका चख : 


लिया। जिसने एक अल्लाह को इबादत की और 
इकरार किया कि अल्लाह के सिवा और कोई 
मानूद नहीं। और ख़ूशी खूशी हर साल अपने माल 
को जकात दी, कोई बूढ़ा, खारशी जदा, बीमार या 
रद्दी क्रिस्म का जानवर न दिया बल्कि दरम्यानी 
माल से दिया। बिलाशुन्हा अल्लाह तला ने 
तुमसे उम्दा माल का मुतालबा नहीं किया है और 
न तुम्हें बुरा माल देने का हुक्म दिया है।' 


(582) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, 


हदीस: 2465. तबरानीः /02 वगैरहुम. 


(4583) हज़रत उबय बिन कअब (#) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) ने मुझ 
को स़दक़े का आमिल बनाकर भेजा, में एक 
आदमी के पास पहुँचा, जब उसने मेरे सामने 
. अपना माल जमा कर दिया तो मेंने उस पर 
सिर्फ एक बिन्ते मखाज़ (एक साला ऊँटनी) 
ही वाजिब पाई। मेने उससे कहा: एक बिन्ते 
मख़ाज़ दे दो, तुम्हारी यही ज़कात है। उसने 
कहाः दूध वाली हे, न सवारी के क्राबिल! 
इसकी बजाये ये एक जवान ओर मोटी ताज़ी 
` ऊँटनी हे इसे ले जाओ। मेंने उससे कहा: 
जिसका मुझे हुक्म नहीं हे में वह क्योंकर ले 


सकता हूं, ओर अल्लाह के रसूल (&-) तुमसे | 


क़रीब ही हें अगर चाहो तो उनकी ख़िदमत में 
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चले जाओ और जो कुछ मुझे दे रहे हो उन्हें 


सुनन अबु दाऊद जिल्द? #5 १ | जाल ... ६ 
९५ हे 2 i bz 


जाकर पेश कर दो अगर आप क़बूल कर लें 


तो मुझे भी क़बूल हे अगर वह नामन्जूर करें तो 
में भी क़बूल नहीं करता: कहने लगा: में यही 
करता हूं, चूनांचे वह मेरे साथ चल पड़ा। और 
_ बह ऊँटनी भी साथ ले गया जो वह मुझे दे रहा 
था यहाँ तक कि हम रसूलुल्लाह (€) को 
ख़िदमत में पहुँच गये। उसने आपसे कहा: ऐ 
अल्लाह के नबी! आपका नुमाइन्दा मेरे माल 
की ज़कात लेने के लिए मेरे यहां पहुँचा है और 
- क्सम अल्लाह की! इससे पहले न तो 
अल्लाह के रसूल (&9- मेरे माल में तशरीफ़ 
लाये हैं और न उनका कोई नुमाइन्दा ही। सो 
मैंने इसके लिए अपना माल जमा किया तो 


उसने बताया कि मेरे माल में सिर्फ़ एक बिन्ते. 


मख़ाज़ वाजिब है, और इस उमर का जानवर 


न दूध देता हे और न सवारी के क्राबिल होता _ 


है। सो मैंने इसे एक शानदार जवान ऊँटनी पेश 
की कि उसे क़बूल कर ले मगर उसने इंकार 
कर दिया' और वह ये रही! ऐ अल्लाह के 
रसूल! में इसे आपकी ख़िदमत में ले आया हूं 
तो आप क्रबूल फ़रमा लिजिए, तो 
रसूलुल्लाह (&/- ने उससे फ़रमाया: 'तुझ पर 
वही फ़र्ज़ है लेकिन अगर तू खूशी से नेकी 
करना चाहे तो उसका अल्लाह तआला तुझे 
अज्र व सवाब अता करेगा और हम तुझसे ये 
क्रबूल कर लेते हैं।' उसने कहा: और वह ये 
रही ऐ अल्लाह के रसूल! में इसे ले आया हूं तो 
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{ सन्त अब दाऊद 


5 के 


आपने उसके वसूल कर लेने का हुक्म दिया i 


ओर उसके माल में बरकत की दुआ फ़रमाई। 
(583) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद 
अहमदः 5/42, इब्ने ख़ुज़ेमह, हदीस: 2277 
इन्ने हिबान, हदीस: 796, हाकिम: /399, 400 
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फ़ायदा : इस हदीस से मालूम हूआ कि साहिबे माल निहायत ख़ूशदिली से हक्के वाजिब से ज़्यादा 


उम्दा माल देना चाहे तो कबूल किया जा सकता है। 
(584) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से 
मनक़ूल है कि रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत 
मुआज़ (#) को यमन भेजा ओर फ़रमायाः 
'तुम एक ऐसी क्रोम के पास जा रहे हो जो 
अहले किताब हैं, उन्हें शहादते तोहीद (ला 
इलाहा इल्लल्लाह) की और इस (शहादत) 
की कि में अल्लाह का रसूल हूं, दावत देना। 


अगर वहं तुम्हारी ये बात तस्लीम कर लें, तो 


` उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन पर हर दिन 
रात में पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। अगर वह ये 
भी मान लें तो उन्हें बताना कि अल्लाह ने उन 
पर उनके मालों में सदक्रा (ज़कात) फर्ज़ की 
है, जो उनके अग़निया (मालदारों) से लेकर 
उनके फ़क़ीरों में बाँटी जायेगी। अगर वह ये 
बात मान लें तो उनके उम्दा मालों से परहेज 
करना ओर मज़लूम की बद दुआ से बचना, 
बिलाशुब्हा मज़लूम की बद दुआ ओर 
अल्लाह के दरम्यान कोई परदा नहीं होता।'. 

तख़रीज : बुखारी, हदीस:2448,मुस्लिम, हदीस: 9. 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) तब्लीगे दीन में तदरीज है जिसकी अव्वलीन बुनियाद शहादते तौहीद व 
रिसालत है, उसके बाद दीगर अहकाम हैं, मगर ख्याल रहे कि उसके लिए मुनासिब हिकमते अमली 
इख्तियार करनी ज़रूरी है। (2) कुफ्फार पर मुसलमानों के दीनी अहकाम को तन्फ़ीज़ ज़रूरी नहीं, 
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सुज्ञ अब दाऊद १4 जिल्द-2 000, ॒ हि... 


कि किसी जगह के मुसलमानों का माल उसी जगह के मुसलमानों पर ख़र्च होना चाहिए। (4) 

तक़सीमे ज़कात में अव्वल हक़ क़रीबी लोगों और हमसायों का है और इसे अहम ज़रूरत के बगैर दूसरे 

शहरों में मुन्तक्रिल नहीं करना चाहिए। (5) मज़लूम की दुआ क़बूल की जाती है। 

_(585) हज़रत अनस बिन मालिक (#) . &«& AM Gs as ८5 ८25 ७४७ 
से मरवी है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 
` 'ज़कात वसूल करने में ज्यादती करने वाला, 


< 


८3४५० (२ जि CS धरलइजली हि Cr + 


उसी तरह हे जैसे कि ज़कात न देने वाला।' ke 40 ८५८४ ० HG ५7 >४ 
(585) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, 54.2) 3 ४:६८" 06 १.) ~ «| 
हदीस: 646, व सहीह इन्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2335. | " (६०५४ 


फ़ायदा : यानी जो आमिल ज़कात लेने में जुल्म करता हो, उसका गुनाह ऐसे ही है जैसे जकात न 
` देना। दूसरा मफ़हूम ये भी हो सकता है कि ज़ालिम आमिल, मानेओ जकात है। यानी उसके जुल्म के 
बाइस लोग अपना माल छुपायेंगे, झूठ बोलेंगे और ज़कात नहीं देंगे, इसलिए ये बहुत बड़ा गुनाह है। 
आज कल के टेक्सों के निज़ाम की नाकामी भी, जुल्म और ख्यानत के बाइस है। 


नो बाब ; 6 | 
तहसीलदारे ज़कात को राज़ी 


करने का बयान 


(586) हज़रत बशीर इब्ने अल 
ख़मासिया(%) से रिवायत है। इब्ने उबैद॒ . ol i Ss EYE -  - 
अपनी रिवायत में कहते हें कि उनका नाम ,, , Hg - ts 6 es 3 
पहले बशीर न था बल्कि रसूल (छ) ने ये 22 | FE 
नाम रखा था। वह बयान करते हैं कि हमने 77 >? ०४ - ०४१० 
कहा: उम्माले (जक्रात वसूल करने वाले ८५.७ 5 4 ६ 06 - ०5] 
कर्मचारी) हम पर a करते हैं, तो क्या A 3, 55 - Msg al 5७ ७; 
जिस क्रद्र वह ज़्यादती करें हम अपना माल 


छुपा लिया करें? आपने फ़रमाया: 'नहीं' Eb ४७ is १५८ oles ५०५ all ० 
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सजन वदु जित्द-2 ६४5 5 जकातकेअल्काने-जा 55555 654% ` 


See 
(586) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, हदीस: 5/83, ह. 3230. 


(587) अय्यूब ने अपनी सनद से पिछली 
हदीस के हम मानी रिवायत किया। अलबत्ता 


उन्होंने कहा कि हमने कहा: ऐ अल्लाह के. 


रसूल! ज़कात वसूल करने वाले कारिन्दे 
ज़्यादती करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इसे अब्दुर॑ज्जाक़ 
ने मअमर से मरफूअ रिवायत किया है। 
(587) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमद, 5/83, हदीस: 688 


(588) अब्दुरहमान बिन जाबिर बिन 
अतीक अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
रसूल (&) ने फ़रमायाः 'अनक़रीब तुम्हारे 
पास कुछ नापसन्दीदा लोग आयेंगे। जब वह 
तुम्हारे पास आयें तो उन्हें खूश आमदेद 
कहना ओर उनके ओर जो वह लेना चाहें, 
उनके. दरम्यान आड़े न आना। अगर उन्होंने 
अदल व इन्साफ़ किया तो उसका उन्हें अज्र 
मिलेगा और अगर जुल्म किया तो उसका 
बाल उठायेंगे। तुम उन्हें राज़ी रखना, 


बिलाशुब्हा तुम्हारी ज़कात को तक्मील. 


उनको राज़ी रखने में हे ओर उन्हें चाहिए कि 
तुम्हारे लिए दुआए खैर करें।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: अबू 
अलगसन से मुराद साबित बिन केस बिन गसन है। 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 4/74. 
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(589) ` हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छँ!) के 


पास कुछ देहाती लोग आये ओर उन्होंने. 


कहाः कुछ कर्मचारी हमारे पास आते हैं ओर 
हम पर जुल्म करते हैं। आपने फ़रमायाः 


'अपने सदक़रा वसूल करने वालों को राज़ी: 


रखो।' उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&).) ख़वाह वह हम पर जुल्म करें? 
आपने फ़रमायाः 'अपने ज़कात वसूल करने 
वालों को राज़ी रखो।' उस्मान (बिन अबी 
शैबा) ने इज़ाफ़ा किया: 'अगरचे तुम पर 
ज्यादती की जाये।' 

अबू कामिल ने अपनी हदीस में बयान किंया। 
` जरीर ने कहा: ये फ़रमाने नबवी सुन लेने के बाद 
से आमिल हमेशा मुझसे राज़ी ही गया है। 
(589) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 989. 
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फ़ायदा : ‘आमिल को राज़ी करना' इस सूरत में है कि वह वाजिबे शरई का मुतालबा करे तो उसे अदा 
कर दिया जाये और उसके साथ अच्छे मामले का रवैया रखा जाये और ज़ाहिर है कि ये हुक्म आदिल 


और गैर जालिम आमिलीन के मुताल्लिक है। 
बाब : 7 | 
आमिल का ज़कात देने वालों 


को दुआ देना 


(590) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी 
ओफ़ा(#) ने बयान किया कि मेरे वालिद 
उन लोगों में से थे जिन्होंने (बेअते रिज़वान 
के मोक़े पर) दरख़त के नीचे बेअत की थी, 


Crd 422५८ Tf, 


454.5) USN 
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77700. MILB. ERD 63 
ओर नबी(#) के यहां जब भी कोई क्रोम 5:45 ७. १,० 56 ४४ , | 
अपनी ज़कात लेकर आती थी तो आप उन्हें I hes we ही हे? BE; 
यूँ दुआ देते थे: (अल्लाहुम्मा सल्लि अला 
आले फुलां) 'ऐ अल्लाह! आले फुला प 2 ८ ५० म " ४४ 48: ६४ 
अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें " ५८ 454८, _. १6७ ४७ . " ५% 
बरकत दे)' मेरे वालिद भी अपनी ज़कात “लहा 7 द 
लेकर आपकी ख़िदमत में पहुँचे तो आपने न 

फ़रमायाः ' (अल्लाहुम्मा सलिलि अला आले 

ओफ़ा)' ऐ अल्लाह! आले अबी औफ़ा पर 

अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा (और उन्हें 

बरकत दे)' 

_ तख़रीज : बुखारी, हदीस: 497, व मुस्लिम. 
फ़ायदा : रसूलुल्लाह (&8- को हुक्म दिया गया था कि अहले सदक्रात के लिए ख़ास दुआ फ़रमाया 
करें सूरह तौबा में हैः (आप उनके अमवाल से जकात व स़दक़ात वसूल फरमायें, इस तरह आप उन्हें 
पाक करें और उनका तज़किया करें और उनके लिए दुआ फ़रमाया करें। बिलाशुन्हा आपको दुआ 
उनके लिए सकीनत का बाइस होती है' (अत्तैबा: 703) लिहाज़ा इमाम और अमलिनीन को चाहिए 
कि असाहिबे ज़कात के लिए उमूमी दुआ ज़रूर किया करें। ये आयते करीमा दलील है कि जकात व 
सदकात इन्सान के अछ़लाक़ व किरदार की तहारत व पाकीज़गी का बड़ा ज़रिया हैं। और ज़कात की 


t 

री 
हि 
ij 
हक 
हि 


बाब : 8 


ऊँटों के दाँतों (उनको उमरों) 
को तफ्सील 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: मैने (४५४ (25 CED Bo Wigs iB ४ ०७ 
(नीचे की तफ़्सील) रयाशी ओर अबू-हातिम : , :.६ .; _१.६॥ ७ £; ,८० ९४; 
वगैरह से सुनी है। इसी तरह नज़र बिन शुमेल 
और अबू उबैद की किताब से भी ली है और A sl 53 ४०) A छा ५४४ 
कहीं इसमें से कोई बात सिर्फ़ किसी एक ने 
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यनन अबु दाऊद जित्द2 ४५%; po है 5767 


कही है। उन्होंने कहा: ऊँट के दूध पीते बच्चे 
को हुवार कहते हैं । फिर फ़्सील होता है, जब 
दूध पीना छोड़ दे। फिर बिन्ते मख़ाज़ होती हे 
एक साल की, दो साल पूरे होने तक। जब 
तीसरे में दाखिल हो जाये तो उसे बिन्ते लबून 
कहते हैं। जब तीन साल पूरे हो जायें तो वह 
हिक्रा और हिक़ह कहलाती है, चार साल पूरे 
होने तक। क्योंकि वह सवारी ओर जुफ़्ती के 
क्राबिल नहीं होता यहाँ तक कि उसके अगले 
दाँत गिर जायें और हिक्कह को तरूफ़तुल 
फ़हल भी कहा जाता है क्योंकि नर उस पर 
चढ़ता है और ये चार साल मुकम्मल होने तक 
हिक़्ह ही कहलाती है। जब पाँचवें साल में 
दाखिल हो जाये तो उसे जज़आ कहते हैं यहाँ 
तक कि पाँच साल पूरे हो जायें। जब छठे में 
लग जाये और अपने अगले दाँत गिरा दे तो 
उस वक़्त सनिय्या कहलाती है यहाँ तक कि 
छः साल पूरे हो जायें। जब सातवें में लग जाये 
तो नर को रबाई ओर मादा को रबाइया कहते 
हैं, सात साल पूरे होने तक। जब आठवें में लग 
जाये ओर छठा दाँत गिरा दे जो रबाईत के बाद 
होता है तो उसे सदीस कहते हैं, आठ साल पूरे 
होने तक। जब नवें में लग जाये और उसकी 
नाब (कुचलियाँ) निकल आयें तो उसे 
बाज़िल कहते हैं। इस मानी में कि उसकी 
कुचलियाँ निकल आई, यहाँ तक कि दसवें में 
लग जाये। अब उसका नाम मुख़िलफ़ होता है। 
इसके बाद उनका कोई नाम नहीं। लेकिन इस 
तरह कहते हैं बाज़िल एक साल का, बाज़िल 
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{ 577) kon 


Fe | 022 | 5777 
दो साल का। या मुखिलफ एक साल का, ४,०८5; «5... 4 | Go <5; esis 
हामला को कहते हें। 22७ &£ | Og eee ॥॥ cE Gls 
अबू हातिम ने बयान किया कि जज़ूआ एक :४ ७५६९] £, ५; ६ ई > छ 
वक़्त का नाम है कोई दाँत नहीं है और दाँतों . 5 Heo bist 

के मौसम सुहेल (सितारे) के निकलने पर Hef GD ERE 

बदलते हैं। | | 
इमाम अबू दाऊद ने बयान किया कि रयाशी 
ने हमें इस सिलसिले में ये शेर सुनाया: (इज़ा 
सुहेलुन अब्बल ल लेलि तलअ ...अलख़) 

'जब सुहेल सितारा रात के शूरू में तुलूअ 
होता हे तो इब्ने लबून, हिक्का हो जाता है ओर 
हिक्रा, जज़ुआ, ओर कोई दाँत बाक़ी नहीं 
रहता सिवाए हूब् के। ओर (हूबअ) वह है 
जो बे'वक़्त पैदा हो। 


न [| बाब :9 
मालों की ज़कात कहाँ वसूल 


की जाये 


(59) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने का HES ks GA ४४०७ 
बालिद से, बह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन 
अप्र (#) से रिवायत करते हें कि नबी (६0) | 
ने फ़रमायाः 'न जलब है और न जनब और .. ८5! ०9 १४ 0 'र्शड ४ क्र 
उनके मालों को ज़कात उनके घरों ही प ५; 9" ४७ ९. ०.७ «|| ० 
वमूल की जाये।' 

(459) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद, 
हदीस: 2/80, 76 (अहमदः 2/25), तोहफ़तुल 
मोहताज: 9]4. 
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जकात के अहकामो 
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फ़वाइद व मसाइल : () (जलब) बमानी लाना और खींचना। यानी आमिल को ये क़तअन 
जायज नहीं कि अपना मरकज किसी ऐसी जगह बना ले जहां मालिकों को अपने जानवर खींच कर 
लाना पड़ें और वह मशक्कत उठाते फिरें। और इसी तरह मालिकों को भी जायज नहीं कि तहसीलदारे 
जकात की आमद का सुन कर अपने जानवर अपने पड़ाव से दूर ले जायें और फिर वह उन्हें ढूंढ़ता 
फिरे, उनके इस अमल को (जनब) कहते हैं। इसका लुगवी मानी है, पहलू तही करना' दूर होना।' 
(2) इस्लाम की ऐसी तालीमात ही इसके दीने फितरत होने की दलील हैं। 


(4592) मुहम्मद बिन इस्हाक़ (#) ने (ला 
जलब वला जनब) की तोज़ीह में बयान 
किया: 'चौपायों की ज़कात उनके अपने डेरों 
पर वसूल की जाये, (जलब ये है कि) उन्हें 
तहस्तीलदारे ज़कात (आमिल) के पास खींच 
कर ना लाया जाये और (जनब) उस फरीज़े 
में ये हे कि जानवरों वाले उन्हें दूर न ले जायें। 
(इन्ने इस्हाक़ ने कहा) आमिल को रवा नहीं 
कि वह ज़कात वालों के मुक़रामात से बहुत 
दूर जा बेठे और जानवरों को उसकी तरफ़ 
. लाया जाये बल्कि ज़कात उनकी अपनी 
जगह पर ली जाये।' 

_ तख़रीजः: (सनद हसन) बेहक़ी: 4/770. 


बाब : ]0 
कोई अपनी ज़कात 
(सदक़्े में दिया हूआ माल) 
क्रीमतन खरीदना चाहे? 


(593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (छै) 
बयान करते हें कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब 
(ऋ) ने अल्लाह की राह में एक घोड़ा दिया, 
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सुनन अबु दाऊद जिल्द-2 7 ४१ जकातकेअहकानो-जसाइल `¦ CTE 2 [ 579 
फिर देखा कि उसे बेचा जा रहा है तो उन्होंने  (: {:5 - ५:८ 4 >) - ०5 
उसे ख़रीद लेना चाहा ओर रसूलुल्लाह (७0). , De RM 
से इस बारे में दरयाफ्त किया तो आप (&) " . SS CED Nh or 
ने फ़रमाया: 'उसे मत ख़रीदो और अपना «+ ५! ८० 4 ५५८५ ५८5 4«७: 
सदक्रा मत वापस लो।' 5y" J i $ les 
(4593) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 620, 
बुखारी, हदीस: 2636, मौताः /282 
फ़वाइद व मसाइल : (7) जो माल अल्लाह की राह में दे दिया हो, फिर दोबारा उसमें लालच नहीं 
करनी चाहिए बल्कि अल्लाह से अज्र की उम्मीद रखनी चाहिए। (नेको कर दरिया में डाल) का यही 
मफहूम है। कुछ लोग अल्लाह की राह में ख़र्च करके उसके मामले पर नज़र रखते हैं जो मुनासिब नहीं। 
इस हदीस में इसीलिए सदक़ा शुदा माल के ख़रीदने से मना किया गया है। ताहम जहां ये बात न हो वहां 
जुम्हूर के नजदीक उसका जवाज है, जैसे किसी तीसरे शख्स से उसे ख़रीद लिया जाये, या विरासत में 
वह चीज उसके पास आ जाये (शरह सुनन अबी दाऊद, अल्लामा बदरूद्दीन ऐनी, 6/294) (2) 
सहाब-ए-किराम (#) किसी भी नये पेशकदमी से पहले रसूलुल्लाह (&) से सवाल कर लिया करते 
थे क्यों कि वह समझते थे कि जिन्दगी के तमाम उमूर ज़ाबत-ए-इस्लाम से मरबूत (जुड़े हुए) हैं, 
चूनांचे हर मुसलमान को ऐसे ही करना चाहिए और कुर्जन व सुन्नत से रहनुमाई लेनी चाहिए। 


a | 00 के 


गुलामों की ज़कात 


(594) हज़रत अबू हरैरह (क) से मवी &#४ 6 a CN 0 Es 
0) घोडे 2, 

है, नबी (६४०) फ़रमाया: घोड़े ओर गुलाम (5५ 6) | 4८ ७४५७ 3७ , हि (४६ हर 

में ज़कात नहीं', अलबत्ता गुलाम की तरफ़ 


(594) तख़रीज : (सनद मही) बेहक़ी:. ८ ८ 5४» CY GF lb 27 ४ 
4/77, मुस्लिम. | ksh oi" J hes we wl ols 
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(९) CH 
{ जिल्द-2 | 2 52“ दी 


Hd essa ४ 580). 


nee 


फ़ायदा अगर ये जाती मस्रफ के लिए हों तो जकात नहीं है, लेकिन अगर तिजारत की गर्ज से हों तो 


जकात देनी चाहिए 

(595) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मनक़्ल 
है, रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमाया: 'मुसलमान 
पर उसके गुलाम ओर घोड़े में ज़कात नहीं।' 
(4595) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 982, 
मौताः /277, हदीसः 463. 
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फ़ायदा : हदीस 574 के फ़वाइद में गुज़र चुका है कि उन पर ज़कात इस सूरत में नहीं है जब ये ज़ाती | 
जरूरत के लिए हों। लेकिन अगर ये तिजारत के लिए हों तो फिर उन पर जकात होगी। 


। ]2 


खेती की ज़कात 


(596) जनाब सालिम बिन अब्दुल्लाह 5 


अपने वालिद ' से नक़ल करते हैं, 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जो खेतियाँ . 


बारिश से सेराब होती हों या दरयाओं और 
चश्मों से या ज़मीन की तरी से तो उनमें दसवाँ 
हिस्सा है। और जो ऊँटों से (रहट के ज़रिये 
से) सैराब की जाती हों या जिनकी 
आवबपाशी की जाती हो तो उनमें बीसवाँ 
हिस्सा है।' 

(596) तख़रीज : बुखारी, हदीस:483. 


(597) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(#) से मरवी है, रसूलुल्लाह (&)> ने 
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॥ पर | जिल्द-2 ! र i CEP A 


| सुन अबु दाऊद ... कात 


फ़रमायाः 'जो ज़मीन दरयाओं से सैराब होती. 


` हो या चश्मों से तो उनमें दसवाँ हिस्सा हे। 
ओर जिनको ऊँटों से (रहट के ज़रिये से) 
सेराब किया जाता हो तो उनमें बीसवाँ 
हिस्सा है।' | 

(597) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 987. 


(।598) जनाब वकीअ ने बयान किया कि 
(अल ब्ल अलकबूस) से मुराद खेती हे 
जो बारिश से सैराब होती हो। इब्ने अस्वद 
कहते हैं कि यहया, बिन आदम ने कहा कि 
मेने अबू अयास अस्दी से बअल के 
मुताल्िलिक वज़ाहत पूछी तो कहा: जो खेती 
बारशि से सैराब होती हो। नज़र बिन शुमैल ने 
कहा: बअ्जल से मुराद बारिश का पानी है। 
(598) तख़रीज : (सनद सही) अबू 
दाऊद, हदीस: 394 


(599) हज़रत मुआज़ बिन जबल (,#) से 
मनक़ूल हे कि रसूलुल्लाह (&) ने उनको 
यमन को तरफ (आमिल बनाकर) भेजा तो 
उनसे फ़रमाया: 'गल्ले से गल्ला, बकरियों 
से बकरी, ऊँटों से ऊँट और गायों से गाय 
वसूल करना।' क्‍ 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मेने मिस्र 


में एक ककड़ी को नापा तो उसे तेरह बालिश्त. 


लम्बी पाया। इसी तरह एक ऊँट पर एक तरंज 
(नारंगी) लदी देखी कि दो टुकड़े करके बराबर 
बराबर रखी गई थी। 
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CAS ONS 


सुजुन अब दाऊद । जिल्द? 2 ०90 | जकात के अहकामो-मसाइल Fn i SCTE I { 582) 
_(459 हि तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इने ९०६, ८ 6 425 टडॉ5 (5 
माजा, हदीसः84, अलमुसतदरक, ]/388. 

ड | HE 0००५ (४ ००६३५ Las 


फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&) ने फरमाया कि बारिश ओर चश्मों से सेराब होने वाली 
जमीन, इसी तरह जेरे जमीन नमी वाली जमीन की पैदावार में उश्र (दसवाँ हिस्सा) हे और जिस ज़मीन 
को रहट वगैरह से सैराब किया जाये, उसमें निस्फे उश्र (बीसवाँ हिस्सा, पाँच फीसद) है। (सहीह 
अलबुख़ारी, हदीस: 483) कुर्आनी आयत और हदीसे रसूल, दोनों से ये बात वाज़ेह होती है कि 
जमीन से पैदा होने वाली हर चीज़ में ज़कात है। सिवाए सब्जियों के, क्योंकि इसमें जकात न निकालने 
की सराहत हदीस में है। अलबत्ता इसमें ये शर्त है कि पैदावार पाँच वस्क़ या उससे ज्यादा हो। गोया 
अनाज और गल्ले का निसाब पाँच वस्क़ है, इससे कम पैदावार में जकात आयद नहीं होगी, एक 
वस्क्र, साठ साअ का होता है, इस तरह पाँच वसक में तीन सौ साअ होंगे जिनका वज़न एशियाई 
हिसाब से तकरीबन 20 मन बनता है। लिहाज़ा जिस शख्स की पैदावार 20 मन या उससे ज़ायद है, तो 
वह ज़कात अदा करे, बसूरते दीगर नहीं। 

७, जमीन की पैदावार की जकात (उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की अदायगी फसल काटने के मौके पर होगी। 
अगर साल में दो फसलें होंगी, तो उश्र (दस्वाँ हिस्सा) भी दो मर्तबा अदा करना जरूरी होगा। 
क्योंकि इसमें साल गुजरने की शर्त नहीं है बल्कि फंसल का होना शर्त है। वह जब भी हो ओर जो 
भी हो। अगर ज़मीन बारानी है यानी बारिश, कुदरती चश्मों वगैरह से सेराब होती है, और उसमें 
कुछ ख़र्च नहीं होता तो उसकी पैदावार से दसवाँ हिस्सा उश्र अदा किया जाये अगर ज़मीन गैर 
बारानी है (चाही या नहरी है जिसकी सैराबी पर आबयाना वगैरह की सूरत में अख्राज़ात बरदाश्त 
करने पड़ते हैं, या टियूब वैल के ज़रिये से उसे सेराब किया जाता है) तो उससे निस्फे उश्र (बीसवाँ 
हिस्सा) अदा किया जायेगा इसकी बुनियाद ये हदीस है जो पहले भी गुजर चुकी हे, 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: 'उस पैदावार में जिसे आसमान (बारिश) या (कुदरती) चश्मे 
सेराब करें या वह जमीन नमी वाली हो (नहर और दरया के साथ होने की वजह से इसमें इतनी नमी 

रही हो कि उसे पानी देने की ज़रूरत ही पेश न आये) उश्र (दसवाँ हिस्सा) है और जिसे डोल (या 
रहट वगैरह) से सेराब किया जाये, इसमें निस्फे उश्र (बीसवाँ हिस्सा यानीं पाँच फीसद) है' (सही 
बुखारी, हदीस: 483). जकात सिर्फ उस पैदावार से अदा को जायेगी जो ज़ख़ीरा की जा सकती 
हो। जैसे गन्दुम, चावल, मकई, जौ वगैरह। इसलिए सब्जियों पर जकात नहीं, क्योंकि उनका 
ज्यादा देर तक ज़ख़ीरा मुमकिन नहीं। (2) इमाम साहब ने जो ककड़ी और तरंज (मालटे) के बारे 
में फरमाया है तो ये जकात व सदक़ात की बरकतों की.तरफ इशारा है कि अल्लाह तआला इससे 
माल में बेइन्तेहा बरकत डाल देता है। 
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अन्त ञव जित्व 2 6 
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जकात के 


47585/242% 


बाब : ]3 


शहद को जकात 


(600) जनाब अप्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से, वह अपने दादा (अब्दुल्लाह बिन 


अम्र (#) से रिवायत करते हैं कि बनी 


मुतआन का एक आदमी हिलाल, 
रसूलुल्लाह (६0. की ख़िदमत में अपने शहद 
का उशर (दस्वाँ हिस्सा) लेकर आया और 
आपसे दरख़वास्त की कि 'सलबत' वादी 
इसके नाम कर दी जाये, चूनांचे 
रसूलुल्लाह(#) ने वह उसके नाम कर दी। 
जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(#) खलीफा 
बने तो हज़रत सुफ़ियाच बिन वहब (#) ने 
तहरीरन हज़रत उमर (४) से इसके बारे में 
पूछा: तो हज़रत उमर () ने लिखा: अगर 
ये अपने शहद का वही उश्र (दस्वाँ हिस्सा) 
देता रहे जो रसूलुल्लाह (&-) को दिया करता 
था, तो वादी सलबा इसी के नाम रहने दो। 


वरना ये शहद की मक्खियाँ हें। जो चाहे क्‍ 


(उनका शहद खाये)। 
(600) तख़रीज : 
हदीस: 2507. 

फ़ायदा : 


(सनद हसन) नसाई, 
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इमाम बुखारी, इमाम तिर्मिजी और अबूबक्र बिन अलमुन्ज़िर (रह.) के बयानात के 


मुताबिक शहद में ज़कात वाजिब होने की कोई सही स़रीह हदीस नहीं है, जबकि जेरे बहस पिछली 
हदीस सही सनद वाली है। तफ्सील के लिए देखिए: (अर्वाउल गलील: 3/80) अल्लामा ख़त्ताबी 
(रह.) वगैरह का ये कोल है कि हज़रत हिलाल मुतई (&&) अपनी खूशी से इसकी ज़कात ले आये, तो 
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उबग अब दाऊद 


रसूलुल्लाह (€) ने क़बूल फरमा ली ओर उसकी दरख्वास्त पर वादी, सलबा उसके नाम लिख दी। 
इसके बाद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ऋ) ने भी यही समझा कि अव्वलन तो इसमें जकात है नहीं 
ताहम चूंकि उसने ये वादी अपने नाम करा ली थी, तो इसके बदले इसे ज़कात भी देनी चाहिए। अगर ये. 
जकात न दे तो ये वादी इसके लिए मझ्सूस न रहेगी बल्कि आम मुसलमानों के लिए होगी जो चाहे 
इससे इस्तेफादा करे। अलगर्ज चूंकि ये 'माल' है इसलिए इससे जकात अदा करना ही राजेह और 
एहतियात का तकाज़ा है जिसे कि अइम्म-ए-किराम अबू हनीफा, अहमद और इस्हाक़ (रह.) वगैरह 
का फतवा है। और सहाबा किराम (#) में हजरत उमर (.&) ओर इब्ने अब्बास (>) से भी मरवी 
` है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और इमाम शाफेई (रह.) का भी एक क़ौल यही है कि शहद में ज़कात 
वाजिब है। वल्लाहू आलम बिस्स़वाब 


(607) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद से बह अपने दादा से बयान करते हैं 5 ७७ os - dod] 
कि शबाबा, बनू फ़हम के ताल्लूकदार थे | 

(शबाबा छोटी बिरादरी का नाम है और ८ '५? वह ५५ - Cs yl 
फ़हम बड़े क़बीले का) और हदीस पहले की £| १५% ६ ८4] १ «०-२६ ८? 3.3 
तरह बयान की। (मुगीरह के वालिद ॥६ 25 b-bd. is 
अब्दुरहमान बिन हारिस्त ने) कहा: शहद की 

हर दस मशकों में से एक मशक दी जाये। is ४४५ 47 oF HE ८: 


और (उमर बिन ख़त्ताब (ङ) के आमिल) 
सुफियान बिन अब्दुल्लाह स़क़फ़ी ने ज़िक्र 


किया। ओर कहा कि इनके नाम दो वादियाँ : 


लिख दी गई थी (जबकि अप्र बिन हारिस्त ने 
एक वादी का ज़िक्र किया है) अब्दुररहमान ने 
मज़ीद कहा: चूनांचे वह लोग वही कुछ अदा 
करते रहे जो रसूलुल्लाह(#) को दिया करते 
थे और ये वादियाँ उन्हीं के नाम रहीं । 

(600) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने खुजैमह, 
हदीस: 2324, इब्ने माजा, हदीस: 824 
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फ़ायदा : ये हदीस हसन दर्जे को है और पिछली हदीस की ताईद करने वाली है कि शहद की ज़कात 


. देनी चाहिए 
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(602) जनाब अप्र बिन . शुऐब अपने 
_ वालिद से, वह अपने दादा से रिवायत करते 
हैं कि क्रबीला फ़हम का एक गिरोह ... 
इसके बाद हदीसे मुगीरह की मानिन्द बयान 
किया, कहा: दस मशकों में से एक मश्क 
(देते थे) ओर दोनों वादियाँ उन्हीं के लिए 
मझ्सूस रहीं। | 


(602) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने खुज़ैमह _ 


हदीस: 2325, इन्ने माजा, हदीस: 824. 
बाब : ]4 


दरख़्तों पर अंगूरों का अंदाज़ा 
लगाना 


ROC NIT 


HT 585), 
| ४.७ 3 Ske ०7 Rn ५४०४ 
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(603) जनाब ज़ोहरी ने सईद बिन मुसय्यब 
से, उन्होंने हज़रत अत्ताब बिन उसेद (#) से 
रिवायत की कि रसूलुल्लाह (€|) ने हुक्म 
दियाः 'अंगूरों के गुच्छे से फल का अंदाज़ा 
लगाया जायें जेसे कि खजूरों का लगाया 
जाता है। और उनकी ज़कात किशमिश की 


सूरत में वसूल की जाये, जैसे कि खजूरों में _ 


ख़ुश्क खजूर की सूरत में ली जाती है।' 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, हदीस:644, नसाई, 
हदीस: 269, इब्नेमाजा, हदीस: 89, इन्ने ख़ुजेमह, 
हदीस: 237, व इन्मे हिब्बान, हदीस: 799, 800. 
(7604) मुहम्मद बिन सालेह अत्तम्मार ने 
इब्ने शिहाब से इनकी सनद से पिछली हदीस 
के हम मानी बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि सईद 
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सुना। 

(604) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
फ़ायदा : चूंकि अंगूर, खजूरें और दीगर फल आहिस्ता आहिस्ता तैयार होते और इस्तेमाल में आते रहते हैं 
इसलिए इनकी उश्र (दस्वाँ हिस्सा) के लिए ये क़ायदा है कि तजुर्बाकार साहिने नज़र से अन्दाज़ा लगवाया 
जाता है जो दरख़तों पर लगे गुच्छे फल को देखकर बताते हैं कि तैयार होने पर ये फल अन्दाज़न इस मिकदार 
का होगा। इसे अरबी में (खरस) और उर्दू में 'अंदाजा और तख़मीना लगाना' कहते हैं और इस अन्दाज़ा के 
वज़न में से तिहाई या चौथाई छोड़कर बाक़ी पर उश्र (दस्वाँ हिस्सा) लागू किया जाता है। ऊपर को दोनों 
रिवायात इन्फेरादी तौर पर 'जईफ हैं मगर दीगर शवाहिद से क़ाबिले अमल हैं। तफ़्सील के लिए देखें 


(अरवाअुल ग़लील: 3/280, हदीस: 805) 


बाब : ]5 


दरख़तों पर फलों का अन्दाज़ा 
लगाना 


(605) जनाब अब्दुरहमान बिन मसऊद 
बयान करते हें कि हज़रत सहल बिन अबी 
हस्मा (ङः) हमारी मजलिस में आये ओर 
कहा कि नबी (&)-> ने हमें हुक्म दिया थाः: 
'जब तुम दरख़तों पर फलों का अन्दाज़ा लगा 
लो, तो तुम उनका फल उतार सकते हो ओर 
अन्दाज़ा किये हूए फल से तीसरा हिस्सा छोड़ 


दिया करो। तहकीक अगर तुम तीसरा हिस्सा - 


न छोड़ो तो चोथा हिस्सा छोड़ दिया करो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि अन्दाज़ा 


करने वाला अपने अमल के तख़्मीने के बाइस 


तीसरा हिस्सा छोड़ दे। | 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, हदीस: 643, नसाई 
हंदीसः 2493, सहीह इव्ने खुजेमह, हदीस: 239, 
2320, इन्ने हिब्बान, हदीस: 798, हाकिम: /402. 
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EEUD.CSD जतके अहनेजबइल ९54546 ७5:30 3 587 
फ़ायदा : ये रिवायत सनदन ज़ईफ है। मगर दीगर श्वाहिद की बिना पर क़ाबिले अमल है। और फलों 
का अन्दाज़ा लगाने वाला तीसरा या चोथा हिस्सा इसलिए छोड़े क्योंकि ये सब नज़र का मामला होता 
है ओर इसमें कमी बेशी का एहतमाल यक़ीनी है, नीज़ कुछ फल ज़ाया भी हो जाता है और कुछ 
जानवर वगैरह खा जाते हें और कुछ फल मालिक भी गरीबों, मिस्कीनों वगैरह को देता है, लिहाज़ा 


तीसरा या चोथा (हिस्सा) छोड़ने में उन सबकी तलाफी हो जायेगी। 
बाब : ]6 ह 


खजूरों का अन्दाज़ा कब 
लगाया जाये? 


(606) हज़रत आयशा (कै) ने ख़ेब के ८ *है४७ ४-७ 0 ७ 4 ४४: 
सिलसिले में ज़िक्र किया कि नबी (€) | जेड लय ८१.४ हु, ka 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन राहा (#) को f ह SN a आ 
यहूदियों की तरफ़ भेजा करते थे और वह क ह RF र 
खजूरों के फलों का अन्दाज़ा लगाया करते 5७ ५45 ५ 5 23 26 | - 


थे जबकि वह ख़ूब तैयार हो जाते, खाने के ६ Eg 2... ५७ ५0 lo 2.४) 
क़ाबिल होने से पहले पहले ये काम किया... 4 

जाला oP HS ob oll lg 5 
(606) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद , NCR 


अहमदः 6/763, इन्ने खुजैमह, हदीस: 2375, 

मौता: 2/803, 804 वगैरह 

फ़ायदा : इस रिवायत को सनद ज़ईफ़ है मगर दीगर शवाहिद से सहीह साबित है। जैसे कि आगे 
(किताबुल बुयूअ, बाब फिल ख़रस, हदीस: 3475) में हजरत जाबिर (#) का बयान है: ख़ैबर का 
इलाक़ा फ़तह हो जाने के बाद वहां की ज़मीन और बागात बतौर मुजारःअत (खेती करने के) उन 
` यहूदियों के पास ही रहे और समझौता के हिसाब से निरूफ़ (आधी) आमदनी उनसे ली जाती थी और 
हजरत अन्दुल्लाह बिन रवाहा (हैः) फलों का अन्दाज़ा लगाने का फरीज़ा सरअन्जाम देते थे। 
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- { जिल्द-2 | 


का फल देना नाजायज़ हे 


(607) जनाब अबू उमामा बिन सहल 
अपने वालिद से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&/) ने मना फ़रमाया था कि 


'जूरूर ओर लून' क्रिस्म की (रही) खजूरें 


सदक़्े में कबूल की जायें। 

इमाम जोहरी (रह.) ने वज़ाहत को कि ये मदीने 
की खजूरों की दो क्रिस्मों के नाम हैं। इमाम अबू 
दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इसको अबुल वलीद 
ने भी बवास्ता सुलेमान बिन कसीर, इमाम जोहरी 
से मुसनद जिक्र किया है। 


(607) तख़रीज : ( सनद्‌ ज़ईफ़) इन्ने 


ख़ुज़ेमह, हदीस: 233, दारकुतनीः 2/37, ` 


नसाइ, हदीस: 2494. 

(608) हज़रत ओफ़ बिन मालिक (ई) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (€) हमारे यहां 
मस्जिद्‌ में तशरीफ लाये जबकि ओपके 
हाथों में असा था ओर किसी ने रह्दी क्रिस्म 
की ख़ुश्क सी खजूरों का एक गुच्छा लटका 
दिया था, आपने अपनी लाठी से उस गुच्छे में 
ठोक दिया ओर फ़रमायाः 'ये सदक़रा करने 
वाला इससे उम्दा भी सदक़रा कर सकता 
था।' ओर फरमाया: 'ये शख्स क़यामत के 
रोज़ रद्दी खजूरें ही खायेगा।' 


सदक़े ओर ज़कात में रही क्रिस्म| 
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(608) तख़रीज : (सनद हसन) इबने 


माजा, हदीस: 827, इब्ने ख़ज़ेमह, OO ` (६४५ 

हदी $ श्‌ ॐ हदीस ) हर Ss) |; | 2 | gi Fs F 
2467, इब्ने हिब्बान, हदीस: 837, हाकिमः 

4/425, 426. " LE) iis WU 34]| 


फ़ायदा : सूरह बक़रः में आया है कि अच्छा और उम्दा माल ख़र्च किया जाये, आगे फरमाया: 'रद्दी और 
बुरे माल ख़र्च करने का इरादा न करो। हालांकि अगर तुम्हें मिले तो तुम न लोगे।' (अलबक़रः 267) हदीस 
के आख़िर में बहुत बड़ी तम्बीह है कि इन्सान जिस क्रिस्म की चीज़ देगा क़यामत के रोज उसी किस्म से. 
पायेगा। इसलिए एक मोमिन को चाहिए कि वह अल्लाह की राह में अच्छी चीज़ ही देने की कोशिश किया 
करे, ताहम ऐसा करना बेहतर ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम रूतबे वाली चीज़ का स़दक़ा जायज़ ही 
नहीं या उसका सवाब ही नहीं हे। अल्लाह की राह में इछलास से जो कुछ भी दिया जाये, वह अल्लाह पाक 
कबूल करता है। 


लाक ]8 
जकाते फित्र के अहकाम व. 
मसाइल 


(609) हज़रत इब्ने अब्बास (.&) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) ने सदक्र-ए- 
फित्र को फर्ज़ क़रार दिया ताकि रोज़े के लिए 
लग़व ओर बैहूदा बातों व कामों से 
पाकीज़गी हो जाये ओर मिस्कीनों को खाना 
हासिल हो। चूनांचे जिसने इसे नमाज़े (ईद) 


से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी 


' ज़कात है जो क़बूल कर ली गई ओर जिसने 


इसे नमाज़ के बाद अदा किया तो ये आम _ 


सदक्रात में से एक स़द॒क़ा हे। 
(609) तख़रीज : (सनद हसन) इन्ने 
माजा, हदीस: 827, हाकिमः /409. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) रसूलुल्लाह (&/-) ने नफ्स के तज़किया को गर्ज से गैर शञूरी तोर पर या 
गलती से किसी बे एहतियाती के इरतेकाब के नतीजे में पैदा होने वाली माली खराबी को तत्हीर (पाको) 
के लिए ज़कात फर्ज़ की, इस तरह रोजे के दौरान में सरजद होने वाले किसी लगव काम या नामुनासिब 
बात से रोज़े की तत्हीर के लिए ज़कातुल फित्र को फर्ज करार दिया। आप (€|) ने इसको अदायगी को 
नमाज़े ईद को अदायगी के लिए निकलने से पहले ज़रूरी करार दिया। इस अदायगी को आप(%६) ने खूद 
अपने अल्फ़ाज़ में ज़कातुल फित्र क़रार दिया और बाद को अदायगी को आम सदक़ात में से एक सदक़ा 
करार दिया जिसके ज़रिये ये असल फरीजा अदा नहीं होता। 
५ सही बुखारी की रिवायत में भी फित्राने को ज़कातुल फित्र और फर्ज करार दिया गया है। अहादीसे 
नबवीया में इस बात को सराहत कर दी गई कि इस ज़कात के लिए कोई निसाब मुकर्रर नहीं । बल्कि 
हर छोटे, बड़े मर्द औरत और आज़ाद या गुलाम की तरफ से इसकी अदायगी फर्ज़ है। यहाँ तक कि 
एक रोज़ के बच्चे की तरफ से भी फित्राना देना ज़रूरी है। सही मुस्लिम में हजरत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (#) की रिवायत में रसूलुल्लाह (&|.) ने ये तसरीह फरमा दी कि ज़कातुल फित्र मुसलमानों में 
से हर नफ़्स पर फ़र्ज़ है और किसी जगह इशारतन भी ये नहीं फरमाया कि हर नफ्स से वह लोग अलग 
हैं जिनके पास दूसरी जकात (जकाते माल) का निसाब न हो। इसलिए साहिने निसाब होने को शर्त 
जो कुछ लोगों ने महज़ अपनी राय से लगाई है दुरूस्त नहीं। 
५> हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) फरमाते हैं: दाऊद जाहिरी के अलावा बाक़ी सबका इस पर इत्तेफाक है कि 
गुलाम की तरफ से उसका आका अदा करेगा या जिस तरह उसका फर्ज़ है कि गुलाम केलिए नमाज़ 
की अदायगी मुमकिन बनाये इसी तरह उसका फर्ज़ है कि उसकी तरफ से ज़कातुलं फित्र की अदायगी 
मुमकिन बनाये बल्कि सही मुस्लिम में तो सराहत है कि मुसलमान पर उसके गुलाम और घोड़ों में . 
जकात नहीं, ताहम गुलाम की तरफ से सदक़ ए फित्र अदा किया जाये' इस तरह कम उमर बच्चों की 
तरफ से ज़कात की अदायगी का हुक्म वली (वालिद या किसी दूसरे सरपरस्त) को है। (फतहुल . 
. बारी, किताबुज जकात, बाब फर्ज सदक्रतुल फित्र, मुलख्खसन) (2) सियामे रमजान के इख़ितिताम 
पर ज़कातुल फित्र को फर्ज़ करार दिया गया है। जिसके दो मक़स़द इस हदीस में बतलाये गये हैं। 
अव्वल ये कि रोजे की हालत में बावजूद सई व कोशिश के तक्राज़ाये बशरियत अगर कुछ इंसान _ 
` कमज़ोरियों और कोताहियों का इरतेकाब हो गया हो तो उससे उसकी तलाफी हो जाये। दूसरा ये कि 
नादिर और मुफ्लिस लोग ख़ास एहतमाम करके इस मिल्ली त्यौहार की मसर्रतों (ख़ूशियों) में शरीक 
होने की इस्तेताअत नहीं रखते। इस सदक़े के जरिये से उनसे तआवुन करके उन्हें भी इस क़ाबिल बना 
दिया जाये कि वह ईद का ये इज़ाफ़ी ख़र्च इस तरह बरदाश्त कर लें और कर्जदार हूए बगैर ईद की 
मसर्र॑तों में शरीक होने के लिए कुछ न कुछ एहतमाम कर सकें। 
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सनन अबु दाऊद ॥ 
बाब : 9 सदक-ए-फित्र 
कब दिया जाये? 


उ 


(460) हज़रत इब्ने उमर (:#) बयान | 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (&।) ने हमें सदक़्- 
ए-फ़ित्र के मुताल्लिक हुक्म फ़रमाया था 
कि इसे लोगों के नमाज़े ईद की तरफ जाने से 
_ पहले पहले अदा कर दिया जाये। (नाफेअ 
ने) कहा: हज़रत इब्ने उमर(.&) इसे ईद से 
एक दो दिन पहले ही अदा कर दिया करते थे। 
(670) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 986, 
बुखारी, हदीस: 509. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इस सदक़़े को रसूलुल्लाह (छ) ने अपने हुक्म से जारी फ़रमाया था जो 
इसके वाजिब होने की दलील है जैसे कि दीगर अहादीस में (फर्ज) का लफ्ज आया है। (2) सदक ए 
फित्र का हक ये है कि नमाज़े ईद के लिए निकलने से पहले पहले इसे अदा किया जाये। | 


बान : 20 


फित्राने की मिक़दार 


(67) हज़रत इन्ने उमर (:&) से मरवी हे 
कि रसूलुल्लाह (€) ने रमज़ान में सदक़ ए 
फित्र फर्ज़ फ़रमाया, इस तरह कि हर 
मुसलमान आज़ाद, गुलाम, मर्द और औरत 
की तरफ़ से खजूर या जो का एक साअ दिया 
जाये। 

(67) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 984, 
बुखारी, हदीस: 504, मौता: /284. 
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फ़वाइद व मसाइल : () जनाब अब्दुल्लाह बिन मसलमा को ये हदीस इमाम मालिक (रह.) से दो 

तरह से हासिल हूई है। एक बतोर तहदीस कि इमाम साहब ने तलबा की जमाअत में बयान फ़रमाई या उन 
पर पढ़ी गई। और दूसरे, ख़ास अब्दुल्लाह बिन मसलमा को पढ़कर सुनाई और इस दूसरी सूरत में (मिन 
रमज़ान) की सराहत भी की। (2) (साअ) गल्ला नापने का बर्तन होता है जिसमें चार मुद' होते हैं। और 
एक 'मुद' दरम्यानी हाथों वाले इन्सान के दोनों हाथ मिलाकर भरने की मिक़दार को कहते हैं ओर इस 
सिलसिले में मेअयार अहले मदीना ही का नाप है जैसे कि हदीस में है: 'यानी वज़न अहले मक्का का 
मौतबर है और केल (किसी चीज़ का भरकर माप) अहले मदीना का।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 
3240) और ये गुज़र चुका है कि गन्दुम का एक साअ कम व बेश ढाई किलो के बराबर होता है। 


(62) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऋः) 
से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (€) ने सदक़ 
ए फित्र एक माञ मुक्रर फ़रमाया। और 
पिछली रिवायते मालिक के हम मानी बयान 
किया। और मज़ीद कहा: छोटे ओर बड़े की 


तरफ़ से दिया जाये। ओर हुक्म दिया कि इसे 


लोगों के नमाज़ के लिए निकलने से पहले 
पहले अदा कर दिया जाये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि 
अन्दुल्लाह अलउमरी अन नाफेअ की रिवायत में 
(अला कुल्लि मुस्लिमीन) और सईद अल जुमही 
बवास्ता उबेदुल्लाह अन नाफेअ् को रिवायत में 
(मिनल मृस्लिमिन) के लफ़्ज़ बयान हूए हैं। मगर 
मशहूर ये है कि उ़बैदुल्लाह की रिवायत में 
_ (मिनलमुस्लिमीन) के लफ्ज नहीं हैं। 

(672) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 503, 
मुस्लिम, हदीस: 984. 

(63) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर (ॐ) 
रसूलुल्लाह (&) से बयान करते हैं कि आपने 
सदक्र ए फित्र फ़र्ज़ फ़रमाया एक साअ जो या 
खजूर का जो हर छोटे बड़े, आज़ाद और 
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उच्च अब दाऊद { जित्द-2 | 4 जिल्द-2 | PR 

` गुलाम पर वाजिब है। मूसा इब्ने इस्माईल ने 
मर्द ओर ओरत' के लफ़्ज़ भी कहे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 

में अय्यूब और अब्दुल्लाह अलउमरी भी नाफ़ेझ 


से (ज़कर ओ उन्सा) मर्द और औरत' के 


अल्फ़ाज़ बयान करते हैं। 
(63) तख़रीज : (सनद सही) इन्ने 
अन्दुलबर तमहीदः 4/376. | 


(64) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (.#) 
बयान करते हें कि लोग रसूलुल्लाह (&) के 
ज़माने में जो, खजूर, बरौर छिलके के जो या 
_ किशमिश में से एक एक साअ स़दक़-ए- 
फित्र अदा किया करते थे। जनाब नाफेअ 
कहते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह (#) ने कहा 
कि जब हज़रत उमर (#) का दौर आया 
ओर गन्दुम (गेहूँ) की करत हो गई तो 
उन्होंने उन चीज़ों के एक माञ के बजाये 
गन्दुम का आधा साअ मुक्रर कर दिया। 

. तख़रीज: (सनद हसन) नसाई, हदीस: 2578. 
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. मल्हूज़ : अल्लामा मुन्जिरी ने इस हदीस के रावी अब्दुल अज़ीज बिन अबी रव्वाद को जईफ लिखा है 
नीज़ हज़रत उमर (छै) का जिक्र इस रिवायत में वहम है। सही ये है कि वह मुआविया (#) हैं। 
(अल्लामा अलबानी (रह.) ताहम सहाबा को एक जमाअत हज़रत अली, उस्मान, अबू हुरैरह, जाबिर 
इब्ने अब्बास, इव्ने अज़्जुबेर इनको वालिदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र (ऋ) से गन्दुम का आधा साअ देना 
साबित है। लेकिन इस इश़्तियार पर सहाबा (ऋ) का इज्मा साबित नहीं बल्कि इख़ितलाफ़ रहा है इसलिए 
इसे हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मंदरजाज़ेल दो अहादीस में हजरत अन्दुल्लाह और हज़रत 
अबू सईद खुदरी (ऋ) के अमल का जिक्र आ रहा है, लिहाज़ा सही और राजेह यही है कि एक साअ. 


दिया जाये, गन्दूम (गेहूँ) हो या कुछ और। 
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(65) जनाब नाफेअ ने कहा कि हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन उमर (#) ने बयान किया | 


कि फिर लोग गन्दुम का आधा स्राअ देने 

लगे। उन्होंने कहा कि हज़रत अब्दुल्लाह 
खजूर दिया करते थे मगर एक साल अहले 
मदीना को खजूर की तंगी आ गई, तो उन्होंने 
जो दिये। 


तख़रीज : बुखारी, हदीस:577, मुस्लिम, हदीस:984 


(66) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (#) 
बयान करते हें कि जब रसूलुल्लाह (€) 
हममें मौजूद थे तो हम हर छोटे बड़े, आज़ाद 
ओर गुलाम की तरफ़ से स़दक़-ए-फ़िर में 
ताम, पनीर, जो, खजूर या किशमिश (में 
से किसी एक) का एक साअ दिया करते थे। 
ओर हम ये इसी तरह देते रहे यहाँ तक कि 


हज़रत मुआविया (#) हज उमरे के लिए. 


आये ओर बरसरे मिम्बर लोगों को खुत्वा 
दिया। तमाम ओर बातों के उन्होंने लोगों से 
ये भी कहाः में समझता हूं कि शाम की 
गन्दुम के दो मुद (आधा साअ) खजूर के 
एक स़ाअ के बराबर है। चूनांचे लोगों ने 
उनकी बात ले ली। इस पर हज़रत अबू सईद 
खुदरी (६७) ने कहा: में तो जब तक जिन्दा हूं 
एक स़ाअ ही देता रहूंगा। 

इमाम अबू दाऊद ने कहा: ये रिवायत इन्ने उलय्या 
और अब्दह वगैरह ने बसनद इब्ने इस्हाक़ अन 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन 
हकीम बिन हिज़ाम अन अयाज़ अन अबी सईद, 
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६7) ६23 OL शक... ६723 है... 


इसके हम मानी रिवायत को है। और इसमें एए .॥ ४0 ५१८ १,८ ५७८८ .3॥| £ ७५४८५ 
आदमी ने इब्ने उलय्या की रिवायत में (अव 


४ ts > > ~ (7 Cis all NS 
साअम मिन हिन्ततिन) 'या एक साअ गन्दुमका' ४ है £ छा: 
जिक्र किया है, मगर ये महफूज नहीं है। ७० 533 "2 2५:७० (6८ ० 2५८ 
(66) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 985 व 29 io NEE Ns bl 
बुखारी, हदीस: 505 
J bi हज है, 


फ़वाइद व मसाइल : () जब सहाबा किराम (ह) की रायों में इख़ितलाफ़ हो तो बिलाशुब्हा वही 
कोल (बात) और अमल हक़ और राजेह होगा जिस पर दौरे रिसालत में अमल होता रहा। सदक़ ए 
फित्र के मामले में कुछ सहाबा किराम ने हज़रत मुआविया (.#) की राय पर अमल करते हुए आधा 
साअ गन्दुम देना शूरू कर दिया था मगर कुछ ने इसे क़बूल नहीं किया। तो उनकी राय हुज्जत न हूई। 
(2) लफ़्ज 'तआम' अगरचे आम है मगर कुछ उलमा इस तरफ़ गये हैं कि इसका इतलाक़ 'गन्दुम' 
पर बिलख़ुसूस होता है। (खत्ताबी इसलिए गन्दुम से सदक ए फित्र देना हो तो भी एक साअ ही दिया 
जाये। (3) इस हदीस में ये दलील भी है कि नबी (छ) ने मुतलिफ कीमतों की हामिल मुख़तलिफ़ 
अज्नास की तअ्जय्युन (फिक्स) फरमाई और सहाबा (&&) भी यही अज्नास देते थे, कहीं भी क्रीमत 
अदा करने का इरशाद नहीं है, लिहाज़ा जिन्स की सूरत में अदायगी ज्यादा अफज़ल और राजेह है। 
तीनों अइम्मा इसी तरफ गये हैं। सिर्फ इमाम अबू हनीफा (रह.) जवाज़े क़ीमत के क़ायल हैं। और 
इमाम बुखारी (रह.) ने भी (बाबुल अर्ज़ि फिज्जकात) में यही साबित किया है कि फर्ज़ ज़कात में 
बदल जायज़ है। और हज़रत मुआज़ (#) ने अहले यमन से कहा था कि जौ और मकई की बजाये 
कपड़े पेश कर दो, ये तुम पर आसान है और ये मदीना में अस्हाबे नबी (&) के लिए मुफीदतर हैं। 
(सही बुखारी, किताबुज ज़कात, बाब: 33) अल्लामा शौक़ानी (रह.) अस्सैलुल जर्रार में उज्र की 
बिना पर क़ीमत को अदायगी को जायज़ बताते हैं (और मकसद और फायदा की नज़र से कीमत को 
नज़र अन्दाज़ भी नहीं किया जा सकता) राजेह बहरहाल जिन्स ही है। (मिश्कात, हदीस: 833) 


(67) मुसहृद बवास्ता इस्माईल की 5 oo hse] G5) ०१००-०७ Es 
रिवायत में 'गन्दुम' का जिक्र नहीं है। | 43७८ 5555 55 2०७ . iol 55 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुआविया 
बिन हिशाम ने सौरी से मरवी इस हदीस में अबू 
सईद से 'गन्दुम का आधा साअ' जिक्र किया है 
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मगर ये मुआविया बिन हिशाम का या उनसे 
रिवायत करने वालों में से किसी का वहम है। 
_(67) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(।68) जनाब अयाज़ कहते हैं कि मैंने 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (%#) से सुना, कहते 


थे कि में तो हमेशा एक साअ ही देता रहूंगा । 
हम रसूलुल्लाह (&!) के दोर में खजूर, जो, 
पनीर, किशमिश में से एक साअ ही दिया 
करते थे। ये रिवायत यहया की है। सुफ़ियान 
की रिवायत में (साअम मिन दक़ीक़) 'एक 
साअ आटे का' जिक्र भी है। 


हामिद ने कहाः उ़लाम-ए-हदीस ने इस 


इज़ाफ़े पर इन्कार किया तो सुफ़ियान ने इसे | 


बयान करना छोड़ दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि थह 
इजाफा इब्ने उयय्ना का बहम है। | 

(678) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) . 


व : 2] 

_ उन हज़रात की दलील जो 
गन्दुम का आधा साअ बयान 
करते हैं 
(69) जनाब अब्दुल्लाह बिन सअलबा 
या स़अलबा बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 


सुऐर अपने वालिद से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'हर दो 
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। उज अचु दाऊद MS ५8 .. ६773 597), 
अफ़राद छोटे बड़े, आज़ाद गुलाम, मर्द और. | :४ - , “५ | .) 4] 2० ..: 
औरत की तरफ़ से एक साअ गन्दुम है ।... क OE एन, 
| ge < | के कली lS ge ibe Gs 


चूनांचे जो तुम में से गनी है तो अल्लाह ? 
ताला उसे पाक कर देगा और जो फ़क़ीर है ८४ ७ ० ८% ८ ० 
तो अल्लाह तआला उसे इससे ज़्यादा अता hes le ll 240 0225 SE IE 
फ़रमायेगा जो उसने दिया।' RY Fe 7 
सुलेमान ने अपनी रिवायत में 'गनी और फक्रीर टै” छ ४ ७ (४३ Fo 
का इज़ाफ़ा किया है। (यूँ कहा: आज़ाद गुलाम, 5% ४ ८ $ 55 4८ 9 ; 
मद॑ व औरत 'गनी और फ़क़ीर कौ तरफ़ से...) -& १८ ‰| $75 58 6 2 5 
(69) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद | Po 
अहमदः 5/432 0 औक ले 
8 | 
फ़ायदा : ज़कातुल माल को तरह रसूलुल्लाह (छ) ने ज़कातुल फित्र बुनियादी गिज़ाई अज्नास से एक 
साअ के बराबर अदा करने का हुक्म फरमाया। हजरत अबू सईद ख़ुदरी (ऋ) वज़ाहत से बयान फ़रमाते हैं 
कि रसूलुल्लाह (|) के ज़माने में आपके हुक्म पर हम खाने की चीजों में से एक साअ ज़कातुल फित्र अदा 
करते थे। ओर हमारे खाने को अज्नास जौ, किशमिश, पनीर और खजूर थी। (सही बुखारी, हदीस: 570) 
यानी उस दौर में गेहूँ आम न थी। बाद में जब गन्दुम आम हो गई तो ज़कातुल फित्र इसमें से अदा की जाने 
लगी। हज़रत इन्ने उमर (:&) को रिवायत से पता चलता है कि लोगों ने क्रीमत को बुनियाद बनाकर गन्दुम 
से एक साअ या चार मुद को बजाये दो मुद या निस्फ़ साअ अदा करना शूरू कर दिया। (सही बुखारी 
हदीस: 507) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ऋ) ये भी वज़ाहत फरमाते हैं कि गन्दुम में आधा साअ देने का 
तरीक़ा लोगों में उस वक़्त शूरू हूआ जब 'हज़रत मुआविया आये और समराअ यानी शामी गन्दुम आई तो 
हज़रत मुआविया ने फ़रमाया की मेरी राय में इस गन्दुम का एक मुद (दूसरी गिजाई अज्नास के) दो मुदों के 
बराबर है।' (सही बुखारी, हदीस: 7808) अबू दाऊद में हज़रत इन्ने उमर (,#) की रिवायत (हदीस नम्बर 
64) में ये कहा गया है कि गन्दुम के आधे साअ को हज़रत उमर (ई) ने बाकी चीजों के निस्फ़ साअ के 
बराबर करार दिया था लेकिन ये रिवायत कुछ उलमाए जरह व तादील के नज़दीक तो सिरे से ज़ईफ है। 
(ज़ईफ अबी दाऊद अलबानी, 'अज्ज़कात' बाब कम यूअद्दा फो सदक्रतिल फित्र) वरना इस पर इत्तेफ़ाक है 
कि इस हदीस में हज़रत उमर (ॐ) का नाम इमाम मुस्लिम ने इस हदीस के रावी अब्दुल अज़ीज़ बिन अबी 
रवाद का वहम करार दिया है। (फतहुलबारी, जकात बाब सदक़तुल फित्र साअम मिन तमर) _ 


७ निस्फ़ साझ की राय हज़रत अबू हुररह, जाबिर, इब्ने अब्बास, इन्ने जुबैर और इनकी वालिदा माजिदा | 


Sherkhamn 
४225 696 7357 


सुनुनु अबु दाऊद (३ | जिल्द-2 | 2 200 जाकातकेअहकानी-मसाल / ००.१९ CCFC: { 598 | 


अस्मा बिन्ते अबीबक्र के अलावा हज़रत उस्मान और हज़रत अली (:#) से मनकूल है। लेकिन इस पर 
सहाबा का इज्मा नहीं क्योंकि कुछ दीगर सहाबा जैसे हज़रत अबू सईद ख़ुदरी(,#) इस राय के. 

` मुखालिफ हैं। हज़रत अली (#) से जिस तरह ये मरवी है कि आपने क़ीमत का लिहाज़ करते हूए एक 
वक़्त में निस्फ़ साअ की इजाज़त दी वहां ये भी मरवी है कि आपने बाद में गन्दुम को अरज़ानी देखकर 
दोबारा पूरा साअ अदा करने का हुक्म दिया। (सुनन अबी दाऊद, जकात, हदीस: 622) 


५ हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) सहाबा का ये इख़ितलाफ़ बयान करने के बाद ये तन्सरह करते हैं कि हर ज़माने 
में अगर क्रीमत को बुनियाद बनाकर ज़कातुल फित्र अदायगी का सिलसिला शूरू हो गया तो इसकी _ 
मिक़्दार कभी एक नहीं रह सकेगी बल्कि हो सकता है कि (क्रीमतों के उतार चढ़ाव की वजह से) किसी 
वक़्त खूद गन्दुम के बहुत से साञ मुक्रर करने पड़े (फतहुलबारी, जकात, बाब साअम मिन ज़बीब) 
और अब ये वक़्त आ गया है कि अगर किशमिश और खजूर की क़ीमत को बुनियाद बनायें तो वाक़ई 
गन्दुम अब मनों के हिसाब से देनी पड़ेगी। इसलिए कोमतों से क़तओ नज़र हर इलाके की बुनियादी 
गिज़ाई जिन्स से एक साअ ज़कातुल फित्र का तरीका ही क़ाबिले अमल है जो रसूलुल्लाह (€|) ने 
ख़ुद, अपने दौर की मुख्तलिफ़ बुनियादी अज्नास के हवाले से मुकर्रर फरमाया। आपने जिन चीज़ों का 
नाम लिया वह सौ फीसद हम क्रीमत न थीं, लेकिन आपने कीमतों के फर्क़ को एक तरफ रखते हूए 
रायज चीज़ का नाम ले कर हर एक में साअ की मिक़दार मुतअय्यन (फिक्स) फरमाई। दूसरे लफ्ज़ों में 
रिसालत मा'ब (€) ने बुनियादी गिजाई अज्नास की क्रीमतों को बुनियाद बनाने को बजाये मिक़दार 
को बुनियाद बनाया और तमाम अज्नास में यकसां मिक्दार मुकर्रर फरमाई। 


५ इमाम अनू दाऊद (रह.) ने इस बाब में रसूलुल्लाह (&.) की तरफ मन्सूब रिवायात जमा कर दी हैं जो 
आधी साअ का नुक़त-ए-नज़र रखने वाले दलील के तौर पर पेश करते हैं और उनकी पूरी सनदें बयान 
कर दी हैं जिनसे साबित होता है कि ये सब रिवायतें जईफ हैं। और आखरी रिवायत में तो हजरत अली 
(#) से कीमतों के हवाले से गन्दुम की मिक़्दार (मात्रा) में तन्दीली का भी ज़िक्र किया हे। 


५ इमाम हाकिम (रह.) ने इस हदीस को सही अस सनद कहा है। (अलमुस्तरदक, अज्ज़कात, हदीस: . 
424) इसके मुतअद्दिद (कई) शवाहिद मौजूद हैं । जेसे इमाम हाकिम सहल बिन अबी हस्मा(#2) ही 
से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर (#) ने (भी) उनको खजूर के फल का तख़मीना लगाने के लिए . 
भेजा और रमाया: जब तुम किसी जमीन में पहुँचो तो तख़मीना लगाओ और जितनी वह खा लें उतनी 
मिक़दार छोड़ दो। इमाम हाकिम ने इस शाहिद के बारे में कहा है कि इसकी सहब पर सबका इत्तेफाक है। 
(अल मुस्तरदक, जकात, हदीस: 425) मरवान बिन हकम ने भी इनको भेजा था। 


५ ये काश्तकारों के लिए इस्लाम की रहमत व शफ़्क़त का बेहतरीन मुज़ाहिरा है कि तख्मीने के बाद 
पैदावार तैयार हालत में घर ले जाने से पहले जो कमी आ सकती है, चाहे लोगों के खाने ही से आये, 
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उसको तख्मीने से निकाल कर जकात दी जाये। आजकल खेतियाँ मुख्तलिफ आफाते समावी से जाया 
हो जाती हैं या उनकी पैदावार बहुत कम हो जाती है, बीमारियाँ बकसरत फसलों और बागों पर हमलावर 
होती हैं, लिहाज़ा किसान अपनी फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए (बहुत ज्यादा अख्राजात) 
का भार उठाता है। नतीजतन वह अक्सर मक़रूज़ हो जाता है और कुछ औक़ात फ़्सल की तबाही इस 
पैमाने पर होती है कि उसके बुनियादी अख्राजात उसके जिम्मे बतौर कर्ज वाजिब हो जाते हैं। . 


५ गालिबन इसलिए मुहदिस अल हाफिज़ अब्दुल्लाह रोपड़ी (रह.) ने ऐसे तमाम अख्राजात निकाल कर : 
_  बक्रिया माल को ज़कात देने का फ़तवा दिया है। (फतावा अहले हदीस, हाफ़िज़ मुहम्मद अब्दुल्लाह 
रोपड़ी, जिल्द: दोम, बाब: ज़कात) 


५ महाबा किराम (#) के दौर में इस बात पर कोई इड़ितलाफ़ मरवी नहीं कि अगर साहिबे माल पर कोई 
कर्ज है तो उसे निकाल कर बाक़ी माल पर ज़कात होगी। बाद के दौर में रबीआ, हम्माद बिन अबी 
सुलेमान और शाफेई (रह.) ने अपने नये क़ौल के मुताबिक ये राय दी कि क़र्ज़ होने या न होने का 
एतबार नहीं होगा। सारी मौजूदा पैदावार पर ज़कात होगी। लेकिन उस दौर की भी अक्रियत जैसे 
अता, सुलेमान बिन यसार, मेमून बिन मेहरान, हसन, नख़ई, लैस, सौरी और इसहाक (रह.) का फतवा 
ये है कि अमवाले ज़ाहिर हों या बातिना कर्ज़ निकाल कर बाक़ी माल अगर निसाब को पहुँच जाये तो 
उस पर जकात देनी होगी। क्‍ 


७ इमाम मालिक, ओज़ाई, अबू सौर और फुक़हा-ए--इराक़ (रह.) अमवाले बातिना में क़र्ज़ निकाल कर 
बाक़ो माल को ज़कात के कायल हैं लेकिन अमवाले ज़ाहिरा में नहीं, हालांकि रसूलुल्लाह (&) के 
जमाने में अमवाले ज़ाहिरा खुसूसन खेती पर जो भी खर्च होता था उसका ताल्लूक पानी से था और 
रसूलुल्लाह (€) ने ख़र्च का एतबार करते हूए उश्र (दस्वाँ हिस्सा) की मिक़्दार आधी कर दी। अब 
रसूलुल्लाह (छँ) का फैसला ज्यों का त्यों कायम रहेगा। (इन्ने कुदामा, अलमुगनी, किताबुज जकात, 
मसला: अद्दैनु यम्नउ ज़ कातल अम्वालिल बातिना बिशर्तिही) 


५ खुलफ़ा-ए-राशिदीन और सहाबा (ऋ) में ऐसे किसी इखितलाफ़ का सबूत नहीं मिलता बल्कि इस 
बात पर इत्तेफाके राय पाया जाता है कि जकात की अदायगी कर्ज़ की मालियत अलग करने के बाद 
बाक़ी माल पर होगी। (अलमुगनी, बाब ज़कातुदैन वस्सदक्रा) इस सिलसिले में इन्ने कुदामा ने तो 
अस्हाबे मालिक के हवाले से ख़ूद रसूलुल्लाह (छ) का ये फरमान नक़ल किया है कि 'जब किसी 
आदमी के पास हजार दिरहम हों और उस पर हज़ार दिरहम ही क़र्ज़ हो तो उस पर कोई जकात नहीं' 
उन्होंने इसको नस करार दिया है लेकिन उन्होंने इस हदीस की बाक़रायदा सनद नक़ल नहीं की। अलबत्ता 
इमाम बेहक़ी (रह.) ने सही तरीन सनद से हज़रत उस्मान (#) के हवाले से ये रिवायत बयान की है कि 

_ हज़रत सायब बिन यज़ीद (ऋ) कहते हैं, उन्होंने हज़रत उस्मान (#) को रसूलुल्लाह (छ) के मिम्बर 
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पर खुत्बा देते हुए सुना, आप फरमा रहे थे: ये तुम्हारा ज़कात का महीना है। तुम से जिस पर कोई क़ज़ है 
वह अदा कर दे ताकि तुम्हारे माल ख़ालिस (कर्ज से पाक) हो जायें और उनसे ज़कात अदा करो। 


` ५ इमाम बुखारी (रह.) ने इसी सनद से ये रिवायत 'रसूलुल्लाह (&) के मिम्बरे पर खुत्बा देते हए हजरत. 
उस्मान (ऋ) से सुना' तक अपनी सही में बयान को है। (सही बुखारी, फतहुलबारी, अलएतसाम 
बिस्सुन्नह, बाब मा जकरन्नबी स. व हज़ा अला इत्तिफाके अहलिल इलम अस्सुननुल कुब्रा लिल 
बेहकी अज्ञक़रात बाबुद्दैन मअस्सदका) 


५ ये ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उस्मान (#) का फरमान है जो बरसरे मिम्बर रसूल (€) दिया गया और 
किसी एक सहाबी ने भी उनसे इखितलाफ़ न किया। इन्ने कुदामा (रह.) इसको बजातौर पर सहाब-ए.- ` 
किराम (छै) का इत्तेफाके राय करार देते हैं । ये हर तरह के कर्ज को निकाल कर बाक़ी ख़ालिस माल से 
ज़कात के वजूब पर क़तई दलील है। बिलख़ुसूस इसलिए कि रसूलुल्लाह(#ह) ने अपनी और अपने 
खुलफा-ए-राशिदीन (#) की सुन्नत को लाज़िम करार दिया है। कुछ के अहद के फुक़हा ओर उलमा 
के फ़तावा अगर इससे मुख्तलिफ हों तो वह क़ाबिले तवज्जा नहीं रहते। जबकि उनकी अक्रियत भी 
इसकी कायल हैं। | 


५) सहाब-ए-किराम (.&) में अगर कोई इश़्तिलाफ़ पाया जाता है तो महज़ ये कि हजरत अब्दुल्लाह बिन 
उमर (ऋ) का फरमान है कि कोई इन्सान अगर कर्ज लेकर अहल व अयाल पर भी खर्च करे और खेती 
पर भी तो सारा कर्ज निकाल कर बाकी माल पर ज़कात होगी। जबकि अब्दुल्लाह बिन अब्बास (छै) 
का इज्तेहाद ये है कि जकात से पहले सिर्फ इतना कर्ज निकाला जायेगा जो उसने खेती पर सर्फ किया है। 
(अलमुगनीः अद्दैनु यमनउ ज़कातल अमवाल ...) 


९ ये दोनों इस पर मृत्तफिक़ हैं कि जो क़र्ज़ खेती पर सर्फ हुआ वह ज़कात से अलग होगा। किसी और 
सहाबी से भी इस सिलसिले में कोई इखितलाफ़ मनकूल नहीं। सहाबा ने रसूलुल्लाह (&-) से बराहेरास्त 
दीन हासिल किया और अहकामे शरीअत के उ़मूम से अच्छी तरह वाक़िफ़ थे। उनके इज्तेहाद के 
मुकाबले में किसी दूसरे के इज्तेहाद की कोई हैसियत नहीं , खुसूसन, ऐसे इज्तेहाद की जिससे खेती 
बाड़ी करने वाले मुसलमानों को मुश्किलात में इज़ाफ़ा होता है। क्‍ 


५ कुछ उलमा ने क़र्ज़ की छूट के हवाले से मज़ीद दलाइल देते हुए कहा है कि ज़कात ली ही मालदारों से 
जाती है और फिर फ़क़ीरों को दी जाती है, तो एक ऐसा आदमी जो कर्ज के बोझ के नीचे दबा हो ओर 
सिर्फ इस बुनियाद पर कि उसकी पैदावार हूई है चाहे वह उसके क़र्ज़ से कम हो उससे ज़कात ले ली 
जाये, मसलिहत पर ज़कांत को उलट देने के बराबर है। (मुफस्सल बहस अलमुगनी इब्ने कुदामा, बाब 
जकातुद्देन, वस्सदक़त में देखी जा सकती है) 


NNR A: 
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जुनु अबु दाऊद 


_(620) जनाब अब्दुल्लाह बिन स्जलबा 
. बिन अबी सुऐर अपने वालिद से रिवायत 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ख़ुत्बे के लिए 
खड़े हूए तो आपने स़द॒क़ ए फित्र का हुक्म 
_ इरशाद फ़रमाया कि हर फर्द को तरफ से एक 
साअ खजूर या एक साअ जो दिया जाये। 
अली की रिवायत में ये इज़ाफ़ा हे कि या दो 


jeg 


A 5 


अफ़राद की तरफ़ से एक स़ाअ गन्दुम का | 


दिया जाये ... इस हिस्से से बाद की रिवायत 
में (अली बिन हसन ओर मुहम्मद बिन यहया 
नीशापूरी) दोनों मुत्तफ़िक़ हैं कि छोटे, बड़े, 
आज़ाद और गुलाम की तरफ़ से दिया जाये। 
(620) तख़रीज : 
खुजैमह, हदीस: 2470. 


(सनद ज़ईफ़) इब्ने 


ROCA TAS ONSET mms er ABT TSN AST 7 ह OCR NT AUS FE 


` ज़कातकेअहकामो-मसाइल $ 


Re 


LN CETTE i x | 604 / 


YO ANN 
(४.७ CSP oo by 3४ ६-७ 
ti be ioe WB - 
sh ०७ 3 2] 
Ls (3.5 6 5) ser | ~ है ie 
SS & ४७७ ४.७ ०५-०८ ८ 
20 KS > 222 2० A5८2 JG 235) 
AE Cr ¢ ~ > ‘G5 ~| 555 (3२ ls 
EG lb aD SES 
Cbs hes 4०० all oko ४५० 
Ra १० 9 | 5 (५४ ba) | 432, १ (3 
४५० Ns ile hs (5 
के - | i = Roce] ~ (= | 


sls Pls I sal 


2 be (55 ~ fr PT 0 82 


फ़ायदा : सुनन दारकुतनी में है 'रसूलुल्लाह (> ख़ुत्बा देने के लिए खड़े हूए तो आपने मदक़ ए 
` फित्र का हुक्म दिया कि हर छोटे बड़े, आज़ाद गुलाम को तरफ से खजूर या जो का एक एक साअ | 
दिया जाये या एक साअ गन्दुम का।' (किताबुज ज़कात अलफित्र: 2/47, हदीस: 2090) 


(627) इब्ने जुरैज का बयान है कि इब्ने 
शिहाब ने (रावी का नाम) 'अब्दुल्लाह बिन 
सअलबा' ही रिवायत किया है। और अहमद 
बिन सालेह ने इसको (अलअदवी) कहा। 
इमाम अबू दाऊद कहते हें कि वह 
दरहक़ीक़त (अलञ्जुजुरी) है। (रिवायत ये है 
कि) रसूलुल्लाह (&) ने ईदुल फित्र से दो 
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SS 


दिन पहले लोगों को ख़ुत्बा दिया.. ओर 


(अब्दुल्लाह बिन यज़ीद मक्की) अलमुक़री 


की (पिछली) रिवायत की मानिन्द बयान 
किया। 
तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) अन्दुर॑ज्जाक हदीस: 5785 


(622) जनाब हसन बसरी बयान करते हैं. 


कि हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने रमज़ान के 
आख़िर में बसरा में मिम्बर पर ख़ुत्बा दिया ओर 
कहा: अपने रोज़ों का सदक़रा अदा करो। तो 
गोया लोगों को उनकी बात समझ में न आई, 
तो उन्होंने कहा: अहले मदीना में से यहां कोन 
है? उठो और अपने भाईयों को समझाओ, ये 
नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (&- ने ये सदक़रा 


फ़र्ज़ फ़रमाया है कि हर आज़ाद, गुलाम, मर्द 


औरत, छोटे और बड़े की तरफ़ से खजूर या जो 
से एक माञ दिया जाये, या गन्दुम का आधा 


साअ ... और जब हज़रत अली (ऊ) 


तशरीफ़ लाये तो उन्होंने अरज़ानी देखी, तो 
फ़रमायाः अल्लाह ताला ने तुम पर वुसञ्जत 
फ़रमाई है सो अगर तुम हर चीज़ से एक एक 
माञ ही दिया करो (तो बेहतर ओर अफ़ज़ल 
है) 

हुमेद बयान करते हैं कि जनाब हसन (रह. ) 
रमजान का सदक़ा उसी शख्स पर लाजिम समझते 
थे जिसने रोजे रखे हों। 

तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस: 587 
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फ़ायदा : मजकूरह मुख्तलिफ आसार 'गन्दुम' को तख़सीस को साबित करते हैं, मगर हज़रत अबू सईद 
ख़ुदरी (,#) की सही रिवायत में सराहत है कि ये सब नबी (&)-) के बाद ही हूआ है। (नेलुल अवतार 
4/206) और उलाम-ए-अहले हदीस को तरजीह यही है कि गन्दुम का भी एक ही साअ देना चाहिए 
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< 


उ 
{ सजन अबु दाऊद जिल्द-2 #58 जकात 


| 22 
ज़कात जल्दी देना 


_ (623) सय्यदना अबू हुरैरह (#) बयान 
करते हें कि नबी (€|) ने हज़रत उमर बिन 
ख़त्ताब(&) को सदक्रात वसूल करने के 
लिए भेजा तो इब्ने जमील, ख़ालिद बिन 
वलीद ओर अब्बास ने ज़कात न दी तो 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'इब्ने जमील, 
तो इस बात का बदला लेता है कि वह फ़क़ीर 
था, तो अल्लाह ने उसको गनी कर दिया है। 
रहा खालिद बिन वलीद, तो तुम उस पर 
जुल्म करते हो। उसने तो अपनी ज़िरहें और 
दीगर सामान अल्लाह अज्ज व जल्ल की 
राह में दे दिया है। ओर रहे अब्बास, तो वह 
रसूलुल्लाह(#) के चचा हें, उनकी ज़कात 
मुझ पर हे बल्कि इस क्रद्र ओर भी।' फिर 
फ़रमायाः 'क्या तुझे मालूम नहीं कि इन्सान 
का चचा उसके बाप की तरह होता है।' 
(623) तख़रीज : मुस्लिम, बुखारी, हदीस: 
१468, तिर्मिजी, हदीस: 3767 
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तोज़ीह : () इव्ने अलकसार मालकी और कुछ दीगर उलमा से क़ाज़ी अयाज़ ने नक़ल किया है कि 

पिछला वाक़िआ किसी नफ़्ली सदक्रा से मुताल्लिक है, वरना सहाब ए किराम (,#) से मुमकिन नहीं कि 
वह इन्कार करते, मगर सहीहैन का सियाक़ फर्ज जकात के मुताल्लिक ही है। इब्ने जमील पर सख़त धमकी 
है। हजरत ख़ालिद पर ज़कात लाज़िम ही न थी क्योंकि वह अपना माल अल्लाह की राह में दे चुके थे। 
और हजरत अब्बास से नबी (&.) दो साल की ज़कात पेशगी ले चुके थे, जैसा कि अबू दाऊद तयालिसी, 
मुसनद बज्ज़ार ओर सुनन दारकुतनी को रिवायात से साबित होता है। और इसमें यही इस्तेदलाल है कि 
वक़्त से पहले ज़कात निकाली जा सकती है। (नेलुल अवतार: 4/769) इन्ने जमील के वाक़िआ से ये 
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भी इस्तेदलाल है कि अगर कोई ज़कात से मानेअ हो मगर मुसल्लह अन्दाज़ से मुकाबला न करे तो उससे 
जकात जबरन ली जायेगी, उससे बढ़कर उस पर और कोई एताब नहीं, बख़िलाफ़ इस केफ़ियत के जो 
ख़िलाफ़ते अबूबक्र में ज़कात के रोकने वालों ने इशितयार की थी कि मुसल्लह (हथियार बंद) होकर 
हुकूमते इस्लामिया के मुकाबले में आ गये थे तो उनसे क्रिताल किया गया। (2) चचा का अदब व 
एहतराम वैसे ही करना चाहिए जैसे कि बाप का होता है क्योंकि वह बाप का भाई है। | 
(624) हज़रत अब्बास (#) ने नबी (छँ) ८-९८] ७:5 + ॐ x ४-७ 
से दरयाफ़्त किया कि क्या मरदक्रा(ज़कात) : , ६, १ ८७८ ०5 ६४5 ६ 
लाज़िम होने से पहले उसे अदा क्या जा इ 5.५ 3६ es 35 55 
सकता हे? तो आपने उन्हें इसकी रूख्सत ' FES OE OF ED OF + Fe 
दी। (रावी ने) एक बार यूँ रिवायत किया: 5 «४०५ <८ 4 ० &|४| :५० 
फउजिना जालिका 4] 5 a TO 
(फ़उज़िना लहू फ़ी जालिका) | hd at bil Coad los 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं: इस हदीस को ", हे ६ 2. 
हुशैम ने मन्सूर बिन ज़ाज़ान से, उन्होंने हकम से, 2४७. ४0 ER 6 ४४ ..48 
उन्होंने हसन बिन मुस्लिम से, उन्होंने नबी (छ) , ५2% ६ ८:4७ Sood ७ ५5:35 5 
से रिवायत किया है ... और हुशैम की रिवायत 
Cdl Cy | “~£ 63 
ज्यादा सही है। ~ >: oF oF ७६४ 9: 
तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 678, इन्ने ५२% = AP ko हुक 9 
माजा, हदीस: 795, इन्ने खुजैमह, हदीस: 2337. 


बाब :23 | 
क्या एक शहर की ज़कात दूसरे 


शहर में मुन्तक्रिल की जा 
सकती हे? 


(625) इब्राहीम बिन अता के वालिदसे 6;| ,. 675 ८७ 5 2% ७४५ 
रिवायत. है कि ज़ियाद ने या किसी ओर 
अमीर ने हज़रत इमरान बिन हुसैन (#) को 
सदक्रात (ज़कात) वसूल करने के लिए 
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PRODI FD TNT) (जिल्द? म 25 CDSE CT RR i 2९२०४ ८९) ८ 
उन अब दाऊद  जिल्द-2 | PO, जकात के अहकामो-मसाइल 25 GOSS 


मुक़्र्रर किया। जब वह वापस आये तो अमीर 
ने हज़रत इमरान (%) से पूछा: माल कहां 


है? उन्होंने जवाब दिया: क्या आपने मुझे. 


माल (जमा करने) के लिए भेजा था? हमने 
ज़कात वसूल की जहां से रसूलुल्लाह (छ) 
के ज़माने में लिया करते थे ओर वहीं लगा दी 
जहां रसूलुल्लाह (४!) के दौर में लगाया 
करते थे। (इलाके के मालदारों से लेकर वहां 
के फुक़रा और मसाकीन में तक़सीम कर दी) 

(625) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा 

हदीस: 87] 
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फ़ायदा : असल बुनियादी क़ायदा ज़कात के बारे में यही है कि जिस शहर से ली जाये वहीं के 
हाजतमंदों में तक़्सीम कर दी जाये। हाँ अगर दूसरे शहर में अगर ज्यादा ज़रूरतमंद हों तो उसे मुन्तक्रिल 
करना जायज़ है जैसे कि दोरे नबूवत में अतराफ व अकनाफ से ज़कात जमा होती और मर्कज़े मदीना में 


लाई जाती और अहले मदीना को भी दी जाती थी। 


ES 24 
सदक़रा किसे दिया जाये? ओर 
गनी होने की हद किया हे? 


(626) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(ङः) का बयान हे, रसूलुल्लाह (80) ने 
फ़रमायाः 'जो शख्स माँगे, हालांकि उसके 
पास बक़द्र किफ़ायत मोजूद हो, तो क़यामत 
_ के रोज़ वह आयेगा और उसका चेहरा ज़ख़मी 
` होगा या उस पर ख़राशें होंगी या नोचा हूआ 
होगा।' कहा गयाः ऐ अल्लाह के रसूल! गनी 
होने की क्या मिक़्दार (मात्रा) है? आपने 


_फ़रमायाः 'पचास दिरहम या इस क्रीमत का 
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सोना' यहया ने कहा: अब्दुल्लाह बिन 
जसमान ने सुफ़ियान से कहा: मुझे तो ऐसे याद 
है कि शोबा, हकीम बिन जुबैर से रिवायत 


नहीं करता है, तो सुफ्रियान ने जवाब दिया कि | 
हमें ये रिवायत ज़ुबेद ने मुहम्मद बिन 


अब्दुरहमान बिन यज़ीद से बयान की है। 
(626) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने 
माजा, हदीस: ]840, तिर्मिजी, हदीस: 650. 
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फ़वाइद व मसाइल : () (ख़ुमूश और खुदूश) के मानी हैं नाख़ूनों से या किसी लोहे वगैरह से 
चेहरा छिलना और जख्मी कर लेना। (कुदूह) का मफहूम है वह जखम और आसार जो छिलने पर 
नुमायाँ हों और दाँतों से काटने को भी (कुदूह) कहते हैं। (2) शरई हक के बगैर सवाल करना इतना 
बड़ा ऐब है कि इन्सान मैदाने हशर में तमाम मख़लूक के सामने जलील व रूस्वा होकर हाजिर होगा। 
(3) एक दिरहम मौजूदा वज़न के ऐतबार से 2975 या 356 गिराम चाँदी के मसावी होता है। इस 
ऐतबार से पचास दिरहम तकरीबन 73 तोला चाँदी के बराबर होंगे। इसको मौजूदा क़ीमत हर वक़्त 


मालूम की जा सकती है। 


(627) बनू असद के एक शख्स से मरवी 
है, उसने कहा: में और मेरे घर वालों ने 
बक़ीअ अलगरक़द (मोजूदा क्रब्रिस्ताने 
मदीना) के पास पड़ाव किया, तो मेरे घर 
वालों ने मुझसे कहा कि रसूलुल्लाह (&.) के 
पास जाओ ओर आपसे कुछ माँग लाओ कि 
उसे हम खा सकें, ओर फिर वह अपनी 
ज़रूरियात गिनवाने लगे। चूनांचे में 
रसूलुल्लाह (६8) को ख़िदमत में हाजिर 

_ हुआ, मेने आपके यहां एक शख्स को पाया 

जो आपसे कुछ माँग रहा था और आप फ़रमा 

रहे थे: “मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता जो तुम्हें 

: दूं! फिर वह आदमी पीठ फेर कर चला गया 
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. और वह नाराज़ था और कह रहा थाः क़सम 
` मेरी उमर की! आप जिसे चाहते हैं दे देते हैं तो 
रसूलुल्लाह (छँ!) ने फरमायाः 'ये इसलिए 
मुझ पर गुस्से हो रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं 
है जो में उसे दूं? तुम में से जब कोई सवाल 
करता है, हालांकि उसके पास चालीस 


दिरहम या उसके बराबर कुछ हो तो उसने 
चिमट कर (बेजा) माँगा है।' उस असदी. 
शख़्स ने बयान किया: मेंने कहा: हमारी 


ऊँटनी तो एक ओक्रिया से बहुत बेहतर है ... 
और एक ओक्रिया चालीस दिरहम का होता 
है ... वह कहता हैः चूनांचे मैं लौट आया 
और आपसे कुछ न माँगा। इसके बाद 


ker os. 
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रसूलुल्लाह (€) के पास जो और किशमिश 
आ गई तो आपने इसमें से हमें भी इनायत | 
फ़रमाया ... या इसी तरह से कहा ... यहाँ 
तक कि अल्लाह तआला ने हमें गनी कर 
दिया। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: सोरी ने ऐसे ही 
रिवायत किया है जैसे कि मालिक ने कहा है। 
(627) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 2597: 2/999 

फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम अबू उबेद क्रासिम बिन सलाम इस हदीस की रोशनी में गनी और 
फकीर में फर्क करते हैं कि जिसके पास चालीस दिरहम या उसके बराबर माल मौजूद हो वह फक़ीर 
नहीं हे और उसे स॒दक़ा देना जायज़ नहीं। बिलाशुन्हा तक़वा का आला मैयार यही है मगर अहवाल व | 
जुरूफ के पेशे नज़र इस मिक़्दार में कमी बेशी हो सकती है। जैसे कुर्आन करीम ने क्रिस्स-ए-मूसा व _ 
ख़िज् में कश्ती वालों को 'मसाकीन' से तअबीर फ़रमाया है (सूरह कहफ़) लिहाज़ा जिस आदमी की 
आमदनी उसके ज़रूरी अख़राजात का साथ न दे रही हो, उसे अल्लाह से डरते हूए ख़ूद ही सोचना 
` चाहिए कि वाक़ई वह माँगने का हक़ रखता है या नहीं। (2) ये वाक्रिआ दलील है कि बनू असद काये | 


०५) SS 55 2 ४७ . ४॥ Gl 
GGUS Sl 
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सुनन अबु वरद) जिल्द-2 5४६5१ ज़कातकेअहकाने-गसाइल (९९१654 659) ii B{ 608 
शख्स फित्री सलामती के साथ साथ बरकाते ईमान से बहरावर था और सोहबते रसूल (&/- ने उसका 
 मज़ीद तज़किया कर दिया था कि बावजूद सख़त हाजतमंद होने के नबी (€) के चंद जुम्ले सुनकर 
मोहतात हो गया और सवाल न किया। बिलाशुन्हा इन्हीं फज़ाइल की बिना पर ये हज़रात सोहबते रसूल 
के लायक थे और हमारे सल्फ सालेहीन कहलाते हैं जिनको कुर्ञान मजीद ने जाबजा मदह (तारीफ) 
की है। (3) उप्र और जिन्दगी की क़सम खाना जायज नहीं। वह शख़स़, जिसने ये कसम खाई थी 
नया नया मुसलमान हूआ था और तालीमाते इस्लाम से अच्छी तरह वाकिफ़ न था। 

(628) हज़रत अबू सईद खुदरी (#) ४० 0 ४५७; chs ७ 85 ES 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह च ने ट oh is sy 
फ़रमायाः 'जो शख़्स माँगे, हालांकि उसके व 
पास एक ओक्रिया (चालीस दिरहम) के ४४ £” hE ४ jE 9३ BE रण 
मसावी माल मौजूद हो तो उसका सवाल 2४:५८ | 5 62 «5, > 2५5० (८! 
इल्हाफ हे।' (बेजा इसरार है) मेंने र मेरी sis" ys 3७ J 
य़ाक़ूता ऊँटनी एक ओक्रिया से बहुत बेहतर 
है। हिशाम की रिवायत में है: चालीस दिरहम. “2 (#0 ०४४ . " 0 4 222, 
से बहुत बेहतर है। चूनांचे मैं लौट आया और ५५ १ 5४५५ ५6 . 25, ६० १5 ८2 
आपसे कुछ न माँगा। हिशाम की रिवायत में 
इज़ाफ़ा है कि रसूलुल्लाह (|) के दौर में 
एक ओक्रिया चालीस दिरहम का होता था। _ cl 4390 ४८४५ 2४४०४ PD 
(१628) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, ६.८ «५०७ 4४० «(| ० 40॥ 2४५८; 
हदीसः 2596, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2447, | प्र 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 846 क्‍ द 
फ़ायदा : (इल्हाफ) माँगने की उस कैफियत को कहते हैं जब माँगने वाला बेजा इसरार करे (गले पड़ 
जाये) और चिमट कर माँगे। बावक़ार फ़क़ीरों की पहचान कुर्जन मजीद ने ये बताई है कि 'बेख़बर 
लोग उनको गनी समझते हैं' आप उनको उनकी अलामात से पहचानते हैं ये लोगों से लिपटकर 
(इसरार से) सवाल नहीं करते।' (अलबक़रः 273) 

(629) हज़रत सहल इब्ने हन्ज़लिया (#) (2.७ Ci oe Cr A es ४४.७ 
बयान करते कि उयय्ना बिन हिस्न और ५६ CU 5 45० ७४७ ,८,५2.. 
अक़रअ बिन हाबिस रसूलुल्लाह (€|) की ह 


(६०५ ०) ai £ 5 रच ८5 , F 
es iE] 46 2522 ८४९ ४2 <5| 
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सुजुन अब दाऊद { जिल्द-2 | 4 जिल्द-2 ¦ Fd जकात के 
ख़िदमत में आये और आपसे सवाल किया। 
तो जो कुछ उन्होंने माँगा, आपने उन्हें दे देने 
का हुक्म दिया ओर हज़रत मुआविया (#) 
से फ़रमाया कि उन्हें इसकी एक तहरीर दे दो, 
तो हज़रत मुआविया(#) ने उन दोनों को, 


जो उन्होंने माँगा, लिख दिया। चूनांचे अक़रअ . 


ने बह ख़त लिया, अपनी पगड़ी में लपेटा और 
चल दिया। मगर हज़रत उयय्ना वह ख़त लेकर 
नबी (&) के पास आ गया जहां आप 
तशरीफ़ फ़रमा थे ओर कहने लगा: ऐ 
मुहम्मद! () आपका क्या खयाल है कि 
` महीफ़ा, मुतलम्मिस की तरह में ये ख़त लेकर 


अपनी क्रोम के पास चला जाऊं, न मालूम : 


इसमें क्या है? तो हज़रत मुआविया (#&) ने 
उसकी तलमीह की वज़ाहत रसूलुल्लाह (&.) 
के सामने पेश की। (इस को तफ़्सील फ़वाइद 
में दर्ज है) तब रसूलुल्लाह (&-) ने फ़रमायाः 


'जो शख्स मागता हे, हालांकि बक़द्र 


किफ़ायत उसके पासं मोजूद हो तो वह अपने 
लिये आग ही का इज़ाफ़ा करता हे।' नुफेली ने 


दूसरी जगह कहा: 'जहन्नम के अंगारे ज्यादा. 


करता है।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के 
रसूल! (&|) बह क्या (मिक्रदार) हे जो इन्सान 
को काफ़ी होती है (और सवाल से गनी बना 
देती है?) दूसरी जगह नुफेली के अल्फ़ाज़ इस 
तरह थे। मालदारी की वह क्या हद है जिसके 
होते हूए सवाल करना लायक़ नहीं? आपने 
फ़रमायाः 'जिसके पास सुबह व शाम का 
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सजन अब वदु जिल्द-2 ..... तके अहकानो तलाइल 555 5 १5957 6१0. 
खाना मौजूद हो।' नुफेली के अल्फ़ाज़ ल्फ़ाज़ दूसरी .: SRS $") 2H (> 
जगह ये थे।' जिसके पास दिन ओर रात के T 
लिए पेट भर खाना मौजूद हो।' 
(इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं) नुफैलीने . 7:53 | BUY ५.७ i lai 
_ हमें ये रिवायत मुखतसर तोर पर इसी तरह बयान i 

की थी जो जिक्र को गई है। | 

(629) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 

अहमदः 4/80, इब्ने खुजेमह, हदीस: 2397, ` 

2545., इन्ने हिन्बान, हदीस: 844, 845 | 

फ़वाइद व मसाइल : (7) (मुतलम्मिस) (पहली मीम मज़मूम ओर दूसरी मुशद्दद मकसूर है) का 

किस्सा ये है कि ये एक शाइर था ओर उसने अम्र बिन हिन्द बादशाह की हिजू की थी। (बुरा भला कहा 
था) चूनांचे बादशाह ने इसे एक ख़त लिख कर दिया कि मेरे फुलाँ आमिल के पास जाओ, वह तुम्हें 

कुछ तोहफे वगैरह देगा जबकि उसमें हामिले रूक़ा को क़त्ल कर देने का हुक्म दर्ज कराया था। मगर . 
उसे कोई शुब्हा सा हो गया तो उसने वह ख़त खोलकर पढ़ लिया, जब उसे मन्दरजात का इलम हूआ तो 

ख़त फाड़ दिया और अपनी जान बचाई। इस वाक़िआ को अरब लोग (सहीफतुल मुतलम्मिस) से 

तअबीर करते ओर बतौर ज़रबुल मसल जिक्र करते हैं। (2) कुछ लोग रसूलुल्लाह (&-) को 

(आलिमु माका वमा यकून) बावर कराते हैं जो किसी तरह भी आप (&0.) की मदह नहीं है क्योंकि इस 

वाक़िआ में बयान है कि हज़रत मुआविया (ऋ) ने नबी (छ) के सामने मज़कूरह क्रिस्से की वज़ाहत 

को। मालूम हूआ कि आप आलिमुल गेब न थे। (3) नबी (&-) को ख़िताब करते हुए (या मुहम्मद) 
कहना इन्तेहाई बे'अदबी है। उयय्ना बिन हिस्न (#) चूंकि जदीदुल इस्लाम थे और आदाबे नबवी से 
मुतल्लअ न थे इसलिए बदवी अन्दाज़ में ख़िताब किया। (4) बिला सख्त ज़रूरत के सवाल करना 

दीन व शराफ़त की नज़र से बहुत बुरा ऐन और रोज़े महशर में अपने लिये अंगारे जमा करना है। | 

(630) हज़रत ज़ियाद बिन हारित सुदा ५ ७-७ ls Ml 45 ७७ 

(ॐ) का बयान है कि मे रसूलुल्लाह (>. ,: ६५ _ ४ , ५.5 थी. ५ - 4 

की ख़िदमत में हाज़िर हूआ ओर आपसे A, a , 
` बैअत की ... और लम्बी हदीस बयान की. (75 € १9 ह 2७ छ ए 
`... और कहाः फिर एक शख़्स आपकी ८,७५ ८ 5५} 4 #/ as] 

ख़िदमत में आया ओर कहने लगा कि मुझे A i 
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सदक्के में से कुछ दीजिए तो रसूलुल्लाह(#) 
ने फ़रमायाः 'अल्लाह अज्ज़ व जल्ल ने 
सदक़रात को तक़सीम का मसला नबी या 
किसी दूसरे को पसन्द पर नहीं छोड़ा बल्कि 
उसके बारे में ख़ूद ही फ़ेसला फरमाया है। 
ओर इन्हीं आठ क्रिस्म के अफराद में 
तक्रसीम फ़रमा दिया है। अगर तुम इनमें से हो 
तो में तुम्हें तुम्हारा हक़ दिये देता हूं।' 

(630) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


! सनन अब दाऊद 4 जित्द-2 00 ी 


क. ः CTT. i 
e _ 
जाम 


all ho i ES JE ee 


IEW Es 55 5६५... 
J SAN Go sh 8 Us 005 
hes ike all ko i is । 


° 


~ 2 2 >> ~ ~ (4 4 
2८० YS rN SY 


bb bE है 5 SS ~ ७.2]| ट 


£> IU) है ES 6७ £| ASS 


दारकुतनीः 2/36, हदीस: 2044. 2६८ ede 


फ़ायदा : ये रिवायत सनदन जईफ है, लेकिन इसमें जो बात बयान हूई है, वह सही है क्योंकि अल्लाह 
अज्ज व जल्ल ने सदक़रात के मुस्तहेक्कीन का ज़िक्र सूरह तौबा की इस आयत में किया है: 
'इन्नमस्सदाक्रातु लिल फुकराइ वल मसाकीना .....' (अत्तौबा: 60) और इस मसले में अहले इलम. 
के दो मारूफ क़ौल है: एक ये कि सदक़़े के माल को आयते करीमा में मज़कूरा आठों किस्मों में 
तक़सीम करना वाजिब है। ये इमाम शाफेई (रह.) और चंद दीगर उलमा से मरवी है। और दूसरे कोल 
के मुताबिक़ इमाम मालिक और इमाम अबू हनीफा (रह.) ओर उनसे पहले कई एक सहाबा का कहना 
है कि किसी एक या चंद लोगों को दे देना भी काफ़ी और सही है जेसा कि इमामुल मुस्लेमीन या 
साहिबे सदका की तरजीह हो और यही मौक्रिफ़ (बात) राजेह है। (तफ़्सीर शौकानी) 


20 2072 


. (637) हज़रत अबू हुरेरह (##) से मरवी BD it of UE Cs 
है, रसूलुल्लाह (€) ने फ़रमायाः 'मिस्कीन 
व नहीं जिसे एक खजूर, दो खजूर ओर एक 
लुक़्मा या दो लुक़्मे पलटा देँ, बल्कि 


Cr ‘po ) | (+ ५2» Crit Y (5; ee 
| Uo JG JG cs: हि (डी ei ८) [ 


मिस्कीन वह है जो लोगों से माँगता नहो ७८ " ७.७ «> 4! ० 2 
और न लोगों को उसके बारे में अन्दाज़ा हो . ४:8७ Fa 5 Sd 
कि उसे दें। 


Y GH Sl 555 SESH SEY 
5,०55 ~ Ose Ys ७६ pi dE 


(637) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/393, इन्ने ख़ुजैमह: 2363. 
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न अब दरऊद 8 जिल्द2 02080 जातके अहकानो-जसाइल 


SiC oa है।3. 


EO CS 


फ़वाइद व मसाइल : (7) फकीर और मिस्कीन दोनों ही नादार होते हैं मगर मिस्कीन की टोह 
लगानी पड़ती है। (2) मिस्कीनी वही काबिले तारीफ है जिसमें सवाल से इफ्फत और सब्र व कनाअत 
पाई जाये। (3) इस हदीस और दीगर अहादीस में ये इरशाद है कि ऐसे मसाकीन को तआउन देना 


ज्यादा अफज़ल है। 


(१632) हज़रत अबू हुरैरह (ङ) से मनक्रूल _ 


है कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़रमायाः (ओर 
हदीस बयान की) जैसे कि ऊपर गुज़री हे 
. (और) फ़रमायाः लेकिन मिस्कीन तो वह हे 
जो (सवाल की आर से) बचता ओर पाक हो 
.„ मुसदृद ने अपनी रिवायत में ज़्यादा किया 
कि उसके पास इस क्रद्र न हो जो कि उसकी 
किफ़ायत करे ... और वह लोगों से माँगता 
भी न हो और न लोगों को उसकी ज़रूरत का 
इल्म हो कि वह उसको सदक्रा दें इसी क्रिस्म 
का आदमी 'महरूम' कहलाता है।' मुसहद ने 
अपनी रिवायत में: (अल मुतअफ्फिफुल्लज़ी 
ला यस्अलु) का ज़िक्र नहीं किया। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को मुहम्मद बिन सौर और अन्दुर॑ज्जाक़ ने मअमर 
से रिवायत किया है और उन्होंने 'महरूम' का 
बयान जोहरी का कलाम बताया है और यही 
ज्यादा सही है। 
(632) तख़रीज : 
हदीस: 2574, बुखारी, हदीसः 476, मुस्लिम 
हदीस: ]039 


(सनद ज़ईफ) नसाई, 
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फ़ायदा : (अलमहरूम) का जिक्र सूरह मआरिज में आया हे: (अलमआरिज: 24-25) और 
(कामयाब मोमिन वह लोग हैं) जिनके मालों में एक मुतय्यन हक़ है। सवाल करने वाले का और 
महरूम का।' यानी ऐसा मिस्कोन जो सवाल तो नहीं करता, लेकिन स़दक़े का मुस्तहिक़ होता है। 
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चु A FS 


सुनन उब दाऊद जित्व-2 9 ८ ॐ 


(633) ठबैदुल्लाह बिन अदी बिन ख़यार 
से मनक़ूल है, कहा कि मुझे दो आदमियों ने 
बताया कि वह दोनों हज्जतुल विदाअ के 
मोक्रे पर रसूलुल्लाह (४0) की ख़िदमत में 
हाजिर हूए जबकि आप सदक्रा तक़सीम 
फ़रमा रहे थे। उन दोनों ने भी आपसे उसका 
सवाल किया तो आपने हमें ऊपर से नीचे 
(सर से पाँव) तक देखा। आपने देखा कि 
हम दोनों ताक़तवर हैं, तो फ़रमायाः 'अगर 
तुम चाहो तो में तुम्हें दे देता हूं मगर (हक़ीक़त 


ये है कि) इसमें गनी ओर ताक़तवर कमा खा 


सकने वाले का कोई हिस्सा नहीं।' 
(633) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, 
हदीस: 2599 | 


जकात के अहकामो-मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल : () मालदार और ताकतवर कमा सकने वाले शख्स को सवाल करना हराम 
और उन्हें देना नाजायज़ है। (2) दावते दीन और तफहीमे इस्लाम में इन्सान के जमीर को जगाना और 
झंझोड़ना एक अहम उसूल और जानता है। नबी (&) ने भी उन सवालियों से इसी अन्दाज़ में पूछा कि 
अगर तुम सदक़ा लेने की ज़िल्लत क़बूल करते हो या नाजायज़ माल लेने के रवादार हो तो में तुम्हें दे 


देता हूं। 

(4634) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अप्र (#) 
रसूलुल्लाह (&) से बयान करते हैं, आपने 
फ़रमायाः 'सदक्रा किसी गनी के लिए हलाल 
नहीं हे और न किसी ताक़तवर सही सालिम 
के लिए। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि इस हदीस 
को सुफियान ने सअद बिन इब्राहीम से इसी तरह 
रिवायत किया है जैसे कि इञ्राहीम (बिन सअद) 
ने। और शोबा ने सअद से ये लफ़्ज़ रिवायत किये 
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हैं: (लिजी मिर्रतिन क़विय्यिन) यानी सवीय्यिन 
की जगह क़वीय्यिन कहा, जबकि नबी (&9.) से 
कुछ दीगर अहादीस में (लिज़ी मिर्रतिन) और कुछ 
में (लिज़ी मिर्रतिन सविय्यिन) आया है। अता 
बिन जुहेर कहते हैं कि में हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
अम्र (#&) से मिला तो उनके लफ्ज़ थे: 
 (इन्नस्सदकता ला तहिल्लु लि कविय्यिन व ला 
लि जी मिर्रतिन सविय्यिन) 

(634) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी 

हदीस: 652 


फ़ायदा 


0 09“ 


"GBB gH" ०४७ 
५० ll lo SN FY Eps 
६०४८५ . " 557 SH" as els 


(क़विय्युन) से मुराद जिस्मानी ताक़त। (मिर्रतुन) से मुराद कमाने की ताक़त और 


(सविय्युन) से मुराद तन्दुरूस्त होना है। और ऐसे अफराद को बगैर शरई इस्तेहक्राक़् के सवाल करना 


हराम ओर बगैर शरई जवाज के सदका देना नाजायज है। 


बाब : 25 उन लोगों का 
बयान जिन्हें गनी होते हूए भी 
सदक्रा लेना जायज़ हे। 


(635) जनाब अता बिन यसार (रह.) 
(ताबेई) से मनक्रूल हे कि रसूलुल्लाह (&) 
ने फ़रमायाः 'पाँच सूरतों के अलावा किसी 
गनी के लिए सदक्रा हलाल नहीं है। () जो 
अल्लाह की राह में गाज़ी ओर मुजाहिद हो। 
(2) या मदक्रात का तहसीलदार (वसूल 
करने वाला) हो। (3) या चिट्टी (तावान) 
भरने वाला हो। (4) या जो अपने माल से 
स़दक़े की चीज़ ख़रीद ले। (5) या वह 
आदमी कि कोई मिस्कीन उसका हमसाया 
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_ हो, उस मिस्कीन को स़दक़ा दिया गया तो | 
उसने उसमें से गनी को हदिया दे दिया हो। | क 

(635) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी, हदीस: 

7/5, मौताः /268, हाकिमः /408. 

फ़ायदा : (गारिम) के मानी आम तौर पर मक़रूज़ के किये जाते हैं, लेकिन मुतलक़न इसका तर्जुमा 
'मक़रूज़' करना सही नहीं है। कुछ जगह यें मक़रूज़ के मानी में भी आता है लेकिन यहां इसके मानी 
चिट्टी (तावान) भरने वाले के हैं। यानी कोई मालदार शख्स फितना व शर के ख़ात्मे और दो शख्सों के 
दरम्यान झगड़ा ख़त्म कराने के लिए एक फरीक की तरफ से र्रम की अदायगी की ज़िम्मेदारी उठा ले, 
और फिर वह रक्रम उसी को अदा करनी पड़ जाये, तो ऐसे साहिबे हैसियत शख्स को ये चिट्टी. 
(तावान) वाली रक़म ज़कात के माल से अदा करनी जायज़ हे। बाकी रहा मसला मक़रूज़ (कर्जदार) 
का कि वह मुस्तहिक्रे ज़कात है या नहीं तो उसकी तोज़ीह ये है कि सुलह कराने वाले ने अगर कर्ज 
लेकर दूसरे फरीक को र्रम दी है ताकि झगड़ा ख़त्म हो जाये, तो ये मकरूज़ (साहिबे हैसियत होने के . 
बावजूद) उस गारिम की तारीफ में आता है जिसका ज़िक्र इस हदीस में है। इसके अलावा एक वह 
मकरूज़ है जो अपनी जाती जरूरियात के लिए क़र्ज़ लेता है, लेकिन तंगदस्ती को वजह से वह कर्ज 
अदा नहीं कर सकता, तो इस हदीस में उसका जिक्र नहीं है, ताहम ऐसा शख्स फकीरों में शुमार होगा 
और मुस्तहिक़े जकात होगा, जकात की रक़म से उसका कर्ज़ अदा करना सही होगा। 


(636) जनाब अता बिन यसार हज़रत :55 4 ४.७ ८० ८: | ४.७ 


e+ 


अबू सईद ख़ुदरी (#) से रिवायत करते हें [८ 5८ 5 ० 5 ६ i 5:8| 
कि नबी(#) ने फ़रमाया: ओर पिछली हे | 3 अध ` | 
हदीस के हम मानी बयान किया। ७ ४७ yd 222८ el GF ५५८ ०: 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस . १७६. १.५ «४० 4 lo 4 ०५८५ 
को इब्ने उयय्ना ने ज़ैद से इसी तरह रिवायत किया. (.& 5 ५८ ६६: NN 55 ४ 38 
जैसे कि मालिक ने कहा। ओर सौरी ने जेद से , आसन ह! 
रिवायत करते हूए कहा: (हद्दसनिस्सबतु ४४ 26 ७ Hl Ns 20५ ८७ 
अनिन्नबी) (ॐ) यानी एक बा'ऐतमाद आदमी ने. «७ || ० ८४ 5 EN ४-७ 
मेरे सामने नबी (##) की हदीस-बयान कौ। | OE 
(4636) तख़रीज : (सनद मही) इब्ने माजा, ee ४4३ 
हदीस: 84, अब्दुर्ज्ज़ाक, हदीस: 757, इब्ने | 

खुजेमह, हदीस: 2374. 
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(637) हज़रत अबू सईद (ऋ) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़रमायाः 'स़द॒क़ा 


किसी गनी के लिए हलाल नहीं है। मगर ये. 


कि वह अल्लाह की राह में (मुजाहिद) हो या 


मुसाफिर हो या किसी फ़क़ीर हमसाये को. 


स़दक़ा दिया गया तो वह फ़क़ीर तुम्हें हदिया 

दे दे, या आपकी दावत कर दे। 

` इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को फिरास ओर इब्ने अबी लेला ने अतिया से, 
उन्होंने अबू सईद से और उन्होंने नबी (छ) से 

इसी के मिस्ल (जैसी) रिवायत किया है। | 
(637) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने ख़ुजेमह 


हदीस: 2368, मुसनद अहमद, हदीस: 3/3 हदीस 
452 में देखें। 


बाब : 26 
एक आदमी को ज़कात से किस 
क़द्र दिया जाये? 


(638) हज़रत सहल बिन अबी हस्मा 
अंसारी(#) ने ख़बर दी कि नबी (€|) ने 
उनको स़दक़ा के ऊँट से दियत अदा की थी। 
यानी उस अंसारी की दियत जो ख़ैबर 
में क्रत्ल कर दिया गया था। | 

(638) तख़रीज : (सनद सही) मुत्तफक 
अलैहिः 4523 में आ रही है। 
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सुच अबु दाऊद  जिल्द-2 ॐ; 


के अहकामो मसाइल 


#0 CR 7g RR (पा bia 


CTS [2 | र | 6(7 | 77 


Shas Sten, 


फ़ायदा : इसकी तफ़्सील आगे (बाब अल क़सामा) में आयेगी कि अन्दुल्लाह बिन सहल (ई) 
खैबर में कत्ल कर दिये गये थे तो रसूलुल्लाह (€) ने उनकी दियत अदा फ़रमाई थी। इससे इस्तेदलाल 
ये है कि अमीर या साहिबे सदका को रूख्सत है कि मुस्तहेक़रीन को सदके के माल से इतना दे सकते हैं 
कि हक़दार का हक़ पूरा अदा हो जाये और मोहताज गनी हो जाये। 


बाब ;: 27 


किस सूरत में सवाल करना 
_ जायज़ नही? 


समुरा (क) 
रसूलुल्लाह (&) से बयान करते हैं कि 


(639) हज़रत 
आपने फ़रमायाः 
आपको नोचना हे, इससे इन्सान अपना 
चेहरा छिलता और नोचता है। चूनांचे जो 
चाहे अपने चेहरे की आबरू बाक़ी रखे और 


जो चाहे ज़ाया कर दे, ताहम अगर कोई. 


' हुक्मरान से सवाल करे या बहुत ही लाचार 
हो जाये, तो कोई हर्ज नहीं।' 

(१639) तख़रीज : (सनद सही) नसाई 
हदीस: 2600, तिर्मिजी, हदीस: 687, इन्ने 
हिब्बान, हदीस: 842, 843. | | 
(640) हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ 
हिलाली (५) बयान करते हैं कि (एक बार) 
में किसी का ज़ामिन बन गया। फिर में 


नबी (&) की ख़िदमत में हाजिर हूआ तो 
आपने फ़रमाया: 'क्रबीसा! ठहरे रहो यहाँ. 


तक कि हमारे पास कोई स़दक़ा आ जाये तो 
हम इसमें से तुम्हें देने का हुक्म दें।' फिर 


'सवाल करना अपने : 
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फ़रमायाः 'ऐ क्रबीसा! सवाल करना हलाल ७ " १6 ई . " (६, 4 26 
नहीं, सिवाए तीन में से एक केः किसी ने .. क 
EE | | | SUN 5 25 
कोई ज़मानत ली हो तो उसके लिए सवाल SHY Ys} : 
_ करना जायज़ है यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत ५८५ ४५-०४ ४ Eb 4५५ hss |&: 
पूरी कर ले, फिर रूक जाये। दूसरा वह ५६,८. 85 2.2 ॐ ७.८% 5 


आदमी कि उस पर कोई ऐसी आफ़त या ;. bs क 
मुसीबत आ पड़ी जिसने उसका माल तबाह “प”! के “८० १७ 55७ ६ 
कर दिया तो ऐसे शख़्स के लिए सवाल 5. 
करना हलाल है यहाँ तक कि गुज़ारेके ¦ 5 AN 
लायक़ अपनी ज़रूरियात हासिल कर लो | , _” हे जि 
और तीसरा वह आदमी जिसे इन्तेहाई ज़रूरत ४2 ०४ “+ Ot 5 45४ lS 
ने आ लिया हो यहाँ तक कि उसकी क्रोम के 4] ७१७ £42] 3 405 Go| 
तीन अक्र्लमंद अफ़राद कह दें कि फुलाँ हद... < Es eh 2 3७७ 
से ज़्यादा लाचार हो गया है तो उसे भी _, “न 
सवाल करना हलाल है यहाँ तक कि गुजरान ४:६४ #- ट 02 ०० 3| iE 02 
हासिल कर ले ओर फिर रूक जाये। इन ८5. 4.2.5 ८ 2.2 6 i ८; 
सूरतों के अलावा सवाल करना ऐ क्रबीमा! "६७, Gr (६४: 
हराम हे, माँगने वाला हराम खाता हे।' लि 
(640) तख़रीज : मुस्लिम: 044. 

फ़वाइद व मसाइल : इस हदीस में सिर्फ तीन क्रिस्म के आदमियों को सवाल करने की इजाज़त दी | 
गई है ओर उन्हें सदका लेना हलाल है। उनमें से एक गनी और दो फकीर हैं। फिर फकीर होने की भी दो . 

` सूरतें हैं एक ज़ाहिरी और दूसरी मछ़फ़ी। गनी इन्सान उस वक़्त माँग सकता है जब वह किसी का 
जामिन बन जाये ओर उसको तौज़ीह ये है कि किसी कोम में या कुछ अफ़राद में कोई जान या माल की 
बिना पर अदावत (दुश्मनी) पैदा हो जाये और उनकी सुलह न हो रही हो, बल्कि मज़ीद हालात 
बिगड़ने और फूट पड़ने का अन्देशा हो तो कोई भला इन्सान इनमें सूलह की पेशकश कर दे और क़र्ज़ 
या दियत वगैरह को अदायगी का ज़ामिन बन जाये ताकि इन मुसलमानों की आपस में सुलह हो जाये 
फूट न पड़े तो ऐसे गनी को दूसरे लोगों से तआवुन लेने और सवाल करने की इजाज़त है और आम 
लोगों को भी चाहिए कि सदकात से उसके साथ तआवुन करें। (ये वही सूरत है जो हदीस: ।635 के 


MN ७०2 ० 
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जज वृ जित्द: 62.565  जकातकेअहळनो-नसइल = ५5६65 
फ़ायदे में 'गारिम' को तशरीह करते हूए बयान को गई है) 


८३४४ 


२ दूसरी किस्म का वह आदमी जिसका माल किसी आम ज़ाहिरी आफ़त से जैसे सैलाब आ जाने से, . 
आग लग जाने से, समन्दर में गर्क हो जाने से या ज़लज़ले वगैरह से हलाक हो जाये और आम 
लोगों के इलम में हो तो ऐसे शख्स से दलील और गवाह तलब करने की ज़रूरत नहीं बल्कि उसे 
वैसे ही तआवुन दिया जाये और उस पर स़दक़ात ख़र्च हो सकते हैं। 

५ तीसरी क्रिस्म का वह शख्स है जो बज़ाहिर मालदार और गनी होने की शोहरत रखता हो मगर 
अंदर खाने किसी ख़सारे, घाटे, चोरी, धोखा और ख्यानत हो जाने का इस तरह शिकार हो जाये 
कि फाक़ों तक नौबत आ गई हो तो ऐसे शख्स के लिए उसको क्रोम के तीन समझदार अफराद | 
गवाही दें तो उसे सवाल करना जायज़ है और उससे तआवुन करना जरूरी है और उसको सदक़ात 
देने भी जायज़ हैं यहाँ तक कि वह गुजरान हासिल कर ले। इसके अलावा सवाल करना हराम ओर 


. स॒दका देना नाजायज है। 


५ तअमीरे मसाजिद, दीनी मदारिस, जिहाद और दीगर रफाही (चैरीटी के) काम जो मुसलमान 
मुआशरे की अहम मिल्ली ज़रूरत हैं और हुकूमत उनको ज़िम्मेदारी नहीं उठाती या बहुत कम _ 
तआवुन करती है तो कोई एक या ज्यादा अफ़राद बावजूद गनी होमे के लोगों से तआवुन हासिल 
करके ये लवाज़मात मुआशरह को मुहैया करें तो उनके लिए भी जायज़ है कि वह इन कामों के. 
लिए लोगों से सवाल करें और दूसरों पर भी लाज़िम है कि ऐसे उमूर में उनसे तआवुन करें बशतें ` 


कि ये लोग अपना बा'एतमाद होना साबित रखें। 


(4647) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
से मरवी हे कि एक अन्सारी नबी (€!) की 
 ख़िदमत में आया वह कुछ माँग रहा था। 
आपने फ़रमायाः 'क्या तुम्हारे घर में कुछ 
नहीं हे?' कहने लगा: क्यों नहीं, एक कमली 
(चादर) सी है, उसका एक हिस्सा औढ़ लेते 
हैं और कुछ बिछा लेते हैं और एक प्याला है 
जिससे पानी पीते हैं। आपने फ़रमायाः “ये 
दोनों मेरे पास ले आओ।' चूनांचे वह ले 
आया। तो रसूलुल्लाह (&9- ने उन्हें अपने 
हाथ में लिया और फ़रमायाः 'कोन ये चीज़ें 
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सुनन अबु दाऊद ET TES: 


ख़रीदता है?' एक शख्स ने कहा: में इन्हें एक 
दिरहम में लेता हूं। आपने फ़रमायाः 'एक 


दिरहम से ज़्यादा कौन देता हे? आपने दो या _ 


तीन बार फ़रंमाया। एक (और) शङ ने 
कहा: में इनके दो दिरहम देता हूं। चूंनाचे 
आपने दोनों चीज़ें उसे दे दीं और दो दिरहम 
ले लिये और वह दोनों उस अंसारी को दे दिये 
ओर उससे फ़रमायाः 'एक दिरहम का तआम 


(राशन) ख़रीदो और अपने घर वालों को दे. 


आओ ओर दूसरे से कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे 
पास ले आओ।' चूनांचे वह ले आया तो 
आपने उसमें अपने दस्ते मुबारक से दस्ता 
ठोंक दिया और फ़रमायाः 'जाओ! लकड़ियाँ 
काटो और बेचो ओर पन्द्रह दिन तक में तुम्हें 
न देखूं।' चूनांचे वह शस चला गया, 
लकड़ियाँ काटता और फ़रोख़त करता रहा। 
फिर आया और उसे दस दिरहम मिले थे। 
कुछ का उसने कपड़ा खरीदा और कुछ से 
खाने पीने की चीज़ें, तो रसूलुल्लाह(#) ने 
फ़रमायाः 'ये इससे बेहतर हे कि माँगने से तेरे 
चेहरे पर क़यामत के दिन दाग हों। 
बिलाशुब्हा माँगना ठीक नहीं है, सिवाए तीन 
आदमियों के : अज़ हद फ़क़ीर मोहताज 
ख़ाकनशीन के, या बेचैनी में मुब्तला 
क़र्ज़दार के, या दियत में पड़े खून वाले के 
_ (जिस पर ख़ून की दियत लाज़िम हो)' 
(647) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
452, इन्ने माजा, हदीस: 298, तिर्मिजी, हदीस: 
I278. 
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फ़वाइद व मसाइल : () हुकूमते इस्लामिया और रफ़ाही तन्ज़ीमों को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम पेश 

करें जिनसे लोग हुनरमंद बनें और हर आदमी बर सरे रोज़गार हों। (2) उलमा को चाहिए कि मेहनत 
मज़दूरी की फ़जीलत वाज़ेह करें और माँगने की ज़िल्लत और रूस्वाई बतायें। (3) पढ़े लिखे जवानों 
का हर हाल में हुकूमत से आला मुलाज़िमतों पर इसरार किसी तरह रवा नहीं। (4) बावक़ार मेहनत 
मजदूरी में कोई ऐब नहीं। (5) मुरब्बी हज़रात को बलन्द निगाह और दूरअंदेश होना चाहिए, अल्लाह 
. ने अफराद की तबीअतें मुछ्तलिफ बनाई हैं। कुछ के लिए मेहनत मजदूरी और बेनियाज़ी लाज़िमी होता 
है और कुछ क़नाअत पर राज़ी और मुतमइन होते हैं, लिहाज़ा हर एक से बेहतर काम लिया जाये। जैसे 
इल्म सिखाना फिर उसकी दावत व इशाअत वगैरह। रसूलुल्लाह (&) ने हज़रत अबू हुरेरह(:&) को 
कमाई व मेहनत को तलक़ीन नहीं फरमाई थी बख्रिलाफ उस शख्स के जो सवाल करने आया था। 
(6) नीलामी की खरीदो फरोख्त जायज है। 


बाब : 28 


माँगने और सवाल करने की _ 
बुराई 
(१642) जनाब अबू मुस्लिम ख़ोलानी से ८% 45 65 ४८ ८2 8५७ ७७ 
मरवी है कि मुझे एक हबीब (प्यारे) और 
_ अमौन शख़्म ने हदीस बयान की। बह मेरे " `. धो 
महबूब और मेरे नज़दीक अमीन हैं (यानी) ४* 22४ ००४ £| ८४ ¬ २ ॐ 
wa बिन मालिक (#) वह बयान ८.५ ७ 06 (205 0०८ | 
करते हैं कि हम रसूलुल्लाह (|) की ख़िदमत 30 et 5 FE 
मे | NS 3% ७9 Cid >| >> bl ४2.०३ 
में सात या आठ या नौ अफ़राद थे, तो आपने *  * CE E 
फ़रमायाः 'क्या तुम अल्लाह के रसूल (छ) Os Hie ४ ८७ ४0५७ 5 5+ 5४४ 
से बेअत नहीं कर लेते?' हालांकि अभी हम 4७5 $ 424. ०.) a a lo 2 
ताज़ा ताज़ा बेअत कर चुके थे। हमने कहा: ६, : 
हैं ~ अर GC Yaa 

हम बैअत कर चुके हैं, मगर आपने अपनी...  ” ”' किया 
बात तीन बार दोहराई। तो हमने अपने हाथ > “४% ५८3 . " ४.५ 4०५ 4 4-० 
बढ़ा दिये और आपसे बेअत की। एक शख्स ६ (६७ ४६६७ 35 ७४ i 
ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! (छ) हम 


Fr 25} 


SENSU 


०” 2७ 2 


Ls - 6 “0०० ) Cr ५ Fs | So Cr SU 30 
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(इससे पहले) आपसे बैअत कर चुके हैं तो ,८, ६ {55 4 ३८३५८३ (८४ 

अब किस बात पर बैत करें? आपने हा आब 

फ़रमायाः ' (इस बात पर कि) अल्लाह ही की प ("४४४५८ 5 2६६६ 5 ४ 20 
इबादत करोगे, उसके साथ किसी चीज़ को. (5 ४६3 4 |S 5 १५ ४॥ [42% 
शरीक नहीं करोगे, पाँचों नमाज़ें अदा करोगे. ५७४४५ ६८०५ ८.१5 ८-५2) 
और (अहकामे शरीअत और हुक्काम की | Pa POP PE HP 
बात) सुनोगे और मानोगे। और एक बात ५! 2% " ४७ 5७ 4४ /5 
आहिस्ता से फ़रमाई: 'लोगों से कुछ नहीं £ 25) 2% 5७ 565 0७ . " ६६ 
माँगोगे' बयान किया कि फिर उन लोगों का ;,। 2,७ Sst SEs ५5 bse bie 
हालयेथाकिअगरकिसीकोकोईछड़ीभी ,” ., oe 
गिर जाती तो वह किसी और को येन कहता. !! 2० © #४ ४ <<४ 38 2 ४७. 
था कि ये उठाकर मुझे दे दो। कप 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं: हिशाम की क्‍ | 

हदीस को सईद के सिवा किसी और ने रिवायत 
नहीं किया। 

(4642) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस : 043 | 
फ़वाइद व मसाइल : (१) भीख माँगना और उसको अपनी आदत बना लेना इज्जत, वक़ार 
अख्लाक़ और शरञ हर ऐतबार से बहुत बुरी आदत है। आम ज़रूरत की चीज़ों में भी माँग कर गुजारा 
करना बहुत बुरी अछ़लाक़ी गिरावट की अलामत है। (2) सहाब ए किराम (#) का वादे की पाबंदी _ 
मिसाली और बे'नजीर थी जिसको सोने के पानी से लिखने के क्राबिल है। (3) 'बेअत' उस वादे 
मुआहिदे को कहते हैं जो दो अफराद में तै पा जाता है। इस्लाम में एक बेअते इस्लाम है, दूसरी बेअते 
जिहाद और तीसरी बैअते इस्तिरशाद व तोबा है। ख़ेरूल कुरून में पहली दो बैअतों का सबूत मिलता 
है। खुल्फाए राशिदीन और उनके बाद एक ज़माने तक सिर्फ यही बेअत जारी रही हैं। तीसरी सिर्फ 
नबी(ॐह) ही से खास समझी गई है, मगर कुछ सालेहीन इस तीसरी बैअत के क़ायल व फ़ाइल हैं 
जिसकी शरई अहमियत महल्ले नज़र है और अहले बिदअत ने जो इसमें गुलू किया है ... अल्लाह की 
पनाह ... वह सरासर बिदअत है। और 'तसव्वुरे शैख़' वगैरह की जो स्कीम निकाली गई है, सरीह 
शिर्क है। (4) हाकिमे वक़्त के ख़िलाफ़ ख़ुरूज करना गुनाह है ख़वाह वह कैसा ही जुल्म क्यों न करें 
मगर ये कि 'सरीह कुफ़' का इरतेकाब करें। इस मसले की तफ्सील के लिए हाकिम व महकूम के 
हुकूक़ व फराइज और रवाबित का मौजूअ देखा जाये। : 
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(643) हज़रत सोबान (ऋ) से मरवी 
और ये रसूलुल्लाह (४8) के मौला (गुलाम 


और ख़ादिम) थे। बयान करते हें कि 


रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 'कौन है जो 
मुझे ये ज़मानत दे कि वह लोगों से कुछ नहीं 
` माँगेगा तो मैं उसके लिए जन्नत की ज़मानत 
दूँ?' तो हज़रत सोबान ने कहा: में, चूनांचे 
बह किसी से कुछ न माँगा करते थे। 

(643) तख़रीज : 
अहमदः 5/276, हाकिमः/472 


सनद सही) मुसनद 


है धर 5 52 4 क्‍ 0 
CRS स र ETRE नः { 623, 
2) (3५५ EY alll So 


2 is 
EN SE ‘wok £ ८०८५-६८ ५४.७ 
Js Le BES 050 6 Bb be 


४५०५ JEG shes «(६ «0 oko 20 


0 6 0200 78 uke all ko wl 
दम jis Es ol SEY 3 
(७ EY 565. Ossi." 


फ़ायदा : लोगों से ना माँगो' अपने वसीअतरीन मानी में 'गैरूल्लाह से न माँगने' को भी शामिल 
है। जो ऐन तोहीद है और जन्नत में दाखले की जमानत भी। इधर हमारा मुआशरा है कि गैरूल्लाह से 


माँगने के लिए जगह जगह शिर्क के दरबार लगे हैं 
लगती है ... अलअयाज़ बिल्लाह 


जहां सादा लोह लोगों के ईमान की पूँजी दाव पर 
और पेशावर सवालियों को अपने इस अमल की बुराई और 


_अन्जामे बद को ख़बर ही नहीं (लाहौल वलाक़ूव्वत इल्ला बिल्लाह) 


बाब : 29 


सवाल से बचने की फ़ज़ीलत 


(१644) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:&) से 


मरवी हे कि अंसार के कुछ लोगों ने 


रसूलुल्लाह (&) से सवाल किया तो आपने 


उनको इनायत फरमाया। उन्होंने फिर सवाल 


किया तो आपने और दिया यहाँ तक कि जो 


कुछ आपके पास था, जब सब ख़त्म हो गया. 


तो आपने फ़रमायाः 'मेरे पास जो माल भी 
होगा वह में तुम से हरगिज़ बचाकर नहीं 


29} 
NEC] Bos 


| ० 29~ gS, 
Cr ५ <| (७ Cr ६ Al al | र (33 


GE CN ०४ ०२ bE SF oS Cy) 
£ f ५ F [eS ० पु ¢ 
5 C+ ५ हक के | ‘dl NR ८s 
46 

RT RP DNV Eo 


a5 || 


x bogus ७४" lot 
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रखूंगा। ओर जो सवाल से बचेगा अल्लाह 
उसे बचायेगा, जो बेनियाज़ी इख़ितयार 
करेगा अल्लाह उसको गनी बना देगा। और 
जो कोई सब्र करेगा, अल्लाह उसे साबिर 


बना देगा। और सब्र से बढ़कर कोई ऐसी _ 


नेअमत भारी नहीं है जो अल्लाह ने किसी 
कोदीहो' 
(१644) तख़रीज : बुख़ारी, हदीस: 469, 
मौता: 2/997, मुस्लिम, हदीस: 053 


Fe se ST) 7 SoZ. PI 50, हक KR = ETN ~ ७३ प जी SR _ ट र इ ज ९ ४८ 


I.E WOU) (९ I 0 | FE 
A, ०4 7 ०० S re ; 
I I IY, al ४६८५८ 4०५ 


हा 
sl 5५०८ be -७।| al shel by all 


. ५ a) ८ | (३९ 


फ़ायदा : नियत ओर सच्चे इरादों की बरकतों में से ये है कि अल्लाह अज्ज़ व जलल उसे पूरा कर देता | 
है बशर्ते कि इन्सान शरीअत की राह इख़ितयार करे। इस हदीस में सवाल करने को ज़िल्लत से बचने को 
'इफ़्फत' से तअबीर किया गया है। और ये लफ्ज अपने मआनी के ऐतबार से बहुत वसीअ है। निकाह 
के मामले में पाक दामन रहने को भी 'इफ्फत' और इससे मौसूफ को “अफीफ' कहते हैं। यानी अगर 
वसाइले निकाह मौजूद न हों और इन्सान अफ़ीफ रहने के लिए पुर अज्म हो तो अल्लाह तआला उसे 
'अफ़ीफ' बना देगा जो कि गिना और सब्र के मानी को भी शामिल है। और चाहे कि इन्सान अपनी 
जरूरियात को मुअख्खर से मुअख़्ख़र (देर) रखने को कोशिश करे। 

(१645) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(#) से रिवायत है, रसूलुल्लाह (छ) ने 
फ़रमायाः 'जिसे इन्तेहाई शदीद हाजत आ 
पड़े और उसने उसे लोगों पर पेश कर दिया 
तो उसकी वह हाजत दूर न होगी। और जिसने ६ «८ 
उसे अल्लाह पर पेश किया तो अन्क्रीब |: 50606 yes -॥ oF ed 
अल्लाह तआला उसे बेपरवाहा कर देगा। या हि 
तो जल्दी ही मौत आ जायेगी (और दुनिया “१! ८” | 


~ ; ~ 
2 [° w (es ८2७ कल 


८ ‘93 Cy Al ES ७5.७ Ss ४४.७ 
5 ll Ns Es 


हे 45 | ~ 
TELE ad 
2 ~ 


~ 2 2 %/ 2 ~” ] (55 
Me seed 


के बखेड़ों से जान छूट जायेगी) या जल्दही ६5 456 445 5 ६५ ४55 &७ 
गनी हो जायेगा। (ओर किसी की एहतियाज ., i 5 a dv Uo 
न रहेगी) ह १ LS 
(645) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी “BE bE os 


हदीस: 2326, हाकिमः /408. 
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फ़ायदा : मोमिन को अपनी जरूरियात और मुश्किलात उसी ज़ात के सामने पेश करनी चाहिए जो 
किसी की मोहताज नहीं और हर ऐतबार से अलगनी और अलमुग़ानी है। लोग कहां तक किसी की 
दस्तगीरी कर सकते हैं, आज एक हाजत है तो कल दूसरी सामने है, इसलिए हमेशा सिर्फ अल्लाह ही 
से सवाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (&0.) की सीरत में जिन्दगी के अदना, व आला तमाम उमूर से 
मुताल्लिक दुआएँ मौजूद हैं। उनको अपना हरज़ेजान और दिन-रात का वज़ीफ़ा बना लेना चाहिए। 
अज़ीमत यही है कि इन्सान किसी से कुछ न माँगे जैसे कि तालीमे रसूलुल्लाह (&-) और सीरते सहाबा 
का ऊपर ज़िक्र आया है। ताहम दुनिया दारूल अस्बाब है, आम जरूरियात का लोगों से तलब कर 
लेना मुबाह है और जो उमूर ज़ाहिरी अस्बाब से बाला हैं उनका सवाल सिर्फ अल्लाह ही से करना 
चाहिए, उनका गैरूल्लाह से सवाल करना शिर्क है। 

(646) इब्ने अलफिरासी से रिवायत हैकि ८ ट (७७ 2० ७ 5 ७४५ 
फ़िरासी (#) ने रसूलुल्लाह (&) से कहा: 
ऐ अल्लाह के रसूल! (छ) क्या में सवाल, , , , (5८ 85 lz 
कर लिया करूं? तो रसूलुल्लाह (8) ने £ Eo ST OF Ls 
फ़रमायाः 'नहीं ' अगर ज़रूर ही माँगना हो 50 ५५८7 06 , ९५ $ «2.४ 
ल नेक बंदों से सवाल कर लिया. || 5,८; ६ ८. ८.) «७ 4७ ० 
करो।' क 
(646) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, SY" ०७ ale ho i JS 
हदीस: 2588. | oll JEG YW Es 


फ़ायदा : ये रिवायत तो सनदन ज़ईफ़ है, ताहम इस ऐतबार से मानी मही है कि दुनिया में अस्बाबे 
जाहिरी को हद तक इन्सानों को एक दूसरे से माँगने की ज़रूरत पेश आती ही रहती है। इसलिए कहा. 
गया है कि जब भी ऐसी ज़रूरत पेश आये तो उसका इजहार नेक लोगों से किया करो। क्योंकि सालेह . 
अफ़राद किसी भी ज़रूरतमंद मुसलमान को ख़ैर्वाही और इम्कानी हद तक तआवुन से बख़ील नहीं 
होते, उनकी आमदनी हलाल और उनके तावुन देने में एहसान धरने वाली बात नहीं होती। इस हदीस 
का फौतशुदा अफ़राद से कोई ताल्लूक नहीं है। बल्कि ये सवाल सिर्फ उन मालेह बुजूगोँ से हो सकता 
है जो हयात और ज़िन्दा हों, जो तहतल अस्बाब उमूर में मदद कर सकते हैं। जैसे आम तआवुन, कर्ज, 
सिफारिश और दुआ करना वगैरह ... और ऐसे सालेहीन जो इस दुनिया से रूख़्सत हो चुके हों उनसे 
मदद माँगना और दुआ करना हराम और शिर्क है क्योंकि उनसे मदद माँगना मा वरल अस्बाब है जैसे 
शिफा के लिए, रोज़ी के लिए, औलाद के लिए, नफ़अ हासिल करने और नुकसान से बचने वगैरह के 
लिए मदद माँगना। कुरआन करीम और हीह अहादीस इस मौजूअ से भरे पड़े हैं। 
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बुन्नअबु दाऊद # जिल्व-2 7 


(647) हज़रत इब्ने साइदी (:&) बयान 
करते हैं, हज़रत उमर (:&) ने मुझे सदक़रात 
का तहसीलदार बनाकर भेजा। जब में इस 


काम से फारिग होकर आया ओर जमा होने 


वाले सदक्रात उनको पेश किये तो उन्होंने मेरे 
बारे में हुक्म दिया कि इसे उसकी ख़िदमत 
की मज़दूरी दिया जाये। मैंने कहा (नहीं) मैंने 
ये काम अल्लाह के लिए किया है ओर मेरा 
अज्र अल्लाह पर है। उन्होंने फ़रमायाः जो 
तुम्हें दिया जा रहा हे वह ले लो। मेने भी 
रसूलुल्लाह (€) के ज़माने में (इसी क्रिस्म 
का) काम किया था, तो आपने मुझे इसका 
ख़िदमत की मज़दूरी दिया था। मैंने भी 


तुम्हारी तरह का जवाब दिया था, तो 


 रसूलुल्लाह (&) ने मुझ से फरमाया थाः 
'जब तुम्हें कोई चीज़ बिन माँगे दी जाये तो 
(ले लो और) खाओ ओर स़द॒क़ा करो।' 
(647) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 763, व 
मुस्लिम, हदीस: 045. 

(4648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (+) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&0- ने बर सरे 
मिम्बर फ़रमाया जबकि आप सदक़ा और 


उससे बचने (की फ़ज़ीलत) और सवाल करने. 


(की मज़म्मत) बयान कर रहे थे, फ़रमायाः 
'ऊपर वाला हाथ, नीचे वाले हाथ से बेहतर 
है। ऊपर वाला हाथ खर्च करने वाला होता है 
_ और नीचे वाला हाथ सवाली।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि इस रिवायत 
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{सुनन बु व) 62)... । म De GB 627 
में अय्यूब पर, जो नाफेअ से रिवायत करते हैं SES ofl ge sl 538 gl 
इख़ितलाफ़ किया गया है। अब्दुल वारिस ने कहा: Ci i" OH 425 08 Ed Ni 
ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुतअफ्फिफ' है 
` यानी जो सवाल न करे। जबकि बवास्ता हम्माद ८ 2५४ 6 #75] ४७५ . " << ८ 
बिन ज़ैद, अय्यूब से रिवायत करने वाले अक्सर "Si CO ro 
हजरात ऊपर वाले हाथ से मुराद 'अलमुन्फिक्रत' 
यानी ख़र्च करने वाला बयान करते हैं। हम्माद से 
सिर्फ एक रावी (मुसद्दद बिन मुसरहद) ने 'अल 
मुतअफिफफतु' जिक्र किया है। 
(।648) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7429, 
मौताः 2/997, व मुस्लिम, हदीस: ।033 
. फ़ायदा : नीचे वाले हाथ' को आला और अफज़ल करार देना कुछ सूफिया की ख़ूदसाख़ता बात है। 
. बक़ौल उनके इसको तफ्सील ये है कि चूंकि गनी पर अपने माल का हक़ (सदका) देना वाजिब होता है 
और जब तक वह दे न चुके और कोई ले न ले वह अपने इस हक्के लाज़िम से बरी नहीं हो सकता, चूंकि _ 
लेने वाला उसका माल लेकर गोया एहसान करता और उसे इसके हक़े वाजिब से बरी करता है इसलिए 
वह अफ़ज़ल हूआ मगर बक़ौल अल्लामा इन्ने क्रय्यिम (रह.) ये बात फ़ितरत, उर्फ़ और शरअ सब 
लिहाज़ से बातिल है। () ख़ूद रसूलुल्लाह (&0- ने देने वाले हाथ को अफज़ल फरमाया है जो इस 
राय के बातिल होने की साफ दलील है। (2) आपने उसे नीचे वाले हाथ के बिलमुकाबिल ख़ैर और 
अफज़ल फरमाया है और बिलाशुन्हा 'देना' अंफज़ल है न कि 'लेना'। (3) उर्फ व मानी के ऐतबार से 
भी देने वाले का हाथ साइल के मुक़ाबले में अफज़ल हूआ करता है। (4) 'अता' एक सिफते मदह है 
जो इन्सान के गिना, करम और एहसान की दलील है इसके बिलमुक्राबिल 'लेना' एक सिफते नुक्स़ व 
ऐब हे जो फक़रो हाजतमंदी का मज़हर होती है, लिहाजा उन लोगों का ये मानी कि 'लेने वाला हाथ 
अफज़ल होता है' किसी तरह भी ठीक नहीं है। | 
(649) हज़रत मालिक बिन नज़ला (#) ८ 55.० ७४७ ks isl ७४५ 
से रिवायत है रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमाया: Hf is tN sa 
'हाथ तीन तरह के हें, एक हाथ अल्लाह का ?. न 
है जो सबसे ऊपर है। दूसरा देने वाले का है SD eg bE pe 
जो उसके बाद हे ओर साइल का हाथ सबसे 
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नीचे है, लिहाज़ा जो ज़ायद हो, वह दे दो। 
ओर अपने नफ्स के सामने आजिज़ मत 
बनो। (नफ्स का कहा मत मानो) ' 

(649) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 4/798, 
मुसनद अहमदः 3/473, इन्ने खुजैमह, हदीस: 2440, 
व इन्ने हिब्बान, हदीस: 809, हाकिम: ]/408. 


बाब : 30 


बनी हाशिम को स़दक़ा लेना 
देना केसा हे? 


(650) इब्ने अबी राफ़ेअ हज़रत अबू 
राफ़ेअ(#) से रिवायत करते हैं कि 
नबी (&0- ने बनी मख़जूम के एक शख्स को 
स़दक़ात के लिये मुक्रर किया, उसने अबू 


राफ़ेअ से कहा: मेरे साथ चलो, तुम्हें भी 


इससे हिस्सा मिलेगा। उसने कहा: पहले में 
नबी (&) के पास से हो आऊं और आपसे 
पूछ लूं, चूनांचे वह आपकी ख़िदमत में 
आया और आपसे पूछा, तो आपने फ़रमायाः 
'क्रोम का मौला (आज़ाद शुदा गुलाम) 
उन्हीं में से होता है ओर हमारे लिए सदक्रा 
हलाल नहीं है। 

- (650) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 
657, नसाई, हदीस: 263, इब्ने ख़ुजेमह, हदीसः 
2344, इन्ने हिन्बान, हदीस: 3282, बुखारी, हदीस 
6767, व मुस्लिम, हदीस : 069 
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फ़वाइद व मसाइल : () नबी (&) और आपकी आल के लिये सदक्रात हलाल नहीं हैं ओर 
इसमें बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब आते हैं। आपने अपने मवाली को भी इसी हुक्म में शामिल 
फरमाया है यहाँ तक कि उन्हें ऐसी मुलाज़मत की भी इजाज़त नहीं दी जिसमें सदके का माल मिलता हो 
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इन > छा" “क क उ ः 
वाह बिलवास्ता ही सही। (2) सहाबा किराम (#&) हलाल व हराम के मामले में हद से ज्यादा 
हस्सास थे। हज़रत अबू राफेअ (:&) ने नबी (€) से इजाज़त लिये बगैर सदक़ात के लिए आमिल 
बनना पसन्द नहीं किया। 

(१65) हज़रत अनस (#) से मनकूल है ८ मै ४ 7 og ४-७ 
कि रसूलुल्लाह (६) किसी गिरी पड़ी खजूर | हम Us iN: EA) 2८ 3 > | 
_के पास से गुज़रते तो उसको उठा लेने से vel od ५५ i 
सिर्फ़ इसलिए गुरेज़ करते कि कहीं मदक्रे i a is 


कीन हो। 4८5 ५७३ FN SASL 5: 5७ ०.., 
(65) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद॒ ६६,५ 5५55 $| BEY Bl ८. 
अहमद: 3/84. 


फ़वाइद व मसाइल : () असल परहेजगारी व तक़वा यही है कि जब तक कोई बात वाजेह और हक़ 
न हो उस पर इक़दाम (पेशकदमी) करने से गुरेज़ किया जाये। बिलख़ुसूस शुब्हे वाली रिज़्क़ से बहुत 
ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। (2) खजूर या इसी तरह की कोई आम सी चीज़ गिरी पड़ी मिले तो उसे 
उठाया और इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए लुक़ता वाला हुक्म नहीं है कि पहले ऐलान किया 
जाये और उसको तशहीर की जाये। हाँ अगर कीमती चीज़ हो तो ऐलान व तशहीर लाज़िम है। 

(652) हज़रत अनस (#) से मरवी हैकि ५८ ६ «6 ४ 5७ 6७ 5 7% ७४४५ 
रसूलुल्लाह (€|) ने (किसी रास्ते में) एक 
खजूर पाई, तो फ़रमाया: “अगर मुझे ये RT 
अन्देशा न होता कि ये मदक़्े की होगी तो में " ५८ १75 “5 ४०० Mes 
इसे खा लेता।' " (६60 5654 > 5,535 $ Sl iY 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे हिशाम ६६५ ६6 १६ ३६५ Be ता शः (६ 

ने क़तादा से इसी तरह रिवायत किया है। 2७७७४ ec 
(652) तख़रीज : (सनद सही) बुखारी, 

हदीस: 2055, व मुस्लिम, हदीस: 077. 

फ़वाइद व मसाइल : (7) तआम (खाने) की तौहीन नहीं करनी चाहिए। अगर इसे इस कैफियत में 
पाया जाये तो उठा लेना चाहिए ... और इसे खा लेना ही इसका सही इस्तेमाल है, शुन्हे वाली चीजों से 
परहेज़ लाज़िम है। (2) इमाम अबू दाऊद के क़ौल से इस तरफ इशारा है कि इस से पहले वाली हदीसे 
हम्माद में हज़रत अनस (+) का फहम ज़िक्र हूआ है कि नबी (€) सदक़े के अन्देशे से कोई खजूर न 
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उठाते थे मगर हिशाम और खालिद बिन क़ैस की रिवायत में नबी (छ) का अपना कौल ज़िक्र हूआ है। 
हिशाम को हदीस सही मुस्लिम में रिवायत हूई है। (सही मुस्लिम, हदीस: 077) 


(653) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 
करते हैं कि मेरे बालिद ने मुझे नबी (8) की 
ख़िदमत में भेजा, उन ऊँटों के सिलसिले में 
जो आपने उन्हें सदक़्े से दिये थे। 

(653) तख़रीज : (सनद्‌ ज़ईफ) नसाई, 
हदीस: 339, अबी दाऊद, हदीस: 358, इब्ने 
खुजैमह, हदीस: 7093, बुखारी, हदीस: 778, 
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38, 83, व मुस्लिम. क 
(654) हज़रत इब्ने अब्बास (#) से ७ 


पिछली हदीम़ की मानिन्द मरवी है (अबू  : ३ ८ - 55 (5 96 ६5 


उबेदा ने) ये इज़ाफ़ा किया ... कि मेरे 
` बालिद ने मुझे भेजा कि आप उन ऊँटों को | pe bE SY oF te of br 
बदल दें। HE bE Ol lS eS ७६ 
(654) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद BS 5 UBS ys 


अहमदः ।/257 
तोज़ीह : अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि सदक़ा हजरत अब्बास (,#) के लिए 
हराम था ... और हदीस मुख्तसर रिवायत होने के बाइस इसमें इस सबब का जिक्र नहीं आया जिसको 
बिना पर उन्हें ये ऊँट दिये गये थे जो शायद ये है कि नबी (€) ने उनसे कुछ ऊँट उधार लिये थे और 
जब वापस किये तो वह हक्रीकत में सदक़े के थे। और इमाम बैहक़री (रह.) का भी यही कहना है कि 
. इस रिवायत के दो मानी है ... मुमकिन है कि ये तहरीम सदक़े से पहले को बात हो और आले 
` रसूल (&) के लिए हुरमते सदक़ा बाद में नाज़िल हूई हो। और दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि शायद 
आपने हज़रत अब्बास से ऊँट मिस्कीनों के लिए उधार लिये थे जो बाद में आपने सदके के ऊँटों में से 
वापस किये। (ओनुल माबूद) 
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५ अचु अ बा द ााालणच्णानणाषण 


EE सदक़्े के माल में से गनी| 
को हदिया दे तो जायज़ है. 


(655) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं ८2५ ७५5 ५6 . 3% ८ 3१४ is 
कि रसूलुल्लाह (४9) की ख़िदमत में गोश्त ll ls 2 ‘| 5 क्‍ ६८ BS ९० 
पेश किया गया तो आपने पूछा: 'ये क्या है? ' की, 5 
कहने लगे: बरीरह को सदक़ा दिया गया था ' “* ५ ' bes 4४४ 
(ये उसी में से है) आपने फ़रमायाः (वह उसके ५ " ५८ 5; ८ ५८ 4५ 645 52.5 | 6 
लिए स़दक़ा ओर हमारे लिये हदिया है।' 
(655) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 495, 
मुस्लिम, हदीस : 074 
फ़वाइद व मसाइल : (१) सदक़ा और हदिया में फर्क ये है कि सदका इन्सान के फ़क़ीरी व मजबूरी 
के पेशेनज़र अल्लाह की रज़ा और आख़िरत के सवाब के लिए दिया जाता है... जबकि हदिया ... 
दिये जाने वाले के इकराम और उससे कुरबत की गर्ज़ से दिया जाता है। नबी (छ) के लिए सदक़ा 
हराम होने की हिकमत ये बयान की जाती है कि नबी (€) की शान के लायक नहीं था कि आप पर 
अल्लाह के सिवा किसी ओर का एहसान बाकी रहे, इसलिए आपने अपने ऊपर सदका हराम करार 
दिया था जबकि आप हदिया क़बूल फरमाते ओर साहिबे हदिया को उसका बदला देकर उसके एहसान 
से बरी उञ्जिम्मा हो जाते थे। (2) इस हदीस से ये भी मालूम हूआ कि फ़क़ीर व मिस्कीन सदके का 
. मालिक बन जाने के बाद इसमें कामिल तसररूफ का हक रखता है, ख़वाह हदिया दे या दूसरों को 
सदक़ा दे, जायज़ है। 


do 3 है 2 Fh 
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Eo बाब : 32 

. किसी ने सदक़रा दिया फिर 

उसका वारिस बन गया (तो ले 
ले, जायज़ हे) 


(656) हज़रत बुरैदा (#) से मरवी है कि 
एक औओरत रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में 
आई ओर कहने लगी कि मेने अपनी वालिदा 
को एक लौंडी बतौर सदक्रा दी थी जब कि 
वालिदा अब फोत हो गई हे और वह लोंडी 
अपने तके में छोड़ गई है। आपने फ़रमायाः 
'तेरा अज्र व सवाब हो गया और वह लॉंडी 
विरासत में तुझे लोट आई।' | 

(656) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस : 49. 


0” 20 


2 ~ [is RS (५ 2 
CS ५४ lle (3.५ er 


(305. ४८-9२ CP all 


53" WH A ८55; Sib (७॥ 
ll 3 A Bass 2 २4५ 


फ़वाइद व मसाइल : (7) वालिदैन की ख़िदमत औलाद पर वाजिब है और ये कि वह माली तौर पर 
भी उनकी किफ़ालत करें। मगर फर्जी सदक्रात उनको नहीं दिये जा सकते। (2) हदीस में मजकूर सूरत, 


सदक्रा लौटा लेने की मारूफ सूरत नहीं है, जो मना है। 


बाब : 33 
माल के हुक़ूक़ का बयान 


(657 ) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द(-#) 
बयान करते हैं कि हम लोग रसूलुल्लाह (छ) 
के ज़माने में (अलमाञून) से मुराद ये लेते थे 
. कि किसी को इस्तेमाल की गर्ज़ से आरयतन 
डोल दे दिया या हन्डीया दे दी। 

_ (657) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई सुनन 
कुब्रा, हदीस: 707. 


५५० 3५४ G+ 39% 


59 satan 455 ७ 


oe EN Re ‘ 342 | ८s | ५: (४४१ (८ री. 
ol GN 45 ६४ ll Me 
(०७ le ll lo १) ०४५८५ ME 

ils HN jE 
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सुनु अबु दाऊद )4 जिल्द-2 #5 26 ॒ 


Me GOA) all { 633, Pd 


फ़वाइद व मसाइल : () सूरह अलमाअून में है 'हलाकत है उन नमाज़ियों के लिए जो अपनी 
नमाज़ों से गाफिल हैं, दिखलावा करते हैं और बरतने की चीजें नहीं देते।' यक्रीनन आम इस्तेमाल की 
चीजें लेना देना मुआशरती जिन्दगी का लाज़िमा हैं और सहाबा किराम इसे माल का शरई हक़ समझते 
थे। (2) खुले दिल से आम चीज़ें आरयतन दे देना उम्दा अछ़लाक़ व मुआशरत की दलील है मगर 
इसमें ये नहीं कि कोई माँगे ताँगे ही से गुज़र बसर शूरू कर दे। ये सोच और अमल हद से ज्यादा पस्ती 


का गम्माज़ है। हाँ कभी कोई जरूरत पड़े तो ऐब नहीं। 


(658) हज़रत अबू हुरैरह (कै) बयान 


करते हैं रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जो 


कोई साहिबे खज़ाना उसका हक़ अदा ना 
करता रहा हो, तो अल्लाह तआला कयामत 


के रोज़ उस माल को इस तरह कर देगा कि. 


जहन्नम की आग से उसे तपाया जायेगा, 
फिर उससे उस (के मालिक) की पेशानी, 
पहलू ओर कमर को दाग़ा जायेगा यहाँ तक 
कि अल्लाह तआला अपने बंदों में फैसला 
फ़रमायेगा, उस रोज़ कि जिसकी तवालत 
(लम्बाई) तुम्हारे शुमार से पचास हज़ार 
साल है, इसके बाद वह अपनी राह देखेगा, 
जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की तरफ। ओर 
जो कोई बकरियों वाला उनका हक़ अदा ना 
करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ उन 
बकरियों को लाया जायेगा, उससे ज़्यादा 
फ़रबा हालत में जितनी कि वह पहले थीं, 
ओर उसे एक माफ़ चटयल मैदान में ऑधा 
लेटा दिया जायेगा, चूनांचे वह बकरियां उसे 
अपने सींगों से मारना ओर अपने खुरों से 
रौँदना शूरू करेंगी और उनमें कोई भी मुड़े हुए 
सींगों वाली या बे सांगों के न होगी। ज्योंही 


८345. (६3.७ ks be है Ge Le 39 ENE 
es ~ 2 0“ 
> क्र Be 

els ll Lol sis SY 5259 ८ 
SEY ००५० ७ ७" ०८७ ss 
UE oe lll Al ass Yl 45 
A290, ~ 22.०० WF FS 2% ac (६ + 
AT) A EGS न 0 
LS GS LS A Load 5 ०.३४; 
5 A <] | Ces ४) | ip ~ Cs 3२ ८5? हे 
Gls NN Gl AL cf Sods 
(3३५ > LS te bs ४] छ| 
CECE 25 588 EA 


(६५:25 dibs 3% ४४ र ६४४ 


Y} ६०८ ६३ ४ ६७४)४५ ४६5 
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(उनका एक चक्कर पूरा होगा और) आख़री 
बकरी गुज़रेगी पहले वाली को उस पर 
लोटाया जायेगा यहाँ तक कि अल्लाह 


तआला अपने बंदों में फैसला फ़रमायेगा, 


_ उस दिन कि जिसकी तवालत तुम्हारे हिसाब. 


से पचास हज़ार साल हे, उसके बाद अपनी 
राह देखेगा, जन्नत की तरफ़ या जहन्नम की 
तरफ़ ओर जो कोई ऊँटों वाला उनका हक़ 
अदा न करता रहा था, तो क़यामत के रोज़ 
उन्हें लाया जायेगा, उससे ज़्यादा फ़रबा 
हालत में, जितने कि वह उससे पहले थे। ओर 
मालिक को एक साफ़ चटयल मेदान में 
ओंधा लेटा दिया जायेगा ओर फिर वह उसे 
अपने पेरों से रौंदना शूरू कर देंगे ज्योंही 
(उनका एक चक्कर पूरा होकर) आखरी ऊँट 
गुजरेगा, पहले वाले को लोटाया जायेगा 
यहाँ तक कि अल्लाह तआला अपने बंदों में 
फेसला फरमायेगा, उस दिन कि जिसकी 
लम्बाई तुम्हारे शुमार में पचास हज़ार साल 
है, फिर उसके बाद वह अपनी राह देखेगा, 
जन्नत की तरफ़ या जहन्नम को तरफ़।' 
(658) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद: 2/262, व मुस्लिम, हदीस: 987 


जकात के अहकानो-मसाइल | 
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फ़ायदा : सोने चाँदी की अगर जकात अदा ना की जाये तो वह बाइसे वबाल कन्ज (खज़ाना) बन 
जाता है जिसका ज़िक्र सूरह तौबा: 34, 35 में है: “और जो लोग सोना और चाँदी जोड़ जोड़ कर रखते _ 
हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उनको दर्दनाक अज़ाब की ख़ूशख़बरी दे दें। जिस दिन | 
कि उसे जहन्नम की आग में तपाया जायेगा, फिर उससे उनकी पेशानियाँ, उनके पहलू ओर उनको 
कमरें दागी जायेगी (और कहा जायेगा) यही है वह जो तुम अपने लिये सेंत सेंत कर रखते थे, अब 


इसके जोड़ने का मजा चखो। 
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[जिल्द-2 | So 228५५ FS ग > 
जे 


(659) हज़रत अबू हुरैह (ङ) ने ८4 0 ४-७ ‘i 5 ## ४-७ 
नबी (€!) से इसी की मानिन्द बयान किया। bt es lsd 
और ऊँटों के बयान में जो जिक्रहूआकि | 


'जो उनके हक़ अदा ना करता रहा था' ... के. ४* 2 2 ED 0 ५४ 
बाद कहा ... “ओर उनके हक़ में से ये है कि _ BS hss eke A ko Ci 
जिस दिन उन्हें पानी पिलाने के लिए लाये. (६ ७४६१०" 3 WY 3 .. 
उनका दूध दूहे। 

(659) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 237], व "Bs 5 ६७ Gs ८.3 " ४७ . 
मुस्लिम, हदीस: 987 


फ़ायदा : पानी पिलाने के दिन हाजतमंद आसरा लगाये आ जाते हैं कि उस दिन दूध दूहने से उनको 
कुछ मिलेगा। उस दिन से पहले दूह लेना बुल और कन्जूसी की अलामत और फ़क़ीरों को महरूम _ 
करने का जरिया है। इसलिए मज़मूम है। यानी पानी पर लाने के दिन दूध दूह कर इलाके के रहने वाले 
` और दीगर राही मुसाफिंरों को हदिया करे। ये अमल मुस्तहब व अच्छा है जैसे कि नीचे की रिवायत में 


हज़रत अबू हुरैरह (#) ने वाज़ेह किया है। 
(660) हज़रत अबू हुरेरह (:&) से रिवायत 


है, उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से इसी (पिछले). 


क्रिस्से की मानिन्द सुना। शागिर्द ने हज़रत 
अबू हुरैरह(#) से पूछा कि ऊँटों का क्या 
हक़ है? उन्होंने कहा: तू बेहतरीन ऊँट दे दे 
(अल्लाह की राह में), ज़्यादा दूध देने वाली 
ऊँटनी अतिया कर दे, कोई सवारी आरयतन 


दे दे, ओर जुफ़्ती के लिये नर दे दे और लोगों 


को दूध पिला दे। 

(660) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
2444, इन्ने खुजैमह, हदीस: 2322, वल हाकिम. 
(।66) जनाब उबेद बिन उमेर (रह.) 
(ताबेई) बयान करते हैं कि एक शख्स ने 
कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (छ)! ऊँटों का 


2 Hg ENS 5 ८: isl ४.७ 
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क्या हक़ है? तो पिछली हदीस की मानिन्द i 

ज़िक्र किया ओर मज़ीद कहा: 'उसका डोल  ; NE EEE 

आरयतन दे देना।' SED DS PH Fb 
(667) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 988 "Bs 


फ़ायदा 


डोल आरयतन' देने से मुराद मारूफ़ पानी खीचने का बर्तन हो सकता है। ये भी ख़ैर में 


तआवुन की एक सूरत है। ओर ये सब काम मुस्तहब, मन्दूब और फज़ीलत व शर्फ बाले हैं। 


(662) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह _ 


(# ) से मरवी है कि नबी (&!.) ने खजूरों का 
फल तोड़ने वाले सब लोगों को हुक्म दिया 
था कि जो कोई दस वस्क़ खजूर काटे वह 
एक खोशा मसाकीन के लिए मस्जिद में 
लटका दिया करे। 

(662) तख़रीज : 
अहमदः 3/359, इन्ने खुजेमह, हदीस: 2469 


(सनद हसन) मुसनद 
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फायदा : ये अम्र इरशाद व इस्तेहबाब था (वजूब के लिए नहीं ) उश्र (दस्वाँ हिस्सा) उसके अलावा 


होता था जो वाजिब है। 

 (663) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ई) 
बयान करते हें कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (७0) के साथ थे कि एक आदमी 


अपनी ऊँटनी पर आया ओर उसे दायें बायें 


घुमाने लगा तो रसूलुल्लाह (&.) ने फरमायाः 
"जिसके पास कोई ज़ायद सवारी हो वह उस 
शख्स को दे दे जिसके पास सवारी न हो। 


और जिसके पास खाने पीने की कोई ज़ायद _ 


चीज़ हो वह उस शरस को दे दे जिसके पास 
तोशा न हो।' (आपके इस इरशाद से) हमने 
ये समझा कि हमारे ज़्यादा मालों में हमारा 
कोई हक़ नहीं. है। 
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OC 20 (२ (१) C300 CRED छः ; 
i द 
{ 637, at 


अब अब वज जल्द? 665668६, कतके अहळनो-जसात_ a 


(663) तख़रीज : मुस्लिम, हदीस: 728 EBS . "४35॥ ) ७ 5 ५ 4६७ 


ail sts 
फ़वाइद व मसाइल : (7) ये ऊँटनी वाला जो उसे घुमा रहा था शायद थक गई थी ओर चलने से 
आजिज़ थी। उस शख्स ने ये अन्दाज इङ़ितयार किया ताकि नबी (€) देख लें ओर कोई दूसरी इनायत 
फरमा दें। (2) इन्तेहाई जरूरत ओर तंगी के अहवाल में जायद माल मोहताजों तक पहुँचाना जैसे कि 
कहत में होता है, वाजिब है और आम हालात में मुस्तहब और मन्दूब है। इस क्रिस्म के इरशादात की 
बिना पर हजरत अबूजर गिफारी (ऋ) दीगर सहाबा किराम (##) से, जो गनी और मालदार थे, माल 


जमा रखने पर तकरार किया करते थे। 


(2664) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से 
मनक़ल है कि जब ये आयते करीमा 
(वल्लज़ीना यकनिज़ूनज़हब वलफ़िज़्ज़ता) 
नाज़िल हूई तो इससे मुसलमानों को बहुत 
गिरानी हूई। हज़रत उमर (#) ने कहाः में 
तुम्हारी मुश्किल दूर करता हूं, चूनांचे वह सब 
आये ओर उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के 
नबी (€|) आपके अस्हाब को ये आयत 
बहुत भारी महसूस हो रही है तो रसूलुल्लाह! 
ने फ़रमायाः 'अल्लाह तआला ने ज़कात 
फ़र्ज़ ही इसलिए की है कि इससे तुम्हारा 
बक़ीया माल पाक हो जाये। और विरासत 
इसलिए फ़र्ज़ फरमाई है कि तुम्हारे बाद 


वालों को मिले।' इस पर हज़रत उमर (.#) ने 


कहा: (अल्लाह अकबर) फिर आपने उससे 
फ़रमायाः 'कहा में तुझे ख़बर न दूं कि वह 
क्या बेहतरीन चीज़ है जो इन्सान खज़ाना 
बनाता हे?' फ़रमायाः 'वह नेक सालेह बीवी 
है, जब उसकी तरफ़ देखे तो उसे ख़ूश कर दे, 
उसे कोई बात कहे तो मान ले ओर जब वह 
गायब हो तो उस (के घर, माल ओर अपनी 
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आवरू) की हिफाज़त करे। 
(664) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) हाकिम: 
/408, 409, बैहकोः 4/83. 


a - | + 34 


साइल का हक़ 


(665) हज़रत हुसैन बिन अली (कै) से 
रिवायत हे, रसूलुल्लाह (€!) ने फ़रमाया: 
'साइल का हक़ है' झ़वाह वह घोड़े ही पर 
सवार होकर आये। 

(665) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद 
/20], इन्ने ख़ुजैमह, हदीस: 2468, मौता: 2/996. 


(666) हज़रत हुसैन (ऋ) ने अपने 
वालिद हज़रत अली (#) से, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&.) से ... पिछली हदीस के 
मिस्ल रिवायत किया। 

(666) तख़रीज : (सनद हसन) 
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फ़ायदा : एक मुसलमान जिसने अपनी आबरू को दाव पर लगाते हुए सवाल करने की आर को 
कबूल कर लिया हो तो उसे बयक लफ़्ज़ झुठला देना मुनासिब नहीं । मुमकिन है वह किसी ऐतबार से 
मुस्तहिक़ हो, जैसे बहुत ज्यादा बच्चे रखता हो या कर्ज के बोझ तले दबा हूआ हो या अपने वतन से दूर 
और मुसाफिर हो या किसी का जामिन हो, वगैरह कई अस्बाब हो सकते हैं। इसलिए बिलावजह 
उसकी तकज़ीब व तहकीर न की जाये बल्कि जो मुनासिब हो, तआवुन कर दिया जाये और नसीहत 
करने से भी दरेग न किया जाये जैसे कि गुज़िश्ता अहादीस (।626 से 7634) में गुज़रा है। 
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सुनु अबु दाऊद /१ 


(667) हज़रत उम्मे बुजैद (#) से रिवायत ८+ <~ 


है ओर वह उन औरतों में से थीं जिन्होंने 


र्सूलुल्लाह(#) से बेअत की थी। उन्होंने. 


कहा ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह को आप 
पर रहमतें नाज़िल हो, मिस्कीन मेरे दरवाज़े पर 
आ खड़ा होता है और मेरे पास उसे देने को 
कुछ नहीं होता जो में उसे दूं? आपने फ़रमाया 
अगर तुम्हें उसे देने को कुछ न मिले' ओर 
तुम्हारे पास बकरी का जला हूआ खुर ही हो 
तो वही उसके हाथ में दे दो।' 
तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिजी, हदीस: 665, 
नसाई, हदीस: 2575, इब्ने ख़ुजेमह, हदीस: 2473, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 824, हाकिम: ]/477 
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फ़ायदा : मकसद ये है कि साइल को कुछ न कुछ जरूर दो। ख़ाली हाथ न लौटाओ मगर पेशावर 
आदी साइल का ये हुक्म नहीं | पेशावर फ़कीरों को देना, फकीरों की हौसला अफज़ाई है जो जुर्म है। 
ताहम जिसका पेशावर होना यक़ीनी न हो तो उसकी हस्बे इस्तेताअत मदद करनी चाहिए। 


बाब : 35 


ज़िम्मियों को सदक़ा देना. 


(668) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(# ) से रिवायत है, बयान करती हे कि 
कुरेश के साथ मुआहिदा हुदैबिया के दिनों में 
मेरी वालिदा मेरे पास (मदीने में) आई जब 
कि वह (इस्लाम को) नापसन्द करती थी 


ओर मुश्रिका थी। मैंने पूछा: ऐ अल्लाह के 


रसूलुल्लाह (&.)! मेरी वालिदा मेरे यहाँ 
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CET 00 खा कक 40 पता बा 
आई है और (इस्लाम को) नापसन्द करती है " 5 (४ £६ ६५ ६. .।. .. 
और मुश्रिका है। क्या में उसके साथ हुस्ने 
सुलूक करू? आपने फ़रमाया: 'हाँ अपनी 
माँ के साथ हुस्ने सुलूक और सिलारहमी का 
मामला करो।' 

(668) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2620 
मुस्लिम, हदीस: 003 

फ़ायदा : रिश्तेदारों के साथ सिलारहमी और हुस्ने सुलूक से पेश आना, इस्लामी तअलीम का 
लाज़मी हिस्सा और मुसलमानों का शेआर है मगर अल्लाह के वास्ते गहरी और राज़दाराना मुहब्बत 
मुसलमानों ही से ख़ास है। काफिर लोगों या काफिर अज़ीजों को फर्ज़ ज़कात या वाजिब सदक्रात नहीं 
दिये जा सकते मगर ये कि जिसका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो रहा हो के जिम्न में आते हो। नफ्ल 
सदकात देने में कोई हर्ज नहीं। ख़ास तौर पर वालिदैन का तो हक़ है कि औलाद उन पर ख़र्च करे। 
काफिर होना उनका अपना मामला है जो अल्लाह के साथ है। सूरह लुक़मान में है: 'अगर वह तुझसे 
कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराये ऐसी चीज़ को जिसका तुझे इल्म नहीं, तो उनका कहा मत मान 
_ और दुनिया के उमूर में उनके साथ अच्छा सुलूक कर।' (लूकमान: 5) 


बाब : 36 


ई50 


वह चीज़ें जिनका रोकना 


नहीं dais » ४ 


(669) बुहैसा (#) अपने वालिद से «8 ४७.७ ३७०८ Gf A Es 
नक़ल करती हैं कि मेरे वालिद ने नबी (&।) |. | 22808 50% 88 
ह | SS «2 0 55 - ८232७ ०२ 20७० UF 
से मिलने की इजाज़त चाही। ओर वह ः 
आपकी क्रमी ओर आपके दरम्यान 
दाखिल हो गये और आपका जिस्म चूमने «0४ ० ८.४ | 5 26 ६... 
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ओर उससे लिपटने लगे। फिर कहा: ऐ |. (७३ wa ४५४ 55 55 es 
अल्लाह के रसूल! वह क्या चीज़ हेजिसका | 65255 (2४ 
रोक लेना हलाल नहीं? आपने फ़रमाया: “० ७% ५०४ ६ ८४ FF (४ 
'पानी' फिर पूछा: ऐ अल्लाह के नबी! वह 


Sherkhamn 
9825 696 737 


क्या चीज़ है जिसका रोक लेना हलाल नहीं? 
फ़रमायाः 'नमक' फिर पूछा: ऐ अल्लाह के 
नबी! वह क्या चीज़ हे जिसका रोक लेना 
हलाल नहीं ? आपने फ़रमायाः 'जो भलाई 
भी तुम करो, वह तुम्हारे लिए खैर है।' 

 (669) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद 
अहमदः 3/480: 3476, इन्ने हिब्बान. 
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फ़ायदा : पानी और नमक ऐसी आम और कसीरूल इस्तेमाल चीज़ हैं कि इनसे बुल इन्तेहाई बुरी 
सिफत है। बिलखुसूस पानी जब बिला मशक्क़त कुदरती ज़राये से हासिल हो रहा हो, जैसे तालाब 
चश्मा, नहर और कूंओं, अलबत्ता ऐसी जगहे जहां पानी के हुसूल में मेहनत और माल खर्च हुआ हो तो 
मालिक को इख्तियार है लेकिन स़दक़ा करना यक्रीनन अफज़ल और शर्फ की बात है। 


बाब : 37 


मसाजिद में सवाल करना ...? 


(670) हज़रत अब्दुरहमान बिन 
अबीबक्र(कैः) से मरवी है कि 
_ रसूलुल्लाह (छ) ने पूछा: 'क्या तुममें कोई 
है जिसने आज किसी मिस्कीन को खाना 
खिलाया हो?' तो अबूबक्र(#) ने जवाब 
दिया: में मस्जिद में दाखिल हो रहा था तो 
मैंने एक साइल को सवाल करते हुए देखा, 


मैने (अपने साहबज़ादे) अब्दुरहमान के हाथ 


में रोटी का एक टुकड़ा पाया, तो वह मैंने 
उससे लेकर उस साइल को दे दिया। 

670) तख़रीज : (सनद .ज़ईफ़) हाकिम: 
/472, मुस्लिम, हदीस: ]028. 
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. फ़ायदा : ये रिवायत इस सनद के साथ जईफ है। इसलिए साइल वाला किस्सा सही हे न इससे बाब के 
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र 


TD ह क्क 
मसले का इस्बात या उसकी नफ़ी ही होती है। ताहम दूसरे दलाइल से मस्जिद में दीनी ज़रूरत के लिए या 
ज़रूरतमंदों के लिए सवाल करना साबित है, अलबत्ता ये रिवायत एक दूसरे अन्दाज़ से सही मुस्लिम में 
आई है। उसमें है: रसूलुल्लाह (&) ने सहाबा से पूछा: 'आज तुममें से किसी ने रोज़ा रखा है?' हज़रत 
अबूबक्र (ऋ) ने कहा: मेंने (रखा है) आपने पूछा: “आज तुममें से किसी ने जनाज़े में शिर्कत की है?' 
हज़रत अबूबक्र (ऋ) ने कहा: मैने। आपने पूछा: 'तुममें से आज किसी ने मिस्कीन को खाना खिलाया 
है?' हज़रत अबूबक्र (#) ने कहा: मैंने। आपने फिर पूछा: 'तुममें से किसी ने आज किसी बीमार की 
मिज़ाजपुर्सी की है?' हजरत अबूबक्र (&&) ने कहा: मैंने। पस रसूलुल्लाह(#) ने फरमायाः “जिसमें भी 
ये खूबियाँ जमा होंगी, वह जरूर जन्नती है।' (सही मुस्लिम, अज्जकात, हदीस: 028) : 


0 
BEDS SG 

(3५2 40| Et 
(१677) हज़रत जाबिर (#) से मरवी है, ५३ ७४ .5.3 9 ५-६३ ॐ ४: 


| i | 3 é ~ हर 2: si] 9 2 FS 0 20 
ला (४9) ‘i स हक के १ 5७१० १८ “०५४३ ॐ | &: 

हरे का वास्ता देकर सिर्फ जन्नत ही का प हट 2५ हु (८३६ 2%) || ५% 
| Cr ५) ५ | | SS ON | ये Ux 


बाब : 38. 
अल्लाह अज्ज़ व जल्ल' के 


| चेहरे का वास्ता देकर सवाल 
करना ना पसंदीदा हे. 


सवाल किया जा सकता हे।' 
(67) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने अदी ake all koa ४.०; ४७ ४७ ४६ 
फिल कामिल: 3/07, मुस्लिम, हदीस: 478. MEY 4४५ ०८८३" os 


` मल्हूज़ : इस हदीस की सनद महल्ले नज़र (डाउटफुल) है ताहम मानी वाज़ेह हैं कि जन्नत के मुक़ाबले 
में दुनिया अल्लाह के यहां परेकाह बल्कि मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और अल्लाह का चेहरा 
और उसका नाम' अपनी अजमत और जलालते शान में बेमिस्ल व बेमिसाल है तो उसे दुनिया जैसी हकीर _ 
चीज़ के हुसूल के लिए वास्ते बनाना मुनासिब नहीं , चाहे कि इसके वास्ते से अज़ीम चीज़ 'जन्नत' ही का 
सवाल किया जाये। इसके बाद आने वाली हदीस इंसके मुक़ाबले में सही है और इसमें रूख़्सत है कि 
साइल 'अल्लाह के वास्ते' से कोई सवाल कर सकता है। ओर इस हदीस में (वज्हुल्लाह) अल्लाह को 
रवास सिफ़त की बात है जिससे मुराद अल्लाह तआला का चेहरा ही है, जैसा कि उसकी शान के लायक़ 
है। उसकी तावील जायज़ है न तमसील व तश्बीह व तअ॒तील (वल्लाहू आलम) नीज़ देखें : (तअलीक़ 
अश्शैख़ अल्लामा अलबानी (रह.) मिश्कातुल मसाबीह, हदीस: 944) 
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जो शख्स अल्लाह अज्ज़ व 
जल्ल के नाम पर सवाल करे, 


उसको देना चाहिए 


(672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ऽ) 
से रिवायत है, रसूलुल्लाह (&) ने फरमाया: 


"जो शख्स अल्लाह के वास्ते से पनाह माँगे 


उसको अमान दो। और जो शख्स अल्लाह 
के नाम से सवाल करे उसको दो। और जो 


तुम्हारी दावत करे उसको दावत क़बूल करो।. 


ओर जो तुम्हारे साथ एहसान करे उसका 

बदला दो। अगर बदला देने के लिए कोई 

चीज़ न पाओ तो उसके हक़ में दुआ करो 

यहां तक कि तुम समझ लो कि उस (के 

एहसान) का बदला दे दिया है।' 

(672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई, हदीस 
` 2568, इन्ने हिब्बान, हदीस: 2077, हाकिम: /42 


‘o> ss 6 #-०-००० हि 5+ ts Ss 
all 2 Cr + bls Cr ५ .++++ ३ ५ 
all sho रह है| है he ) JG dG EEE 9: ह 
Disb 400 Sel 3 " ०४...) ke 


ः 5 Le 7 vz + 6 f i ~~ 
SES ८3 २५०८७ 40५ Jk iss 
2 £5(<3 Fi 20-८ 5 °| 5:40 0८५-०५ 2 2 6 
0 ५9 9 OS ED OR TS 


EG 4,8७3 Gigs ४ 3७ 


2_ Sf 


७७ 3 555 


फ़वाइद व मसाइल : (7) अल्लाह के नाम का वास्ता देकर माँगना जायज़ है। (2) ऐसे साइल को 
देने का हुक्म इसलिए ताकोदी है कि उसने रब तआला का अज़ीम वास्ता पेश किया है, और उस नाम 
की अज़मत का लिहाज़ करना चाहिए। (3) मोहसिन के एहसान का बदला देना भी लाजमी अम्र और 
हुस्ने अछ़लाक़ का हिस्सा है। अगर कोई माल वगैरह न हो तो मोहसिन को कसरत से दुआए ख़ैर देनी 
चाहिए। जैसे कि जामेअ तिर्मिज़ी की हदीस में आता है: 'जिस शख्स पर कोई एहसान किया गया और 
_ उसने जवाब में (जज़ाकल्लाह ख़ैर) 'अल्लाह तुम्हें बेहतरीन बदला दे।' 'कह दिया तो उसने उसकी 
मदह में बहुत मुबालगा किया।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2035) एक अज़ीम दुआ है बशर्तेकि ईमान 


व यकोन से दी जाये। 
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C0 CEO RS RR RRR PRR 
सुनु दाऊद  जित्द-2 65 | | 
९7, जषातााच्णाठ र 


| राब : 40 
अगर कोई अपना सारा ही माल 
सदक़ा करना चाहे? 


(673) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
अंसारी(#) बयान करते हें कि हम 


रसूलुल्लाह(#) की ख़िदमत में थे कि 


अचानक एक आदमी आया, उसके पास 


अंडे के बराबर सोना था, कहने लगाः ऐ 


अल्लाह के रसूल(#)! मुझे ये एक खान से 


मिला है आप इसे ले लिजिए, ये स़दक़ा है, 


मेरे पास इसके अलावा और कुछ नहीं है। 


रसूलुल्लाह (&) ने उससे मुँह फेर लिया, तो 


वह आपकी दायें जानिब से आया ओर पहले 


की तरह कहा। आपने उससे मुँह फेर लिया। _ 


फिर वह आपके पीछे से आया। तो 
रसूलुल्लाह (&) ने उससे वह सोना लेकर 


 फैंक दिया। अगर वह उसे लगता तो उससे 


उसको चोट लगती बल्कि वह उसे ज़ऱमी 
कर देता। तब रसूलुल्लाह (&४- ने फ़रमायाः 


'तुममें से कोई अपना सब माल लेकर आ. 


जाता हे और कहता हे कि ये सदक्रा है। फिर 
लोगों से माँगने बेठ जाता हे। बेहतरीन सदक्रा 
वही है जो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद 
दिया जाये। 

(673) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) दारमी 
हदीस: 666, इन्ने -खुजैमह, हदीस: 2447 
हाकिम: ]/473 
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नोटः इस रिवायत का सिर्फ आखरी जुमला सही और साबित है और आइन्दा हदीस: 676 में आ 
रहा है। इसलिए ये वाक्रिया तो सही नहीं है। लेकिन इसमें रसूलुल्लाह (&-) की तरफ मन्सूब कोल का 
मफ़हूम व मानी दूसरे दलाइल से साबित है। 

(674) इब्ने इस्हाक़ ने अपनी पिछली | Es A bs Es 
सनद से और इसके हम मानी बयान किया। ; ७५ HELL eG Oo «;.५)$॥ 
इसमें मज़ीद ये है कि आप (छ) ने फ़रमाया: | SE द 


'हमसे अपना माल ले जाओ हमें इसकी कोई FA RA 
ज़रूरत नहीं।' (नबी(#) ने इसे क़बूल नहीं र 
फरमाया) 


: तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) इन्ने खुजैमा, ह; 2447 
फ़ायदा : ऐसा स़दक़ा या कोई नेकी जो जज्बात में आकर की जाये मगर उसके ज़ाहिरी असरात उसके 
करने वाले की बर्दाश्त से बाहर हों कि बाद में उस पर अफसोस करने लगे या वह नेकी ही उसे बुरी लगने 
लगे तो ये बहुत बुरी कैफ़ियत है। इन्सान को पहले सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए बिलख़ुसूस 
सदक़्ात के मामले में। और कुछ नाम निहाद सुफिया में ये बात मौजूद है कि पहले अपना सब कुछ लंगर 
में दे देते हैं, फिर लोगों से बटोरना शूरू कर देते हैं ... बला हौला वला कूव्वता इल्ला बिल्लाह मगर ऐसे 
मुख्लिसीन जो अल्लाह पर कामिल भरोसा रखते हों उन्हें किसी मलाल का अन्देशा न हो तो उनके लिये 
अपना तमाम माल सदका कर देने की रूख़्सत भी है, जैसे कि अगले बाब में आ रहा है। 

` (675) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ऋ) «3५६४७ ४.७ bss ८३ Sb ७४.७ 
बयान करते हें कि एक आदमी मस्जिद में 
दाखिल हूआ तो नबी (&.) ने लोगों को ›», , rr MO 
हुक्म दिया कि कपड़े दो (सदक़ा के तौर प) ५ ४2० 2८६ ७ ५#- 9: 
और उस (आने वाले) के बारे में फ़रमायाकि «0४ ० ट 6 ol ks 55 
इसे दो कपड़े दे दो। आपने फिर (दोबारा) hs GG ५7८ 5 :.७॥ RRR 


A 2५८ 97 ०४५४ OF OE ४ oF 


सदक्रे की तरगीब दी तो उस शख्स ने भी . क कतक 
अपना एक कपड़ा फैंक दिया। आपने इसे डांट- £! pe ५४४ * ४५ 
कर फ़रमायाः अपना कपड़ाउठालो' ५6; ५ ६८5 5% 5 Eh #४४ 


(675) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 
5१, नसाई, हदीस: 2537, हुमैदी, हदीस: 747. 
फ़ायदा : इसको वज़ाहत नीचे की हदीस में है। 


~ र ९ 2 
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(676) हज़रत अंबू हुरैरह („#) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने फरमायाः 
'बिलाशुब्हा बेहतरीन सदक्रा वह है जो गिना 
(लोगों से बेन्याज़ी) को बाक़ी रहने दे या ये 


जिल्द-2, ANS कक 3 icc C5 
ND , oe ( lsd ) : + पक 


° 
‘2 (3.5 ६ A el OE ie (3.५ 


bf qo wl 05 EY uF 
Als al | ko all | Wis ७ (3; 8.०) 


कि उस केफ़ियत में स़दक़ा किया जाये कि | i SFG उ" २५% 
खूद मोहताज और ज़रूरतमंद न हो (बल्कि १ ,., १. .. ETP 
गनी हो) ओर उनसे शूरू करो जिनकी “४ ry 5 ob , 8 ५६ ५ 5: 
किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।' 

(676) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5355 

फायदा : मतलब ये है कि स़दक़ा करने के बाद, अगर इन्सान ख़ूद ही अपनी बुनियादी ज़रूरियात के पूरा 
करने के लिए दूसरों का मोहताज हो जाये तो ऐसा स॒दक़ा नापसन्दीदा है। इसलिए बेहतरीन सदक़ा उसे करार 
दिया गया है कि वह देने के बाद इन्सान दूसरों का मोहताज न हो। 


के :4] 


सारा माल सदक्रा कर देने की 


(१677) हज़रत अबू हुरैरह (#) से मनक्ूल » HE 6 25 hes 07 4६७ ES 
है, उन्होंने पूछा कि ऐ अल्लाह के | 535 १७४ iN ०७४) 
रसूल (&ं)! कोनसा स़दक़ा अफ़ज़ल हे? |। 
आपने फ़रमाया: 'कम माल वाले का मेहनत. ६१ ० ४ ड ० आह»! 
मशक्कत करके देना। और शूरू उनसे करो ५42 ॐ 4 2.०८ ६ ४७ ॐ 524 
जिनकी किफ़ालत के तुम ज़िम्मेदार हो।' ५ टी ig" 0७ js 
तख़रीज:(सनद मही) मुसनद अहमदः 2/358, इब्ने ४५४ bs 55 0##। ४४ ३4४ 
ख़ुज़ेमह, हदीस: 2444, 2457, हाकिम: /474. 

फ़ायदा : जो शख्स खूद कफ़ाफ़ की हालत में हो कि ताज़ा मज़दूरी करके लाये ओर फिर उसी में से 
सदक़ा भी करे तो ये उसके 'अल्लाह वाला” होने की अज़ीम दलील है। ऐसा शख्स यक़ीनन कामिल 
_ अल्लाह पर भरोसा रखने वाला और जन्नत का ख़वाहिशमंद है। ऐसा सद॒क़ा अपनी जाहिरी बरकात भी 
लाता है मगर साथ ही इसमें ये तालीम भी है कि अपने ज़ेरे किफालत अफराद से शूरू किया जाये, उन 
पर ख़र्च करने का दोहरा सवाब है। | 
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FCT 
बयान करते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह (€) 
ने हमें सदक़ा करने का हुक्म दिया। इस मोक़े 
पर मेरे पास माल भी था। चूनांचे मेंने (दिल 
में) कहा: अगर मैं अबूबक्र (कै) से सब्क़त 
लेना चाहूं तो आज ले सकता हूं। चूनांचे में 


अपना आधा माल (आपकी ख़िदमत में) ले 


आया। रसूलुल्लाह(#) ने पूछा: 'तुमने 


अपने घर वालों के लिए क्या बाक़ी छोड़ा 
है?' मेने कहा: इसी क़द्र (छोड़ आया हूं) 


_ और फिर हज़रत अबूबक्र(%#) अपना कुल 
माल (आपके पास) ले आये। रसूलुल्लाह 
(#) ने उनसे पूछा: 'तुमने अपने घर वालों 
के लिये क्या बाक़ी छोड़ा है?' कहाः मैंने 
उनके लिए अल्लाह ओर उसके रसूल को 
छोड़ा है। तब मुझे कहना पड़ा: में किसी 
चीज़ में कभी भी उनसे नहीं बढ़ सकता। 
(678) तख़रीज : (सनद हसन) तिमिज़ी, 
हदीस: 3675, हाकिमः /44. 


(।678) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ($$). 
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फ़वाइद व मसाइल : (१) जो हज़रात भरोसा रखने वाला और दिल के गनी हों कि कुल माल सदक़रा 
करने की वजह से आने वाले फ़क़र को बख़ूशी कबूल और बर्दाश्त कर सकते हों उनको ऐसे अमल की 
रूख्सत है, बरना आम लोगों के लिए वही हुक्म है जो हदीस 7676 और इसके फायदे में बयान हुआ है। 
नीज़ इस हदीस में अबू बक्र व उमर की फ़जीलत और हज़रत अबूबक्र (##) की अफ़ज़लियत का बयान 
है। (2) ये हदीस नेकी के कामों में मुसाबिक्रत और मुक़ाबला करने पर दलालत करती है। 
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बाब : 42 


पानी पिलाने की फ़ज़ीलत 


(679) हज़रत सअद (बिन उबादह) 


(ऋ) रसूलुल्लाह (छ) की ख़िदमत में आये 


और पूछा कि आपके नज़दीक कोनसा 
सदक्रा ज्यादा पसन्दीदा हे? आपने फ़रमाया 
पानी' | 

(679) तख़रीज : (सनद: ज़ईफ़) नसाई, 
हदीस: 3694, 3695, इब्ने माजा, हदीस: 3684, 
इब्ने हिब्बान, हदीस: 858, हाकिम, हदीस: /474 
(4680) मुहम्मद बिन अब्दुरहीम अपनी 
सनद से हज़रत सअद बिन उबादा (:&) से 
वह नबी(#) से पिछली हदीस की मानिन्द 
रिवायत करते हैं। 

(680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 


(687) हज़रत सञ्जद बिन उबादा (:&) से 


मनक़ूल हे, उन्होंने कहाः ऐ अल्लाह के. 


रसूल! (मेरी वालिदा) उम्मे सअद फ़ौत हो 


गई हैं तो कोन सा सदक्रा अफ़ज़ल है? (जो. 


मैं उनकी तरफ़ से करू) आपने फ़रमायाः 

'पानी' चूनांचे उन्होंने एक कूआँ खरीदवाया 

_ और कहा कि ये (मेरी वालिदा) उम्मे सअद 
की तरफ़ से हे। | 

(687) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) 
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फ़ायदा : मरने वाले की तरफ से बताये हुए अन्दाज़ में माली सदका, ईसाले सवाब की शानदार _ 


मशरूञ मिसाल है। खूद साख़्ता रस्मों, रितियों और बिदअतों ने साफ सुथरे पाकीज़ा दीन को धुंधला 
करके रख दिया है। ये अहादीस पानी के सदके की फजीलत भी वाज़ेह करती हैं कि इन्सानों, जानवरों, 
मुसाफ़िरों और नमाज़ियों वगैरह के लिए ज़रूरत की जगह पर उसका एहतमाम बड़े अज्र का काम है। 


(।682) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (:#) नबी 
करीम (&) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़रमायाः 'जो मुसलमान किसी मुसलमान 
को कपड़ा पहनाये जबकि वह नंगा हो तो 
अल्लाह . तआला उसे जन्नत की सब्ज़ 
पोशाक पहनायेगा। ओर जिस मुसलमान ने 
. किसी मुसलमान को खिलाया जबकि वह 
भूखा हो तो अल्लाह उसे जन्नत के फलों से 
खिलायेगा। ओर जिस मुसलमान ने किसी 
मुसलमान को पिलाया जबकि वह प्यासा हो 
तो अल्लाह उसे जन्नत की खालि शराब 
से पिलायेगा। 

(682) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 
4/85, तिर्मिजी, हदीस: 2449. 


ह :43 


दूध के लिये जानवर हदिया 
करने को फज़ीलत 


(683) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (:#) 


बयान करते हें, रसूलुल्लाह (४0) ने 
फ़रमायाः 'चालीस ख़ऱ्लतों में से सबसे 
आला ख़स्लत 'दूध को बकरी' हदिया करना 
है, जो कोई बंदा उनके सवाब की उम्मीद 
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और उन पर किये गये वखदे की तस्दीक़ की. ८१ ५) >> 2 ley Lis 
बिना पर किसी एक पर भी अमल कर ले तो 
अल्लाह उसे उसके सबब जन्नत में दाखिल ho 5४ ST ४५६ ७/+ 
फ़रमायेगा।' | Yel as Gy " ०.) ke 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि मुसदद की ६६५ 25७, 5 2%; ७ ३ 45. 
रिवायत में हस्सान बिन अतिया ने कहा: हमने दूध र FR CR 
की बकरी के हदिया के अलावा (दीगर आमाल “° % EE ५ Ge BP FE 
जैसे) सलाम और छींक का जवाब देना और £५५ , ॐ 535 5 ५७ .." 254 ६५ 40 
रास्ते से अज़ीयत वाली चीज़ दूर करना, वगैरह 
शुमार करने की कोशिश को मगर पन्द्रह ख़स्लतों 
तक भी नहीं पहुँच सके। (मालूम नहीं वह कौन . PN pegs NS be पालक 
कोन सी हैं) (3 2३४5३ hl bE SY bls 
(]683) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2637 8५५ 6:3८ os ६४५ ४ ७६४५८। 


फ़वाइद व मसाइल : () (अल मनीहतु) या (अल मिन्हतु) उस जानवर या चीज़ को कहा जाता 
है जो किसी को बतौर अतिया दी जाये। इसकी दो सूरतें हैं। पहली ये कि वह जानवर या चीज़ पुरे तौर 
परं किसी को दे देना और ख़ूद उसकी मिल्कीयत से दस्तबरदार हो जाना। दूसरी सूरत ये है कि वह चीज़ 
_ अपनी ही मिल्कीयत में रखना और आरज़ी तौर पर किसी को इस्तेफ़ादे के लिये दे देना और फिर बाद 
` में वापस ले लेना। अतिये (मिन्हत) की ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। इसी से (मन्हत अलवरक़) है, चाँदी. 
यानी रूपया पैसा. बतौर कर्ज़ देना। (मिन्हतुल्लबन) दूध हदिया करना ... यानी ऊँटनी, बकरी या गाय 
भैंस दूध के दिनों में इस्तेफादे के लिए दे देना बड़ी फ़ज़ीलत का काम है। ऐसे ही फल के दिनों में कोई 
फलदार दरख़त किसी ज़रूरतमंद को दे देना या काश्त के लिए ज़मीन दे देना। इस्तेफादे के बाद ये चीज़ 
असल मालिक को लौट आती है। (2) हदीस में मजकूर ख़स्लतों के अलावा वह ईमान को शाखे , 
जुमा के रोज़ साअते क़बूलियत और लैलतुल कद्र वगैरह को मख़फी रखा गया है। हिकमत ये हे कि _ 
मुसलमान उनकी तलब व तलाश में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते रहें, कहीं इन मख़्सूस आमाल ही. 

में महसूर होकर न रह जायें। 
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बाब : 44 
खज़ांची का सवाब 


_ (684) हज़रत अबू मूसा (+) बयान 
करते हैं, रसूलुल्लाह (छँ) ने फ़रमाया 
_ 'बिलाशुब्हा अमानतदार ख़ज़ांची जो 
मालिक के हुक्म के मुताबिक़ दिल की ख़ूशी 
से पूरा पूरा दे, यहां तक कि जिसके 
मुतालिलक कहा गया हे उसे दे दे, वह दो 
सदक्रा करने वालों में से एक है। (एक असल 
मालिक जिसने देने का हुक्म दिया और 
दूसरा ये जिसने अदा किया।) _ 
(684) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 7438 


बाब : 45 
बीवी का सवाब, जो अपने 
शोहर के घर से सदक्रा दे 


(685) हज़रत आयशा (,#) से रिवायत 
है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह (&.) ने 


फ़रमायाः 'बीवी जब अपने शोहर के घर से | 


खर्च करे (सदक्रा दे) जबकि इस्राफ़ करने 
वाली न हो तो उसे स़दक़ा करने का ओर 


उसके शोहर को कमा लाने का सवाब है और | 
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फ़ायदा : ऐसे ख़ज़ाने के लिए मुसलमान होने के अलावा चार शर्तें जिक्र की गई हैं। मालिक की 
इजाज़त, ख़ूशी से देना, पूरा पूरा देना और ऐसे देना जिसके बारे में हुक्म दिया गया, नीज़ ये भी मालूम 
हूआ कि स़दक़ा करने वाले को असल मालिक की हिदायत पर पूरा पूरा अमल करना चाहिए, बगैर 
मअकूल उत्र के इनमें तन्दीली नहीं करनी चाहिए | 
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उसके खज़ांची को भी इसी क़द्र है, इनमें से 
कोई भी किसी का अज्र कम नहीं करता। 
(685) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 425. 
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फ़ायदा : शौहर की साफ इजाज़त न भी हो तो उसके मिज़ाज, ज़ौक़, आदत और उर्फ से समझी जा 


सकती है। और उसके बरअक्स जहां शौहर देना चाहता हो मगर बीवी बख़ील (कन्जूस) हो 


हाल खूद समझा जा सकता है। 


(686) हज़रत सअद (बिन अबी 
वक्रा) (ऋ) से मरबी हे कि जब 
रसूलुल्लाह(#) ने औरतों से बेझत ली तो 
एक बावक्रार (या लम्बे क़द वाली) ओरत 
खड़ी हूई, गोया कि वह क़बीला मुज़र से थी, 
कहने लगी: ऐ अल्लाह के नबी! हम तो 
अपने माँ बाप, अपने बेटों ... इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा मेरा ख्याल है उसने 
शोहरों का जिक्र भी किया ...पर बोझ हैं तो 


हमारे लिये उनके मालों में से क्या हलाल हे? 


आपने फ़रमायाः 'तर चीज़ें खाओ ओर 
हदिया भौ दो।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं (रूतब) 'तर' 
से मुराद: रोटी, तरकारी और ताज़ा खजूर है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: सौरी ने भी 
यूनुस से ऐसे ही रिवायत की है। 

_ (686) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अब्द बिन 
हुमेद, हदीस: 47, हाकिम: 4/34. 


(687) हज़रत अबू हुरैरह (:) से मरवी 


है, रसूलुल्लाह (४0) ने फ़रमायाः 'जब औरत 
अपने ख़ाविंद की कमाई से उसके कहे बगेर 


-- उसका 
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ध ५०५ BR p 0 Ns ht २ SR) (5 al 4 
i ह ५, CTRES 


सा द ह क मल a ह । 
स़दक़ा दे तो उसे उसके शोहर का आधा .॥ ।० 4 0,८7 ४७ 3,६ 62% ४| 
सवाबही' | DR 

(687) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5360, व UE ed मी 
मुस्लिम, हदीस: 026, अन्दुरज्जाक, हदीस: 7886 क्‍ "५ | (६७७ ०» ८ ts ६०): 
फ़वाइद व मसाइल : (7) घर के मालियात की तर्तीब व तन्सीक को आमद व ख़र्च का तवाजुन बरक्ररार | 
रहे, शोहर के वाजिबात में से हे, इसलिए उर्फ व आदत से बढ़कर सदक़ा करने के लिए इजाज़त हासिल करना 
जरूरी है। सदक़ा कर देने के बाद अगर शोहर राज़ी हो तो बीवी के लिए निस्फ़ अज्र है। (2) उर्फ व आदत से 
मुराद हमसायों को मअमूल का सालन खाना पहुँचाना या साइल को देना है या कुछ इत्तिफाक़ी उमूर हैं। 
(688) हज़रत अबू हुररह (ऋ) (से पूछा ४-७ ४72 १५ ८ +# ४ ४-७ 
गया कि) क्या औरत अपने शोहर के घर से 
स़दक़ा दे (या न दे)? उन्होंने कहा: नहीं, अ ५.७३८ „5 
अपने हिस्से के खर्च से दे सकती हे, ( जो ed (YP (9 ib | | हे (कटे ५ i >४ ८s? | [ 
शोहर ने उसे दिया हो) और अज्र उन दोनों के ८४: £); ५४५ ६, ॥ 9 96 ७25 
बीच होगा। और उसके लिए हलाल नहीं कि. ot 

. "| (६०३) ४५७ 5. 3-5 $| dbs; 
शोहर के माल से उसकी इजाज़त के बौर * hee ह ua 
| 


2s ~ 
tS ८४८०८ dll xs ts ८-८० 


मदक्रा करे। Es ik lie 55 #| ५७४ . i 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अबू ह 98 
हुरेरह (ऋ) का ये फ़तवा गोया साबक़ा हदीसे 
हम्माम की तजईफ है। 


_ (688) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ो: 4/93. 

फ़ायदा : अल्लामा शम्सुल हक़ साहब लिखते हैं कि इमाम अबू दाऊद (रह.) का ये आख़री मकूला 
अक्सर नुस्खों में नहीं है बल्कि कुछ में है। जबकि पिछली हदीसे हम्माम बिन मुनब्बा बिल्कुल उम्दा 
सहीह हदीस है। इसे इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम (रह.) ने रिवायत किया है। (सही बुखारी, हदीस: 
5360, व मुस्लिम, हदीस : 026) इस हदीस के होते हुए उनका अपना फतवा (मौकूफ रिवायत) 
मरफूअ सहीह हदीस को क्यों कर जईफ़ कर सकता है। वैसे पिछली हदीस और उनके इस फ़तवा में 
तोफ़ीक़ो तत्बीक भी मुमकिन है कि बीवी को सरीह (साफ) इजाज़त के बगैर उर्फ से बढ़कर सदका . 
करना हलाल नहीं क्योंकि उससे घरेलू अख़राजात का निज़ाम मुतास्सिर (सिस्टम प्रभावित) होता है। 
इसलिए "इस पर गुनाह होगा' और मरफूअ रिवायत के मुताबिक ... बगैर इजाज़त की सूरत में “आधा 
मिलेगा” बशर्तेकि लिमिट के अन्दर अन्दर हो। 
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बाब : 46 | 
रिश्ते नाते वालों के साथ मेल. 
_ जोल ओर हुस्ने सुलूक 


(689) हज़रत अनस (#) बयान करते हैं 
कि जब आयते करीमाः (लन तनालूलबिरं 
हत्ता तुन्फ्िक्रू मिम्मा तुहिब्बून) नाजिल हूई 
तो हज़रत अबू तलहा (#) ने कहाः ऐ 
रसूलुल्लाह (&)! में समझता हूं कि हमारा 
रब हम से हमारे माल माँगता हे तो आप 
गवाह रहें कि मैंने अपनी अरीहा वाली ज़मीन 
अल्लाह के लिए दी, तो रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'उसे अपने क्रराबतदारों में 
तक़सीम कर दो।' चूनांचे उन्होंने इसे हस्सान 
बिन साबित और उबय बिन कअ्ब में 
तक़सीम कर दिया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) फरमाते हैं कि मुझे 
` अंसारी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह से ये बात पहुँची 
है कि हजरत अबू तलहा (#) का नसब यूँ है: 
अबू तलहा, ज़ैद बिन सहल बिन अस्वद बिन 


` हराम बिन अम्र बिन जैद मनात बिन अदी बिन 


अम्र बिन मालिक बिन नज्जार ओर हज़रत हस्सान 
(#) का नसन इस तरह हे: हस्सान बिन साबित 
मुन्जिर बिन हराम। अबू तलहा ओर हस्सान दोनों 


तीसरे बाप यानी (पर दादा) हराम पर जमा होते हैं। 


और उबय (#&) का नसब ये है: उबय बिन 
कअब बिन कैस बिन अतीक बिन ज़ैद बिन 
मुआविया बिन अम्र बिन मालिक बिन नज्जार। 
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SO १ 2) (व A 402५१ ८4) (५2 is { 655) 
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अम्र (बिन मालिक) इन तीनों को जमा करता है। 
यानी हस्सान अबू तलहा और उबय को। अंसारी 
` ने वज़ाहत की कि उबय और अबू तलहा में छट्टे 
बाप में जाकर रिश्ता जुड़ता है। ' | 
(१689) तख़रीज : बुखारी, हदीसः46 
4555, व मुस्लिम, हदीस: 998 

फ़ायदा : कहां ये जाहिलीयत की चचा ताउ की औलाद आपस में हरीफ गरदाने जाते हों और कहां ये 
` मुहब्बत व उल्फ़त कि पर दादा बल्कि छट्ठे बाप को औलाद से इस कद्र हसने सुलूक ... कि कीमती 


ell loo 20] 


जमीन उनके नाम लगा दी। अल्लाह तआला ने फरमाया: 'हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिल 


मूमिनीन...... (अलअन्फ़ालः 62, 63) 

(4690) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना 
(ऋ) से रिवायत है वह बयान करती हें कि 
मेरी एक लॉडी थी, मैंने उसे आज़ाद कर 
दिया, फिर नबी (&) मेरे यहां तशरीफ़ लाये 
मेने आपको बताया तो आपने फ़रमायाः 
'अल्लाह तुझे जज़ा दे, ताहम तू अगर उसे 


अपने मामूं को दे देती तो तेरे लिये ज़्यादा. 


सवाब होता।' 
तख़रीज : (सनद मही) नसाई, हदीस: 4932, 
बुखारी, हदीस: 2592, व मुस्लिम, हदीस: 999 


(697) हज़रत अबू हुरेरह (#) बयान 
करते हैं कि नबी (&) ने सदक़ा करने का 


हुक्म दिया तो एक शख्स ने कहा: ऐ 


अल्लाह के रसूल! मेरे पास एक दीनार है, 
आपने फ़रमायाः ‘अपनी जान पर सदक्रा 
कर' कहने लगा: मेरे पास दूसरा है। फ़रमाया: 
'अपने बच्चे पर सदक्रा कर।' कहने लगा मेरे 
पास एक ओर है। फ़रमायाः 'अपनी बीवी पर 


be dS 5 cred Cy २५४७ ४४.७ 
NHS FN 0 Ee pl Mi 
be 2८६ pi i EN ५: 
४०० ale lo i ८9 Bs 
ie (558 EG Ey gE <8. 


32 ° 


(& 25:55 bes ०.५ all ko 5.2! 


gi oF yu og 


"] ०६ sl: 5 4.१ 
>) hs | 0५७5 Us 

~ Rs (६4 s ` 

Bd | 6 हल 2 oe os SS 


CG ० 
र) हि 
८ » 
$$ \ 
रे 

५ ८ 


Ls | ‘ 6 CO | tr ५७ Yo (२ SY) | 


Wes ie loko 2 6 455: 
ss A Sis 86 25 I Biel 
Sl) (# ds Ei हे J Es 


Sherkhamn 
9825 696 737 


मदक्रा कर लफ़्ज(ज़ोजतिक) या ५5" ४७ . *£ ८६८ 06 . " 245 
_ (ज्ोजिक) फ़रमाया, कहने लगा: मेरे पास ग 
एक और है। फ़रमायाः 'अपने ख़ादिम प ` ?* | | 
सदक़ा कर।' कहने लगा मेरे पास एक और ८८ «५ 545 " ५6 . 5 3५.४५ ०७ 

है। फ़रमाया: 'तू इसके मुताल्लिक बेहर :£" 55 १5 ८2५ ॥७ . ७ ॥..७ 
जानता है।' (कि कहां और किस पर खर्च र 
करना है)। 

(694) तख़रीज : (सनद हसन) नसाईं, हदीस: 
2536, मुसनद अहमदः 2/25, 47], इन्ने हिन्वान, 
हदीस: 828, हाकिमः ]/475 


फ़वाइद व मसाइल : (।) अपने आप पर और अपने अज़ीजों पर ख़र्च करने को नबी (&) ने 
सदका' से तअबीर फरमाया है, यानी हुस्ने नियत को बिना पर इन लाज़मी अख़ाजात पर भी इंसान 
अल्लाह के यहां सदके का सा सवाब पाता है। (2) और इस ततींब में ‘अपनी जान! को अव्वलियत 
. और अहमियत दी गई है क्योंकि इंसान की अपनी सेहत उम्दा और क़वी बहाल होंगे तो दूसरों के लिए 
भी कोई मेहनत मशक्कत कर सकेगा। (3) घर वालों को भी इशारा है कि कसब व मशक्क़त की बिना 
पर शौहर और बाप को अव्वलियत और अफजलियत हासिल है। (4) ओर यही हुक्म उस ख़ातून का 
भी होगा जिसके कंधों पर घर का या बच्चों का खर्च आन पड़ा हो। | 
(१692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अग्र (क) 3६४८ 65 5 ७ Ud is 
बयान करते हें, रसूलुल्लाह (&) ने | | | 
फ़रमायाः 'इंसान के गुनाहगार होने के लिए 7, , ४. 
यही (अमल) काफी हे कि जिनके रिज़्क़ व ४४४७ spi pA २६६ OF ls 
अख्राजात का ये ज़िम्मेदार हो, उन्हें ज़ाया eles ie A ho A J 
कर दे। +2 
(692) तख़रीज : (सनद सही) नसाई, | i नल कु 
हदीस: 977, इब्ने हिब्बान, हदीस: 4226 
हाकिम: /45, 4/500, 50 
. फ़ायदा : यानी अपने बीवी बच्चे जिनके अख्राजात इसके जिम्मे हैं या वह लोग जो उसके ज़ेरे 
किफालत हों जैसे वालिदैन या दीगर अज़ीज़ या नौकर, ख़ादिम और उसके जेरे इन्तेज़ाम इदारे के 


8 
le vl oe cE 
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जिल्द? 6 ३ 5 ` जकातकेअहकानो-न्ल ३55 5७१ Bf 657) 
मुलाज़मीन जिनहें ये तन्ख़वाह देता हो, इस क्रिस्म के लोगों को उनके माली हुकूक़ न देना या कम 
देना, या बिला वजह ताख़ीर करके देना, या उनको छोड़कर दूसरों पर सदका करते फिरना और उनका 
ख्याल न रखना, उन्हें ज़ाया करने के मुतरादिफ़ (बराबर) है और गुनाह है। इन्सानों के अलावा जेरे 
मिल्कियत जानवरों और परिन्दों के हुकूक़ मारने पर भी यही वईद है। इस मानी व मफ़हूम के साथ साथ 
इससे मुराद ये भी हो सकता है कि इन्सान जिसकी तरफ़ से उसको रिज्क़ व ख़र्च मिल रहा हो उसको 
जाया कर दे ... यानी अगर वह ख़िदमत का हकदार है तो उसको ख़िदमत न करे जैसे बीवी के लिए 
शौहर और औलाद के लिए बाप ... या उसका एहसानमंद न हो, जैसे भाई के लिए भाई। या 
ख़बाहमख़्वाह इसमें ऐब जोई करते रहना, कोई गलती हो जाये तो दरगुजर न करना वगैरह कि इन 
अस्बाब से इन्सान का वसीला रिज्क़ ख़त्म हो जाये या उल्फ़त व मवद्दत और सिला रहमी के रवाबित | 
_ ख़त्म हो जायें और उसे ज़ाया कर बैठे, तो ये गुनाह की बात है। रसूलुल्लाह (€) फिदाहू अबी व 
उम्मी के इस किस्म के इरशादात आपके 'साहिबे जवामिझुल कलिम' होने की दलील है। 
(अल्लाहुम्मा सल्लि व बारिक व सल्लिम अलैहि) 

(693) हज़रत अनस (कै) का बयान है, ४ ८? ९५५3 «४५० ४ 5 ७/५ 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़रमायाः 'जिसे ये बात क्‍ * 
अच्छी लगती हो कि उसका रिज़्कि फ़ाख़॒ .. ˆ, . , Mo . , 2! है. 
और उमर तवील (लम्बी) हो तो उसे चाहिए “0 2“ ० '#/४ ए ` "खली 
कि अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से मेलमिलाप "८.५ 4.७ 4 ० 20 025 2७ 


g ( >> (535 ” ( 2 ~ 5०० 
| J ८ 3 थ o> yt = FCN 23 - 


? £ , 
क SCs 99 obs ४ 5: ६ 
(693) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 2067, व गा 
मुस्लिम, हदीस: 2557 + 4०22 4४४ १४ (४ 


फ़ायदा : अल्लाह अज्ज व जल्ल का इलम अटल है ओर उसने हर हर इन्सान की उमर और तक़दीर 
भी लिखी हूई है मगर जैसा कि उलमा ने लिखा है कि तक़दीर के दो पहलू हैं । एक वह इलम जो कतई है 
उसे 'तक़दीर मुबरम' कहते हैं और इसमें कोई तब्दीली नहीं होती। दूसरा बह जिसमें अल्लाह ने कुछ 
चीज़ों को कुछ चीज़ों के साथ मश्रूत (मुअल्लक़) रखा है। इसमें तब्दीली की गुंजाइश होती है जैसे. 
फरिश्तों को बताया जाता है कि उस इन्सान की उमर साठ साल है लेकिन अगर वह सिला रहमी जैसे 
आमाले हसना करे तो उसकी उमर में इतना मज़ीद इज़ाफ़ा कर दिया जाये। जैसे उसकी उमर नव्वे साल 
कर दी जाये। इसे तकदीरे मुअल्लक़ कहते हैं और ये भी पहले ही से अल्लाह के इलम में होती है। और 
अगर बंदा ये आमाल न करे तो इज़ाफ़ा नहीं किया जाता और ये भी रब ताला के इल्म में होता है। 
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(694) हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ 
(ऋ) बयान करते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (४9. से सुना आप फ़रमाते थे: 
'अल्लाह तआला फ़रमाता हेः में रहमान हुं 
(बेइन्तेहा रहम करने वाला) ओर ये 
_ क़राबतदारियाँ जिसे कि (रहिम) कहते हैं, 
इसका लफज़ मेने अपने नाम से निकाला हे, 
तो जो अपने अज़ीज़ क्रराबतदारों से मेल 
जोल रखता है (सिलारहमी करता है) में उस 
से जुड़ता हूं और जो उसको काटता और 
_तोड़ता हे में उससे कट जाता हूं।' 


(694) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज्ञी, 


हदीस: 907, इब्ने अबी शैबा: 8/347, 348. 
- (695) 
अस्क्रलानी की सनद से मरवी है कि 
अब्दुरहमान बिन ओफ़(#) ने 
रसूलुल्लाह (€) से सुना। ओर पिछली 
हदीस के हम मानी रिवायत किया। 
(695) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमद, हंदीसः 7/94, अब्दुरंज्जाक, हदीस: 
20234, इन्ने हिन्बान, हदीस: 2033. 


 (696) हज़रत जुबैर बिन मुतइम (ङ) से ` 


मरवी हे, वह नबी (€) से बयान करते हैं कि 
_ आपने फ़रमायाः 'क़तअ रहमी करने वाला 
जन्नत में दाखिल नहीं होगा।' 


(१696) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5984, व | 


मुस्लिम, हदीस : 2556. 


मुहम्मद बिन मुतवक्किल 
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हर) हर) -४92:22-552.:2-5-0.8:52-%-4:-2---*- २.८ 32. (5 & “ye BANC STU [ 659) 


इनन उब व जित्2 655 55  जळातळेअहळनो-जसहल = १56 0 659) 
(697) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (क) ८” ४६८ ७5 ॐ 


से मरवी हे, रसूलुल्लाह (६0) ने फ़रमायाः 


(3 ६ 22335 ६ sy Cr Cr | ९ Uo हे | 
'बदले में मेल मिलाप करने वाला सिला 


JG - ८3७ rH AS iss 2 (2०० 


रहमी करने वाला नहीं है, बल्कि सिला रहमी cs i 0k 
करने वाला वह है जो तोड़े जाने वाले रिश्ते है i 
को जोड़े।' - Sls hb 4233 ०...) 4५ a 


०.७ ake al bo A Ds ०४७ 
HoH ES 6 Lol 3 
"los os) asl <2.07॥0 

फ़ायदा : महज अदले बदले में अज्र नहीं। लेकिन अगर अल्लाह के लिये बदला दे तो इंशाअल्लाह 
अज्र और फज़ीलत का काम है। (एहसान का बदला एहसान ही है) (रहमान: 20) और सिला रहमी 


पर जिस अज्र व फज़ीलत का वादा किया गया है वह इस सूरत में है कि बंदा जब बुनियादी तौर पर 
अल्लाह पर ईमान और नबी (&.) की सुन्नत पर अमल से मौसूफ हो। 


बाब : 47 


_ (4697) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 5997. 


हिर्स (लालच) व बुल की 
_ मज़म्मत (निंदा) 


20 


| 326. 45 2 ९ A 
° ~©‘ (4+ Sir ~~” 2 +7 ($ Fr 
OS A LD जम (४ (४४ ००० 


(698) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (#) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&) ने ख़ुत्बा दिया 
और फ़रमायाः 'अपने आप को हिस व बुल 
से बचाओ तुमसे पहले के लोग इसी वजह से OG pA 25 ५5 "की 


9 ` व छ 222 , 
६ =) Ey | हिंद al | Mc Cr ६ 8७ हि 95 


_ हलाक हूए (हि ने) उनको हुक्म दिया तो वह 
_ बुख़ल करने लगे, क्रतञ्ज रहमी का हुक्म दिया 

तो क़राबत तोड़ ली और बदकारी का हुक्म 
दिया तो बदकारी करने लगे।' 
तख़रीज : (सनद्‌ सही) मुसनद अहमद: 2/759, 
इन्ने हिब्बान, हदीस: 7580; हाकिमः /45. | 


hes ke ll oko ll dss cbs 
3७ & 4५ ४७ Es SU" ०४६ 
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(कन्जूसी) दोनों जमा हों। और ये महज़ बुछ़ल से ज्यादा मज़मूम है कि ख़र्च के मक़ाम पर खर्च न करे 
बल्कि लेने का लालची बना रहे, और फिर अज़ीज़ ताल्लूक़दारों में ये केफ़ियत और भी क्राबिले 
मज़म्मत है। | 
 (699) हज़रत अस्मा बिन्ते अबीबक्र ८5% «७४५ ७-५७ «३-०८ ७-७ 
(ऋ) बयान करती हैं कि मेने कहा: ऐ ८१; sd is ७७ .</ 
अल्लाह के रसूल (&)! मेरे पास बस वही | 
होता है जो (मेरे शोहर) ज़ुबेर घर में ले a कलम कक 
आयें। तो क्या में उससे दे दिया करू? 5 ७ ४५5 » ७ 4 0; 
आपने फ़रमायाः (अस्मा!) दो ओर बाँध kd ts 2% २८ 
बाँध कर मत रखो, वरना तुम पर भी (तुम्हारा " 
रिज्क्र) बाँध दिया जायेगा।' “LESS SHY 
(१699) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, 
हदीसः 960, बुखारी, हदीस: 433, व 
मुस्लिम, हदीस: 029 
फ़ायदा : यानी घर में से आम मअमूलात के मुताबिक़ जैसे कि ख़वातीन घर की अमीन होती ओर उसका | 
इन्तेज़ाम चलाती हैं , जो थोड़ा बहुत मयस्सर हो सदक्रा कर दिया करो ... इसको बहुत बरकतें हैं, जबकि 
बख़ीली (कन्जूसी) एक नहूसत है। 'बाँध बाँध कर मत रखो' का मतलब यही है कि बुछ़ल से काम मत लो। 
(700) हज़रत आयशा (#) से रिवायत 0५७ 0४५७ ४-७ ७3-०७ ४.७ 
_ है कि उन्होंने कई मसाकीन को शुमार किया :; {८९८ | 
या कई सदक़रात गिनवाये तो Ee 
रसूलुल्लाह (€|) ने उनसे फ़रमायाः ` ०४ ००४ ०: र ल न अल 
' (आयशा!) दो और गिनो नहीं, वरना तुम्हें. 2:2 ६, 5 ॥ १% 0७; 535 + 06 
भी गिन गिन कर दिया जायेगा।' sled oko Siz UF J 
(700) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद 
अहमदः 6/708. की अं 2 ० 
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अलकिताब इन्टरनेशनल 
जामिया नगर, नई दिल्ली 0-26986973 


मकताबा तर्जुमान 
46 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 0॥-23273407 


अल हिरा पड्लिकेशन, 


423 उर्दू मार्केट, मटिया महल, 
जामा मरिजद, दिल्‍ली 09053-82970 
मदरसा दारुल उलूम सलफिया 


मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
70004-॥352, 98273-97772 

मोहम्मद अब्बास 

. 903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-3602 


हाफिज़ मोहम्मद राशिद 


विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70I46-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 . 
सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, 07048-98575 


. सीकर (राज.) 


नईम कुरेशी 
2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, शास्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82097-642I4 
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मकतबा अस्सुन्नह 


मुम्बई 08097-44448 


_दारूल ड़ल्म 


नागपाडा मुम्बई 022-23088989, 2308223/[ 


शैख़ सुहैल सल्फ़ी 


मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 0945!9-5874 


आई. आई. सी. 


नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-7॥ 


मकतबा अलफहीम 
मऊनाथ, भंजन, यू पी. 0547-222203 


नसीम खलीली 


` नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 


आगरा, (यू पी.) 084497-027! 
अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09474-920'9 


अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, 


मर्कजी जामा मरिजद अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
93I43-66303 
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